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अपने दृष्टिकोण से 


| 


| साहित्य और कलानुरागियों को महादेवी जी से प्रायः शिकायत रही द्द 
कि उनके कृतित्त्व में सामाजिक-संघर्षे, हलचल एवं वेषम्य के घात-प्रतिघातों 
की सीधी और निर्वाध अभिव्यक्ति न होकर उनके अपने ऐकान्तिक जीवन 
की पूर्णता के उत्प्रेरक चित्र हैं जो एक ख़ास क्षितिज पर हल्की, धूमिल रेखाओं 
में रूपायित होकर ढले हैं । जहाँ तक महादेवी जी की कविता का प्रश्न है, 
बात कुछ हद तक सही कही जा सकती है। जीवन के वाह्य विरोधी वेविध्य 
में भीतर ही भीतरूकु'ठित रह कर और पीड़ा को आत्मसात्‌ करके वे निस 
अवचेतन स्थिति में अग्रत्यक्ष रूप से व्यक्त होती रहीं वह स्पष्ट और वहिगंत 
न होकर बहुत कुछ करपनामय और मनोमय हो उठा । स्वच्छन्द विचारधारा 
और नैतिक आतंक से सहस कर ज्यों-ज्यों उनकी प्रकृत भावनाओं कां संयम 
और गोपन होता गया, व्यों-्यों स्थूल के !प्रति उनका आग्रह कम होकर एक 
अस्पष्ट कौतूहल में परिणत होता गया और वे छायावाद की मिलमिल छाया 
में जैसे आँखमिचोनी सी खेलती रहीं । 
| उसमें हँसदी मेरी छाया, 
मुभमें रो दी ममता माया, 
अश्रुहास ने विश्व सजाया, 
रहे खेलते ्राँखमिचौनी ।' 
वस्तुतः कविता में महादेवी के श्रंतः-स्वर प्रकृत रूप में कम ही मंकृत 
हुए हैं। कवयित्री की तरल, सूक्ष्म, कोमल अचुभूतियाँ जीवन के जिस सत्य 
को लेकर प्रकट हुईं, वे चिंतन तक ही सिमट कर रह गई', कर्म की प्रत्यक्ष 
प्रेरणा न दे सकीं । जिस सीमा-रेखा के भीतर जीवन अनेक बाधाओं से घिरा 
है उसे लॉयकर भीतर आने में . कवयित्री को जैसे भय लगता है। जीवन 
की चाह जगते ही वदद सहमकर ठिठक जाती है और स्थूल से उठकर सूक्ष्म 


सौन्दर्यानुभूति में प्रश्रय पाती है । 
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४ महादेवी बर्मा 


'कौन मेरी कसक में नित 
मधुरता भरता श्रलक्षित ? 
कोन प्यासे लोचनों में 
घुमड़ घिर भरता अपरिचित ? 
स्वर्ण-स्वप्नों का चितेरा 
नींद के सूने निलय में 
कौन तुम मेरे हृदय में ?' 
महादेवी जी को जीवन सें पीड़ा की वड़ी ही तीतर अनुभूति हुई है, 
किन्तु इस पीड़ा में भी वे एक प्रकार का आनन्द अचुभतर करती हें । उनकी 
कविता की अनेक पंक्तियाँ वतलाती हैं कि वे पीड़ा से छुटकारा नहीं चाहती, 
वरन्‌ अन्य किसी भी वस्तु से वह उन्हें अधिक प्रिय हे । 
प्रश्न दवै, यह पीड़ा की भ्रनुभूति केसी--जिससे छुटकारे की कांक्षा न की 
जाय । उनका अभाव भरा सा लगता है ओर रोने की इच्छा रखते हुए भी 
उनके प्राणों में पुलक हे। इस जिज्ञासा के समाधान में हम कहेंगे कि उनकी 
पीड़ा भावना की तरलता में डूबी अंतस्थ ऊहापोह की सहज तृप्ति अथवा 
रागात्मक द्रवण हे जिसमें उतनी मार्मिकता और विह्ललता नहीं है जितनी 
पीड़ा के मूल में अपेक्षित है । पीड़ा कवयित्री के मन की वह मधुर स्निग्धता 
है, जो गीतों में उभर कर किन्हीं अस्पष्ट उमंगों और धुँ घले आवेगों की धूमि- 
लता में फेल जाती है, जिसे ठोक-ठीक पकड़ा नहीं जा सकता, अँका नहीं जा 
सकता । शब्दों के माध्यम से इतनी सूक्ष्म मनः-स्थिति को व्यक्त कर पाना 
संभव ही केसे है, अतएव उनकी अभिष्यक्ति में वह दंशन आर दाह नहीं 
हे जो अपने अस्तित्व से घबरा कर मध्याह्न की प्रखरता को ज्योत्स्ना की 
शीतल्ता\्र भीतर के कोलाहत्व को शान्ति में परिणत कर देने की ख्वाहिश , 
करे । वे तो अपनी पीड़ा, छुटपटाहट और बेचेनी को ज्यों का त्यों अक्षएण 
बनाए रखना चाइती हैं । 
'में पुलकाकुल, 
पल-पल जाती रस-गागर ढुल, 
प्रस्तर के जाते बन्धन खुल, 
लुट रहीं व्यथा निधियाँ नव-नव ।' 
| > पीड़ा महादेवी के जीवन की सक्रिय पूरक है। उसमें वह ब्यापक - 
|. रसात्मक आवेग है ( कचोट नहीं ) जो एक छोर से दूसरे छोर तक संव्याश्त | 
| होने की क्षमता रखती दै। इस स्थिति में कवयित्री कभी-कभी इतनी उंची  ' 


क. यकी क व 6 


अपने दृष्टिकोण से श्‌ 


खतह पर उठ जाती है कि पीड़ा, वेदना ओर विवशता में उसकी भावनाश्रों 
का तादात्म्य सा हो जाता है । 
प्रस-तत्त्व का प्राधान्य होने से महादेवी के काब्य में विकास की एक 
स्पष्ट अंतधारा दौख पड़ती है। दृश्यमान पदार्थों के वास्तव और वाह्य रूपों 
की अवहेला कर वे अपने भीतर के सोंइय को उपलब्ध करने में सदेव सचेष्ट * 
। भौतिक-जगत्‌ की क्दृयता जैसे उनकी दृष्टि, सन और प्राणों को स्पर्श 
तक नहों करती । उषा की ग्रालोकभरी आभा में कभी उनके प्राण गा उठते 
है अर कभी संध्या की अवसादमयी घनता में सिहर उठते हैं। उनके छुन्दोः 
सय अन्तर मं शिशु का सा निरीह सारल्य है जो इन्द्रधनुष की रंजित 
शोभा के असंख्य डुलडुले आसमान में बनते-मिटते देखता है और जिसके 
मन की विचित्र उमंग, कौतुक की रंगीनी और आनंद की पुलक कभी श्रांत 
होना नहीं जानती। दू 
के मन के क्षितिज पर उद्भासित हो उठता है और किसी भी तरह स्पष्ट-अस्पष्ट 
रूप म वे उसे अपनी कल्पना ओर सूम के भाव-डोरों से बाँध रखना चाहती 
ह ता उनके अन्तस्थ के किसी सुदूर, भीतरी कोने में उदासी उभर आती 
है और एक हल्का सा, अजीब सा बोर छा जाता है। नीरव, एकान्त ` 
वातावरण में सृष्टि के विराट ग्रोर चरम इन्द्र खूप को निरखने की अदम्य 
चेष्टा में वे खोयी सी आवाक बेटी रह जाती हैं शोर घनी गहरी वदना में 
उन्हे एक चुटीली मिठास का अनुभव होता हे “कभी उनका मन किसी 
अज्ञात वस्तु के साक्षात्कार की लालसा में तड़प उठता हैं, कभी जीवन की 
चद्दत्तम शून्यता उन्हे अखरने लगती हैं ओर कभी अन्तर-पट पर किसी निर्मम 
की चाह मचल उठती हे, अधरों पर अनुराग बिखर जाता है और नयनों में 
विरह को छाया छुटपटा उठती है। 
र अपनी लघु निःश्वासो में 
अपनी साथों की कम्पन, 
ग्रपने सीमित मानस में 
अपने सपनों का स्पन्दन । * 
मेरा अपार वैभक ही 
मुझसे है आज अपरिचित, 
होगया उदधि जीवन का 
सिकता-करा में निर्वासित ।' i 
किन्तु कवयित्री की सजन-शक्ति का यह अपरिचित अपार वैभव कमी ळक 
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चुक नहीं पाता, उसकी अभिव्यंजना का ग्रावेग कभी थकना नहीं जानता । 
उसके भीतर कला-साधना की ज्योति उत्तरोतर दीप्त होती रही दै ओर इसी 
~ आलोक ने उसे बाहर के अंघरे की उपेक्षा करने की सामथ्ये दी है । 
महाद वी के काब्य में एक स्वप्निल मानसिक वातावरण और व्यथा 
का सम्मोहन हे । प्रणयोन्माद और अ्रंत:-सोन्दय की अभिव्यक्ति में उनके 
भाव जितने ही ग्रंतगू'ह होते गए हें, उनकी भावाभिध्यंजना की कला भी 
उतनी ही सघन और दार्शनिक रहस्यात्मकता से आच्छुन्न होती गई है। 
कौतूहल के बाद जिज्ञासा आई, फिर र॑जित-कल्पना ओर अन्ततः कोमलतम 
सूच्म सोंदर्य-भावना । उनके श्रंतरतम में सहेजे उदात्त सपने धु घली सी, 
मीठी-मीठी, मादक उदासी में भरकर कविता में उभरे। माधुर्यं की गूढ़ 
अनुभूति में सोंदये का उनका आकर्षण उत्तरोतर ग्र'तसु'खी होता गया 
और वास्तविक अजुभूतियों के गूदतम स्तरों में छिपी ्ान्तरिक उथल-पुथल 
को उन्ददोंने विविध रंगों, ध्तनियों ओर असाधारण लयमयता में भकत 
किया । किन्तु उनकी भाव-धारा में करुण उच्छ्त्रास, अश्च अर बेबसी की 
ग्रन्थि है । जीवन के भ्रत्यन्त निकट होकर उनकी दृष्टि यथाथता की ठोस 
भूमि पर नहीं, कोमल वस्तु पर टिकती है । उनका प्यार छुलकता है, पर 
रुके जल-संघात के सदृश । उनके भीतर कुछ डुराव सा है जो उन्हें यथार्थ 
के निकट आने से रोकता हे और यह दुराव अनजाने सें ही क्रमशः बढ़ता 
गया है । भीतर दर्द है, कुछ अवरुद्ध सा घुसड़ता हुआ उभरता भी है 
मै लेकिन कवयित्री उसे हवा में उड़ाना नहीं चाहती । वह दूरी का स्वॉग सा 
करती हुई ग्राध्यात्मिक-पाश में उसे जकड लेना चाहती है । 
निम्न पंक्तियों में भाव-गुम्पन देखिए--- 
“रजत-रश्मियों की छाया में धूमिल घन सा वह आता, 
इस निदाघ से मानस में करुणाः के स्रोत बहा जाता । 
उसमें मरमं छिपा जीवन का, 
एक तार ग्रगणित कम्पन का, 
४एक सूत्र सब के वंधन का, 
संसृति के सूने पृष्ठों में करुण-काव्य वह लिख जाता |' 
ही 2 योंमह्षादेवी के काव्य में एक स्वतन्त्र दर्शन की नियोजना भी है 
नो निराकार -उपासना, सूफीवाइ और बोद्ध-दर्शन से प्रभावित हवै, किन्तु 
उसे भी एक बौद्धिक प्रयोग ही समझना चाहिए । जहाँ भाव की प्रसुखता 
में तथ्य दब जाता वहाँ ब्यक्ति-जीवन के प्रसार में गहरी लीक खि'च 


॥ 
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जाती हैं । महादेवी के काव्य की दर्शनिक गूहता अत्यधिक कल्पनाशीलता, . 


सूच्म चि तन, संशयात्मक बुद्धि और उनकी अपनी अनिर्दिष्ट स्थिति से 
उत्पन्न हुई है। वह अतः-प्रकृति की ओर से नहीं, वाह्म-प्रकृति की ओर 
से हे । इसीलिए उसमें उनका निजत्व डूबता नहीं, वह जेसे अपार्थिच, 
अहात आलम्बन के सहारे दूर टेंगा सा रह जाता है । 

महादेवी के काव्य में कहीं कहीं अच्यक्त, अमानवीय स्वर सुन पडते 
हुँ। निर्वाक्‌, स्तव्ध, वीतराग स्वर, स्वच्छन्द होकर भी, श्र तःप्रेरणा के 
असीस आदेशों में निगड़ बद्ध हैं। किसी अज्ञात इच्छा से ब्रिह््ञ उनके 
समस्त कृतित्व पर धुधली सी छाया पड़ी है । ‘दीपशिखा? में जहाँ कवयित्री 
ने गीतों के साथ तूलिका का भी प्रयोग किया है, कल्पना की सूच्मताओं के 
साथ रंगों का भी अभूतपूर्वं सामंजस्य होगया है । उसमें काब्य 
और कला का नवीन रूपान्तर है, कला की आहमा का सजीव स्फुरण है 


ओर सूक्ष्म रंगों की कलामयता के साथ उनके भाव-गांभीये की अभिनव . 


अभिव्यक्ति है । चित्रों में अगणित संकल्प भर दिए गए हैं और कवयित्री 
को कल्ला की अंतरंग साधना गीतों के प्राणों में मुखर हो उठी है। 

किन्तु सच्चे भ्र्थो में साधक वे हैं जो साधना की निविड़ता में 
वाह्य साधनों के ऊपर उठ जाते हें । मानवोय अस्तित्व अपने भीतर चाहे 
कितनी ही गहराइयाँ और चाहे कितनी ही महत्ताए' सन्निद्वित किए हुए 
क्यों न हो, इस प्रकार की प्रेमयोग-स्थिति सहज सम्भाव्य नहीं है । स्वयं 
महादेवी जी आधुनिक कवि'की भूमिका में लिखती हैं, “चिन्तन में इम अपनी 
वहिसु खी वृत्तियों को समेट कर किसी वस्तु के सम्बन्ध में अपना बौद्धिक 
समाधान करते हँ अतः कभी कभी वह इतना ऐकान्तिक होता है कि अपने से 
बाहर प्रत्यक्ष जगत्‌ के प्रति हमारी चेतना पूर्ण रूप से जागरूक ही नहीं 
रहती और यदि रहती है तो हमारे चिन्तन में बाधक होकर ।” ५ 

बौद्धिक होने के साथ साथ महादेवी के दार्शनिक-चिन्तन में रस-सिद्धता 
अधिक है । उनके काव्य में रागात्मक उद्दोत्नन है, आस्मानुसूति नहीं । भिन्न 
भिन्न रंगों के धूमिल आलोक में ्राध्यात्मिक-तत्व जिरो दित होगए हैं और 
अदृष्ट बिन्दु पर उनकी भावनाएँ जैसे जड़ होगई हैं, एकदम सीमित । उनमें 


फेलाव नहीं है, नारी के सरल, कोमल पाश को तोड़कर वे मानों. आगे नहीं 


बढ़ पातीं । 


किन्तु इसके ठीक विपरीत महादेवी जी अपने गद्य में उस रूप का 


0 ह २. २ 
निदर्शन कराती हैं, जिसमें केवल स्वात्म को गौरव और भ्रनन्तता _ ग न 
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करनेवाले. उपकरण. ही नहीं, प्रस्युत हृदय को हिलकोरनेवाली प्र रणा-प्रदायिनी 


शक्ति हे। वे अपने व्यक्तित्व को छोटे से छोटे व्यक्तित्वों में लय करके 


~ 


, अपने द्विल और दूसरे के दिलों की बात सुनने श्रोर: सुनावे को तयार हैँ। 


~ कर 


उनका गद्य कविता की भाँति सोंदर्य के भुलावे .मे डालकर इमें जीवन से 
दूर नहीं लेजाता, चह तो हमारी शिराओं में चेतना भरकर . हमें यथार्थ 
जीवन में मॉकने की प्र रणा प्रदान करता | साधना ओर . व्यामोह 
नहीं दै, जीवन के परस्पर पूरक चित्र हें । आत्मा का सत्य शब़द-शब्द, 
पंक्ति-पंक्ति में सजीव होकर हमारे सम्मुख उपस्थित होजाता है । 

'आज भी जब कोई मेरी रंगीन कपड़ों के प्रति विरक्ति के सम्बन्ध में 
कौतकःपरा प्रश्‍न कर बेठता है तो वह अतीत फिर वत्तमान होने लगता है। 
कोई किस प्रकार समझे कि रंगीन कपड़ों में जो सुख धीरे-धीरे स्पष्ट होने 
लगता हे वह कितना करुण और कितना झुर्भाया हुआ है। कभी कभी तो 
वह सुख मेरे सामने आने वाले सभी करूण क्लान्त सुखां में प्रतिविम्बित 
होकर मुझे उनके साथ एक अटूट बन्धन में बाँध देता है । 

“स्मरण नहीं आता बेसी करुणा मेंने कहीं और देखी है। खाट पर 
बिछी मेली दरी, सहत्तो सिकुइन भरी मलिन चादर और तेल के कई धब्ये 
चाले तकिये के साथ मेंने जिस दयनीय मूर्ति से साक्षात्‌ किया उसका ठोक 
चित्र दे सकना संभव नहीं है । वह अठारह से अधिक की नहीं जान पड़ती 
थी--दुबंल और असहाय जेसी । सूखे ओठ वाले, साँवले पर रक्त-हीनता 
से पीले सुख में आँखें ऐसे जल रही थीं जेसे तेलहीन दीपक की बत्ती ।? 

'सुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मेंने बिना कपड़ों का प्रबन्ध 
किए हुए ही उन वेचारों को सफाई का महत्व समझाते-समकाते थका 
डालने की मूखेता की । दूसरे इतवार को सब जेले के तेसे ही सामने थे-- 
केवल कुछ गंगा जी में मुह इस तरह धो आए थे कि मेल अनेक रेखाओं 
में विभक्त हो गया था, कुछ ने हाथ-पाँव ऐसे घिसे थे कि शेष मलिन 
शरीर के साथ वे अलग जोड़े हुए से लगते थे और कुछ 'न रहेगा बॉस न 
बजेगी बाँसुरी? की कहात्रत चरितार्थ करने के लिए कीट से मेले फटे कुरते 
घर ही छोड़कर ऐसें अस्थिपंजरमय रूप में श्रा उपस्थित हुए थे जिसमें 
उनके प्राण "रहने का आश्चयं है गये अचम्भा कोन? की घोषणा करते 
जान पढ़ते थे ।? 

(अतीत के चल्ााचित्र” पृष्ठ २८,६३, ७४) 
धूल से मटमल सफेद किरमिच के जते में छोटे पेर छिपाये, पतलून 


अपने दृष्टिकोण से हु 


आर पेजामे का सम्मिश्रित परिणाम जैसा पैजामा और कुरते तथा कोट की 
एकता के आधार पर सिला कोट पहने, उघडे हुए किनारों से पुरानेपन की 
घोषणा करते हुए हेट से आधा साथा ढके, दादी-मूँ छ विहीन दुबली नाटी 
जो सूत्ति खड़ी थी वह तो शाश्वत चीनी है। उसे सबसे अलग करके 
देखने का प्रश्‍न जीवन में पहली बार उठा |? 

(स्मृति की रेखाएं? एप्ठ २२) 
श्वर्थ है कि महादेवी जी, जिन्होंने अपनी रंजित कल्पना. द्वारा 
में सनोज्ञ सृष्टि करके असोंदर्य को बहिष्कृत या गोण सिद्ध कर दिया 
था, वे गद्य में सचेत प्रयत्न द्वारा जीवन को एक पूर्णंतर एवं दृढ़तर धरातल 
पर प्रतिष्ठित कर सकी हैं। वहाँ उन्होंने कलाकार की उस ससद्ध जीवन- 
इंष्टि को विकसित किया हे जो इष्ट वास्तविकताओं और कल्पनामूलक 
सम्भावनाओं के साम्य-वेषम्य की विभाजक सीमा मिटा देती है। आंतरिक 
रागातिरेक को उन्होंने अपने तक ही सीमित नहीं रखा, वरन्‌ जिस-तिस 
व्यक्तित्वों और जीवन की अनन्त जटिल वास्तविकताओं में लय कर दिया 
है । अतीत के चलचित्र? में घीसा के गाँव की गँवई नारियों का कितना 
सजीव दृश्य चित्रित किया गया है, देखिएः 

“दूर पास बसे हुए, गुड़ियों के बड़े बड़े घरोंदों के समान . लगने वाले 
कुछ लिप-पुते, कुछ जीणं-शीण्‌ घरों से स्त्रियों का कुण्ड पीतल-ताम्बे के 
चमचमाते मिट्टी के नये लाल और पुराने भद्रंग घड़े लेकर गंगाजल भरने 
आता है, उसे भी में पहचान गई हूँ । उनमें कोई वूटेदार लाल, कोई निरी 
काली, कोई कुछ सफेद और कोई मेल थोर सूत में अद्वेत स्थापित करने 
वाली, कोई कुछ नई और कोई छेदों से चलनी बनी हुई धोती पहने रद्दती 
है । किसी की मोम लगी पाटियों के बीच में एक अ'गुल चौड़ी सिंदूर रेखा 
ग्रस्त होते हुए सुर्य की किरणों में चमकती रहती है ओर किसी के कडवे 
तेल से भी अपरिचित रूखी जटा बनी हुई छोटी छोटी लटें मुख को घेरकर 
उसकी उदासी को और भो केन्द्रित कर देती है। किसी की साँवली गोल 
कलाई पर शहर की कच्ची नगदार चूडियों के नग रद्द रद्द कर हीरे से चमक 
जाते हैं और किसी के दुर्वल काले पहुँचे पर लाख की पीली मेली चुड़ियाँ 
काले पत्थर पर मटसेले चन्दन की मोटी लकीरें जान पड़ती हैं । कोई अपने 
गिल्ट के कडे-युक्‍त हाथ घड़े की ओट में छिपाने का प्रयत्न सा करती रहती 
है और कोई चाँदी के पछेली-ककना की झंकार के साथ ही बात करती 
है । किसी के कान में लाख की पेसे वाली तरकी धोती से कभी कभी मक 
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भर लेती है और किसी के ढार लम्बी जंजीर से गला और गाल एक करती 
रहती है । किसी के गुदना गुदे हुए गेहुँए पेरो में चाँदी के कडे सुडौलता 
की परिधि सी लगते हैं और किसी की फेली उंगलियों और सफेद एडियों 
के साथ मिली हुई स्याही राग और काँसे के कड़ों को लोहे की साफ की 
हुई बेड़ियाँ बना देती हैं।' 
(“अतीत के चलाचित्र' पृष्ठ ७६) 
निःसन्देह, मानव-जीवन इतना बिखरा हुआ और विविधता से पूर्ण है कि 
उसे देखने-समकने के लिए अशेष चच्चुओं की आवश्यकता हे । सहादेवी जी 
ने अतीत को अनगढ़ सामंजस्यहीन, विखरी हुई रुूछतियों को सरस 
विश्वास के सुकोमल धागे में पिरोया है। उन्होंने जीवन में जो कई 
मोड, उथल-पुथल, आवत्तेन-प्रत्यावत्तन और उनसे प्राप्त स्थिर विवेक और 
स्थिति को परखने वाली आत्म-विश्वासलमयी दृष्टि-प्रसार की कल्ला सीखी, 
उससे अपने सपनों के सरल, किन्तु मार्मिक चित्र खींचने में उन्हें पर्याप्त 
सुविधा द्वोगई। उनका सरल, तरत्न, सजीव स्नेद्द भुखे, नंगे, निराश्रय बालकों 
को देखकर उमड़ पड़ा और उनका कोमल हृदय अभावग्रस्त, भर्सनाओं की 
शिकार, पीड़ित, उपेल्षिता, पुरुषों द्वारा रोंदी और सामाजिक-बन्धनों में 
जकड़ी नारियों की आशा-निराशा, हास्य-रुदून और अन्तर्वाह्य ऊहापोहो से 
द्वित हो उठा । जहाँ कहीं उन्हें परवश असद्दाय विधवाए अथवा कुसुमकली 
सी कोमल अल्पवयर्का पति-बिहीना, किन्तु किसी युवक की विकृत वासनाओं 
की शिकार, अवेध संतति से बिमूषित कोई किशोरी बाला दीख पड़ी, वहीं 
उनके भीतर का तकाजा और भी श्रधिक दुर्दम्य, कठोर और आत्म-वेदना से 
आलोडित होकर प्रकट हुआ। 

“यदि यह स्त्रियाँ अपने शिशु को गोद में लेकर साहस से कह सकें कि 
“बबंरो, तुमने हमारा नारीत्त्व,पत्नीत्व सब ले लिया,पर हम अपना मातृत्व किसी 
प्रकार न देंगी' तो इनकी समस्याएं तुरन्त सुलझ जावें ।? 

न केवल उपेत्तिताशओं, परित्यक्तां, विधवाओं और अवेध सन्तान वाली 
माताओं के प्रति उनका असाधारण प्रेम और सहानुभूति जाग्रत हुई, अपितु 
पुरुषों की सम्भोगेच्छा की प्रज्ज्यलित अग्नि-शिखा बनकर रूप का गर्हित 
व्यापार करने वाली वेश्यां तक के प्रति भो उनकी सद्भावना है । जिनकी 
ज़िन्दगी के मुल्य नित्य घटते-बढ़ते रहते हैं, वे समाज में हेय और पतित 
समझकर भले ही ठुकरा दी जायें, किन्तु उनके पतन में पुरुष का स्वार्थ और 
उसके भीतर घुमड़ता हुआ कुत्सित व[सनाओं का तूफ़ान ही सहायक होता है। 
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“इन स्त्रियों ने, जिन्हें गर्वित समाज पतित के नाम से सम्बोधित करता 
आ रहा है, पुरुष की वासना की वेदी पर, केसा घोरतम बलिदान दिया द्द; 
इस पर कभी किसीने बिचार भी नहीं किया । पुरुष की बर्बरता, रक्त-लोलुपता 
पर बलि होने वाले युद्ध-वीरो के चाहे स्मारक बनाये जावें, पुरुष की अधिकार- 
भावना को अच्षुण्ण रखने के लिए प्रज़्ज्यज्ञित चिता पर चण्‌ भर में जल 
सिटनेवाली नारियों के नाम चाहे इतिहास के पृष्ठों में सरक्षित रद्द सके, 
परन्तु पुरुष की कभी न बुझने वाली वासनाग्नि में हँसते-हँसते अपने जीवन 
को तिल-तिल जलाने वाली इन रमणियों को मनुष्य जाति ने कभी दो बूँद 
आँसू पाने का अधिकारी भी नहीं समझा ।' 
( “४'खला की कड़ियाँ? पृष्ठ ११३) 
महादेवी जी ने बत्तमान सामाजिक-ब्यवस्था और परम्परागत संस्कारों 
पर कहीं-कहीं इतना दारुण आधात किया हे कि पाठक तिलमिला उठता द्द 
आर उनकी अन्तरंग करुणा एवं कठोरता से प्ररित गतिशील अभिव्यक्ति को 
सजीव रंगों सें चित्रित देखता हे । सामाजिक-जीवन की गहरी पत्तो को छूने 
वाली इतनी तीब्र दृष्टि, नारी-जीवन के वैषम्य और शोषण को तीखेपन से 
आँकने वाली इतनी जागरूक प्रतिभा और निम्न-वर्गके निरीह,साधनहीन प्राणियों 
का ऐसा हार्दिक और अनूठा चित्रण अन्यत्र कम ही मिलेगा । यथार्थ की ठोस 
भूमि पर जब कलम चलती है तो उसमें अनुभव की गहराई होती है, आत्म- 
विश्वास की सक्रिय सजगता निवास करती है, उसमें टीस होती है, मिठास 
होती है, चिरन्तनता साँस लेती नज़र आती है । महादेवी के अतीत के चत्न- 
चित्र और 'स्छृति को रेखाएँ” में उनके सूच्म अन्तर्भाव ऊपरी सतह पर 
उठनेवाली लहरियों की भाँति नहीं, वरन्‌ अंतस के गहन-गम्भीर आलोडन से 
उत्पन्न तीखे ठोस बिन्दु है जो मर्म पर चोट करते हुए अमिट रूप से अंकित 
हो जाते हैं, मानों भीतर की सारी शक्ति संचित होकर शब्दों में सजीव हो 
उठती ह्वै । 


जीवन-दशेन 


है कहने को आवश्यकता नहीं कि किसी भी श्रेष्ठ कलाकार को महत्ता का 
_ मापदएड उसकी अलुभूति की गहराई और उसकी विषय -परस्तु का फैलाव है। 
कलाकार ज्यों-ज्यों अपनी भावनाओं को विश्वात्मा की एकरूपता में लय 
कर देता है, त्यों-त्यों उसके आत्म-माव की परिधि व्यापक होती जाती है 
अर तब प्रत्येक ज्ञेय वस्तु, उसकी बुद्धि का विषय न होकर, अनुभूति का 
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विषय बन जाता हे । जेसा कि हम ऊपर कह आए हें महादेवी के काव्य सें 
विषण्ण वातावरण की सृष्टि हुई हे, उनकी अस्पष्ट, आकारहीन चाहनाए 
आंतरिक-विवशता का परिणाम हें | वाह्य परिस्थितियों की अजुकूलता शक्य 
न होते से उनमें जो आत्मपीइन रौर अनासक्ति हे, उसी ने जीवन के 
उनका तन्मय विश्वास खोकर उनसें खोक, निराकार आक्रोश, पल्घायन-भावना 
और किमक उत्पन्न करदी हे । गद्य में यह ग्रांतरिक-विङ्रोह अर भी अधिक 
तीखा और खुलकर व्यक्त हुआ है। ग्रंतसंघषं ओर असंतोष के साथ-साथ 
उनमें सामाजिक परिस्थितियों से तनाव है ओर यह तनाव, यह अनासक्ति 
ही उनके सारे दर्शन का आधार है | गद्य सें सामाजिक जीवन की हासोन्सुखी 
गतानुगति के प्रति स्वस्थ एवं सवल विद्रोह होते हुए भी उनमें गतिशील 
क्रान्तिकारी चेतना और सजग क्रियाशीलता के चिल्ल नहीं हें। उनमें राग 
है, कशाघात नहीं, पराजय है, प्रतिकार-भातना नहीं, कोमलता है, कठोरता 
नहीं, निर्मम वास्तविकताश्रो के प्रति मूक स्वीकृति है, उनके निदान का कोई 
स्पष्ट उपचार नहीं । महादेवी में विद्वोह्दी तचत सांघातिक सामाजिक निरंकुशता 
सहन नहीं करते, अतएव उनमें प्रतिरोध और विरक्ति है, जिसमें विषाद का 
गहरा पुट भो है। कहीं-कहीं जहाँ ठेस गहरी है, उनकी बद्ध आत्मा तड़प 
उठती है । उनके भीतर में विद्रूप बभ उठता है, नारीच्च का ग्रहं चीत्कार 
कर उठता है और वे श्रधिकाधिक कडोर हो जाती हें । समाज की विभिन्‍न 
हासोन्मुखी विकृतियो का पर्दाफ़ाश करते हुए उनमें हृदय को मधुर पीड़ा 
की कराइट सुन पड़तो है, जो पाठक के मस्तिष्क मं अमिट चिह्न लगा 
जाती है । 

इसी को अधिक स्पष्ट करें तो हम कहेंगे कि गद्य और पद्य में महादेवी 
के जीवन-दर्शन की दो एथक धाराएँ विकसित हुई हें। उनके पद्य की कसौटी 


है . >) ल हर ~ AN A जी. 
दै अ्रसामजस्य ऑर ातमपीडन, जिसमें वाह्य-परिस्थितियो से आस्था न 


होने के कारण अन्तमु'खी चिंतन है, विशुद्ध आध्यात्मिक अनुभूति नहीं । 
्रात्म-दुर्शी जिन अनुभूतियां में रमता है, उनका उसमें अभाव हे, अतएव 
उनका पद्य रागात्मक कल्पना का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हुआ भी 
इतना लोकसंवेद्य न हो सका जो मन में उतर पाता | इसके विपरीत 
मद्दादेवी के गद्य कां अपना पृथक अस्तित्व है, पद्य के अंतगू'ह स्वरों को उन्होंने 
गद्य में झुखर किया है ओर जीवन को सच्चे अर्थो में प्रतिष्ठित करने का स्प 
देखा है । लोक-सामान्य संवेदनीयता की भाव-भूमि पर उन्होंने गहरे-हल्के 
रंगों के सम्मिश्रण से जीवन के जो चित्र ऑाँके हैं चे अर्थपूर्ण अनुभूतियों के 
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आधार पर यथार्थ का सच्चा निरूपण करते हैं । 

“याया,” “दीपशिखा' और “आधुनिक कवि? की भूमिकाएँ कवयित्री के 
अंतर्सेथन और प्रसुख संकल्पों की विचारात्मक प्रतिक्रिया है, जिसमें अपने. 
पच्-लसर्थन का आग्रह अधिक, वस्तुस्थिति की निर्दिष्ट दिशाओं का संश्लेषण 
कम है । कहीं-कहीं दार्शनिक-चिंतन की बोमिलता से उनकी भाव-ब्यंजना 
सहज दुर्विज्षय हो गई है। 


जीवन ओर कृतित्त्व में वेषस्य 


महादेवी जो के मेंने कभी दर्शन नहीं किए, किन्तु सुना है वे हॅसती 
बहुत हैं और कभी-कभी विपरीत स्थिति में भी बहुत हँसती हैं। जीवन के प्रति 
दूं जिक? दृष्टिकोण रखनेवाली कवयित्री का यह रूप बहुतों को श्राश्चर्य में 
डाल देता है। 

मानव-मन का सीमान्त स्या हे--यह तो बताना कठिन है, किन्तु 
किसी भी शारीरिक अथवा मानसिक असम्ब्रद्धता, असंगति या विपर्यय 
से सजग चेतन का अचेतन से संयोग होने के कारण मनुष्य का पराजित मन 
वाह्म-संघर्षों से ऊबकर एक कल्पनिक, झूठी मस्ती अथवा मन बहलाने वाली. 
मादकता का प्रश्रय लेता है और अपनी फक्ड़पन से भरी श्रनुभूतियों की 
आवेगपूर्ण अभिव्यंजना करने लगता है। यह एक प्रकार का लक्ष्य-हीन लक्ष्य 
है, जो उसे काल्पनिक-सुख देता है। अनेक बार बाहरी असफलताए: 
आर भीतरी विवशता भावुक व्यक्तियों को प्रमादग्रस्त बना देती हैं, श्‍सकी 
वेदना में जेसे करुण आवेग की प्रचुरता होती है, उसी प्रकार उसकी विपरीत 
प्रतिक्रिया हषे भी विचित्र और आवेगपूर्ण होता है महादेवी जी की हँसी 
निराशा, पलायन, आवेग, अतृप्ति, असंतोष और भीतरी विवशता का परिणाम 
है, जिसे अनंत संघर्षो से परे सुक्तावस्था कहा जा सकता है) यदि हम 
उनकी हँसी का विश्लेषण करें तो उसके श्रतल में उतनी रसात्मक अनुभूति 
नहीं जितनी असम्बद्धता, असंगति और उथलापन पाएँगे। उनके रुइन की 
भाँति उनका हास्य भी संक्रामक है । असम्बद्ध बातों और विपरीत स्थिति में, 
हँसना इसी संक्रमण से प्रेरित होता है । 

जब चेतन-अचेतन स्थिति में हृदयस्थ भात, विचार एवं आलम्बन एक 
दो जाते दें तब हम किसी विशेष बात पर नहीं हँसते, न किसी वस्तु को, 
हास्यास्पद जानकर हँसते हैं, वरन्‌ यों ही अपने आप हँसते हैं; तब हँसी: 
भीतर से नहीं, बाहर से आती है। महादेवी जी अपनी हँसी को - स्वकीय 
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भाव से नहीं सुक्त-भाव से अपनाती हैं । उनके वाह्य सुख-दुःख, जय-पराजय, 
मान-अपमान, हानि-लाभ और प्रिय-ग्रप्रिय प्रसंग उनकी आत्सिक-इढ़ता से 
रकराकर सुक्त हँसी में बिखर जाते हैं। हँसी का विश्लेषण करती हुई एक 
स्थल पर महादेवी जी स्वयं लिखती हैं : 


“जब हमारी दृष्टि में प्रसार अधिक रहता है, तब हम किसी एक में उसे 
केन्द्रित नहीं कर सकते । प्रत्युत्‌ हमारी विहंगम दृष्टि एक ही क्षेत्र सें एक 


साथ अनेक को स्पर्श कर ग्राती है। इससे जिस सीमा तक इसारा ज्ञान 
बढ़ जाता है उसी सीमा तक हमारी दृष्टि के विषयों का महत्त्व घट जाता है । 
इसके विपरीत जव हमारी हँसी में झुकत विस्तार नहीं होता, तब हम हवा 
के झकोरे के समान उसका सुखद स्पर्श सब तक नहीं पहुँचा सकते । उस 
स्थिति मं हमारे हास-परिहास व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों को केन्द्र बनाकर 
सीमित हो जाते हैं । कलाकार की दृष्टि एक-एक पर ठहर कर ही प्रत्येक को 
अपना परिचय देती है ओर उसकी हँसी एक साथ सबको स्पशं करके ही 
आत्मीयता स्वीकार करती है। इस परिचय और आत्मीयता के अभाव 
में जीवन का यह आदान-प्रदान सम्भव नहीं होता, जिसकी साहित्य और 
कला में पग-पग पर आवश्यकता रहती है ।! 

महादेवी भाव-प्रधान कवयित्री हैँ । भावोन्मेष ही उनमें जीवन-साधक 
आशा, आनन्द, तृष्टि, साहस, श्रास्था, उद्योग कौर व्यष्टि-समष्टि सम्वन्धी 
व्यापक अनुभूति और विरोधी तत्त्वो को उन्मीलित करने की शक्ति देता है। 
इसी भाव-भावना से उनमें आत्मनिष्ठा उत्पन्न हुई है। 

अनेक बार उनके रेखाचित्रों और संस्मरणों को पढ़ते हुए यह विचार 
मन में उठा कि महादेवी जी ने अपने कृतित्त्व में वेबाहिक-पहलुओं पर क्यों 
न प्रकाश डाला अथवा पति से सम्बन्धित किन्हीं भी अनुकूल-प्रतिकूल 
अनुभवों को क्यों न शब्दों में बाँध दिया, जेसा कि उन्होंने अपने जन्म, बच- 
पन, स्वभाव और माता-पिता, भाई-बहिन और सम्पक में आए अन्य छोटे-से 
छोटे ब्यक्तियों और घटनाओं के सम्बन्ध में किया है । वस्तुतः महान्‌ साहित्य- 
साधक के सम्मुख उसका अपना स्व” पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रखता और पार्थक्य 
एवं भेद-भाव व्यापक भ्रात्मानुभति में लय हो जाते हैं। 

किन्त जब व्यथा सघन होती है तो भाव स्तब्ध और अनुभति-शक्ति 
शिथिल हो जाती है, न उसका विश्लेषण ही हो सकता है और न उसकी 
व्याख्या ही सम्भव है । 

“रात सी नीरव व्यथा तम सी श्रगम मेरी कहानी ।! 
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क्या जाने वह अगम कहानी महादेवी जी के लिए भी उतनी ही दुभेद्य और 
अनजानी रह गई हो कि वे स्ययं आजतक उसके अतल में न पेठ पाई हों 
ओर अपने अन्तर्सन की सूचम प्रक्रियाओं और जीवन-सूत्रों का उस घटना से 
कोई सामंजस्य न बेठा पाई हों। 

जब साधक आत्मनिष्ठा जगा लेता है तो उसे जीवन के आदान-प्रदान 
` की आवश्यकता नहीं रह जाती और न वह अपने जीवन में सामंजस्य-असा- 
संजस्य हू इने की चेष्टा में ही अपनी शक्ति व्यय करता है। उसे न किसी के 
लंरक्षण की अपेचा दै और न कोई बंधन ही उसे अपनी सीमा में बाँध 
सकता है । महादेवी जी लिखती हैं, “स्त्री जब किसी साधना को अपना 
स्वभाव और किसी सत्य को अपनी आत्मा बना लेती है तब पुरुष उसके 
लिए न महत्त्व का विषय रह जाता है, न भय का कारण ।?? 

महादेवी जी आज उस सतह पर पहुँच गई हैं जहाँ तिमिर की सीमा पार 
करके वे निस्सीम पथ की पन्थी हैं और उस पथ की अशेषता को जानते हुए 
भी उनके धेयं और विश्वास का अवसान नहीं है। उनकी अंतश्चेतना जग- 
कर आज अपने अव्यय रूप में सुस्थिर हो गई है, उन्हें न विजय की आकांक्षा 
है और न पराजय ही उनके उन्नति-पथ का अवरोधक है। कला की अमर 
साधना ही उनके जीवन का प्रथम और अंतिम ध्येय बन गया है । 


७। २३, द्रियागंज, दिल्ली 
२८ जुलाई, १५१ मे 
शचीरानी गट 
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सुश्री महादेवी वर्मा (प्रश्नोत्तर) 
(अश्वकत्‌ -शचीराती गुदु) जैनेन्द्र कुमार 


[ “महादेवी जी की कविता का धरातल बौद्धिक है या कहें बौद्धिक सहा- 
नुभूति । उनके काव्य में भाव की उतनी कच्ची भूमिका नहीं हे । उससे अधिक 
तल्लीनता है, पर जैसा कि मेने माना है कविता में उनकी निजता . डूबती नहीं 
है, वृद्धि की डोर से वह जैसे ग्रलग थमी रहती हे । 

घायल घाव नहीं चाहता । जो अभी घाव हो चाहता है, मालूम होता है 
उसकी गति घायल की है नहीं । महादेवी जी विरह और वियोग में रस अधिक 
ढू ढ़ती हैं, इसका श्रथ है विकलता उतनी श्रनुभव नहीं करतीं । 

वृद्धि जानती है, इसी कारणा वेदना में घुलने नहीं देती यानी वह भक्ति 
से भिन्न है। भक्ति में एक विह्वलता है महादेवी के काव्य में इतनी अधिक 
कविता है कि उसी के कारणा हम जान लेते है कि विह्वलता नहीं है। विह्न- 
लता में भाषा के किनारे टूटे-फूट बिना नहीं रह सकते, जबकि महादेवी जी की 
कविता सुसज्जित भाषा का अनुपम उदाहरण है। वेदना वह जो बुद्धि ह 
भिगो दे । बुद्धि प्रलग से जिसे थामे रह सकती है, वह पीड़ा शायद बुद्धिगत है, 
प्राणगत नहीं; जबकि वेदना का मूल प्राण में है! ] 


प्रश्न : सुना है महादेवी जी नव्ये प्रतिशत हैसती हैं, बातें कम करती द्वें। 

उत्तर : बात तो कम नहीं करतीं, पर प्रतिशत हँसी के पक्ष में अधिक हो 
सकता है । यह भो कहा जा सकता है कि वह हसी सर्वथा बात में से 
निकली हुई नहीं होती । कुछ असम्बद्ध भी होती है । 

पश्न : कया उनकी हँसी असम्बद्ध से अस्वाभाविक भी हो जाती है ? 


उत्तर : अस्वाभाविक महादेवी जी की ओर से नहीं कद्दा जा सकता । चर्चा के म हक 
प्न 
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प्रसड़ की ओर से भले ही अस्वाभाविक कह लिया जाय । 

प्रश्‍न : महादेवी जी की हँसी में मनोवेज्ञानिक तथ्य क्या है ? 

उत्तर : मुझे लगता है, महादेवी जी अपने शौर दूसरे के बीच अन्तर बनाए 
रखना चाहती हैं। उसको सहज, फिर भी अनिवार्य बनाए रखने के 
लिए, बीच में यह हँसी डाल देने का उपाय हे । इस तरह वे स्वयं 
किङ्चित्‌ दुर्शेय बनती हैं। 

प्रश्‍न : हँसी का तरीका उन्होंने क्‍यों अख्तियार किया, उन्हें दुर्शेय बनने 
को प्रेरणा केसे ओर क्‍यों होती है ? 

उत्तर : आपके प्रश्नों का पूरा उत्तर मुझसे केसे मिल सकता है। दुजे 
बनने की आवश्यकता स्वयं दुर्जेप्र नहीं होनी चादिए। अपने कोन 
खोलने की इच्छा हम सभी में है। एक स्त्री में सहज भाव से वह 
अधिक हो सकती है, कवयित्री में और भी अधिक; किन्तु महादेवी जी 
व्यवहार में शिष्ट सहानुभूति से दूर नहीं जा सकतीं । दूसरा उनकी 
जगह होता तो अपने को गुम-सुम या गरिमामय बनाकर सुरक्षित कर 


“ लेता। महादेवी जी का शिष्टाचार उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकता, 


Ny 


चह उन्हें हार्दिक दिखलाना चाहता है। वह हार्दिकता उतनी सहज 
उनके लिए नहीं है। कारण वे पारदर्शी सन्त प्रकृति की नहीं है । ऐसी 
हालत में खिलखिलाहट से भरी हँसी ही ग्रावरण का एकमात्र उपाय रह 
जाता है। लगता है, इस हँसी में वह खुल रही हैं, पर वही उनको 
ढक रही होती हे । 

प्रश्‍न : महादेवी जी से आप सर्वप्रथम कब मिले थे ? 

उत्तर : ठीक तिथि याद नहीं है, लेकिन पहली बार जब मिज्ञना हुश्रा 
उसको अ्रब से बीस वर्ष होते होंगे । 

प्रश्‍न : परस्पर में क्या-क्या बाते हुई ? यदि कुछ याद हो तो बताने की 
कृपा करं । 

उत्तर : बातें पूरी तो याद नहीं हें । थे इलाहाबाद शहर में तब किसी 
कन्याशाला में थीं, उनकी कविता ने नया-नया लोगों का ध्यान खींचा 
था। सुरे याद है कि पाठशाला के बन्द दरवाज़े पर सुके कुछ देर 
रुकना पड़ा था । फिर कुछ देर अन्दर प्रतीचा में बैठना पडा । मालूम 
हुआ कि खबर दी गई है, नहा रही हैं, श्रभी श्रा रही हैं । वह "अभी? 
मुझे कुछ समय अभी नहीं मालूम हुआ । काफी देर में वे आई । | 
जान पड़ता है वह देर सुक्ते रुचिकर न हुई थी । और आते ही इसी { 


ऱ्ह 


सुश्री महादेवी वर्मा (प्रश्नोत्तर) ३ 


की झल्लाहट मेंने उन पर उतारी । कहने की आवश्यकता नहीं कि वह 
भी झल्लाहट के रूप में नहीं उतरी । मैंने कहा था कि देखिए, पहले 
आपने यह ग़लती की कि कविता लिखी, फिर यह कि छुपने दी, तिस 
पर सबसे बड़ी रालती यह कि वह कविता अच्छी लिखी । किसी ने 
आपसे यह नहीं कहा था कि आय एक पर एक ये गलतियाँ करती 
चली जाय । यह आपका अपना काम था। कोई भी आपके साथ 
इसके दोर को बँटा नहीं सकता । अ्रब अपने कर्मफल से आप बच नहीं 
सकतीं । यानी अपनी कविता से आपने ध्यान खींचा है तो आप अपने 
को उस ध्यान से बचाने की अपात्र होगई'। बात इसी ढंग से शुरू 
होकर न जाने कहाँ-कहाँ घूमती-फिरती रही । जान पड़ता है उनका 
असमंजस और मेरा क्षोभ अधिक देर हमारे बीच ठद्दरा नहीं । यही 
साहित्य-त्राहित्य की कुछ गप-शप होती रही होगी । 
जी, आप पूछना चाहती हें कि वे हँसी थीं और कितनी बार हँसी 

थीं । नहीं, उस समय एक बार भी उनके हँसने का स्मरण नहीं है । तब 
वे गुरुजी थीं भी तो नहीं । शायद विद्यार्थिनी थीं और एम. ए, आरम्भ 
नहीं तो धी, ए, अंतिम की परीक्षा दे रही थीं । 

प्रश्‍न : आप अभी हाल में भी महादेवी जी से मिले होंगे, तब के और अब के 
उनके ब्यक्तित्व में क्या अन्तर पड़ा हे ? 

उत्तर : हाँ, मिला हूँ और मित्रता ही रहता हू, अन्तर वही ठीक बीस वषे 
जितना पड़ा है। तब सलज्जा थीं, ्रब्र बात-चीत में दसरे को लज्जित 
करती हैं । जीवन में तब प्रवेश कर रही थीं, और कहाँ उनका स्थान 
है और होगा, इसके बारे में हर धारणा से रीती और हर आशा से भरी 
थीं । अरब सब्र घटित घटना है | न धारणा के लिए और न राशा हदी के 
लिए स्थान है । इसलिए व्यवहार में अबोधता नहीं रह गई है । सिद्ध- 
दक्षता ग्रा गई है । इत्यादि इत्यादि कितना मुझसे कहलाइयेगा, खिलती 
चय से आरम्भ होकर उसके अनन्तर बीस वर्ष का अन्तर अपने आप 
में समक लेने की बात है । 

प्रश्‍न : महादेवी जी की कविता का धरातल क्या है ? 

उत्तर : देखिए, मैं अकवि हूँ, उनकी कविता का घरातल शायद बौद्धिक है 
या कहें बौद्धिक सहानुभूति है। शायद वह अनुभूति से किंचित्‌ भिन्न 
चरतु दे 

प्रश्‍न ; मदादेवी जी को कविता की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई ? > 


> 
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उत्तर : यह प्रश्‍न महादेवी से करने योग्य है । 

प्रशन : मेरे पूछने का तात्पर्य यह है कि महादेवी जी को कविता की प्रेरणा 
उनके जीवन की वाह्म-परिस्थितियों के कारण है अथवा उनकी प्रेरणा 
भीतरी साधना सें निहित है ? 

उत्तर : बाहर की परिस्थिति और भीतर की साधना मेरे लिए ये दो अलग 
निरपेक्ष तत्व नहीं हैं। भीतर-बाहर में क्रिया-प्रतिक्रिया चलती ही रहती 
है । इस तरह में उनकी या किसी की कृतित्व-प्ररणा को किसी ख़ास 
खाने में विठाकर नहीं देख सकता । 

प्रश्‍न : महादेवी जी गृहिणी या माता होतीं तो कया उनकी कविता का 
रूप यही होता ? 

उत्तर : नहीं, यह नहीं होता, तब वह कविता न इतनी सूच्म होती, न 
जटिल, न गूढ़ । तब वह अधिक प्रकृत होती । 

प्रश्‍न : महादेवी जी में रान्ति, जडता, मूक प्रणयानुभूति श्रधिक है । 
वेदना है, किन्तु उसमें वे घुलती नहीं हैं; वरन्‌ वे सुख का अनुभव 
करती हैं, ऐसा क्‍यों है ? 

उत्तर : प्रश्न में शब्द बड़े हें । उनमें से सुझे राह-बूक नहीं मिलती । 
वेदना वाली बात समम में आती है। वेदना में घुलना या न घुलना मेरे 
विचार में यह आदमी के अपने निर्णय की बात नहीं है । यदि कोई नहीं 
घुलता, तो कहना यह होगा कि वेदना की मात्रा पर्याप्त से कम दै । 
महादेची जी वेदना में घुल गई हैं ऐसा में भी नहीं मान पाता। 
इसी से मुझे मानना होता है कि वेदना वह समग्र नहीं, किंचित्‌ बौद्धिक 
है । आपके पहले प्रश्‍न के उत्तर में जो मैंने कहा था, कि मेरी दृष्टि में 
उनके काव्य का धरातल बौद्धिक है या बौद्धिक सहानुभूति है तो इसका 
यही मतलब था। बुद्धि जानती है, इस कारंण घुलने नहीं देती 
यानी वह भक्ति से भिन्न है। भक्ति में विहलता है, महादेवी के 
काब्य में इतनी अधिक कविता है कि. उसी के कारण हम जान लेते 
हैं कि विह्लता नहीं है। विह्वलता में भाषा के किनारे हूटे-फूटे बिना 
नहीं रह सकते, जबकि महादेवी जी की कविता सुसज्जित भाषा का 
अनुपम उदाहरण है। इसमें मैं वेदना की कुछ कमी हो को कारण 
देखता हूँ । वेदना वह जो बुद्धि को भिगो दे। बुद्धि अलग से जिसे 
थासे रह सकती है, चह पीड़ा शायद बुद्धिगत है, शाणगत नहीं है, 
जबकि वेदना का मूल प्राण में है । 


| 
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सुश्री महादेबो वर्मा (प्रश्‍नोत्तेर) 


प्रश्‍न : ‘She is pathetic, not 8४०. क्या आप महादेवी जी के 
सम्त्रन्ध में इस धारणा से सहमत हें? 

उत्तर : इन दो शब्दों में ८00728६ तीब है। 772९८ गुण तो महादेवी 
के काव्य में मुझे कम ही मिलता है, पर 7006८ उसे कह देकर भी 
सुकते छुट्टी नहीं मिलती । 050802 विशेषण के नीचे भाव की मानों 
बहुत ही कच्ची धरती माननी होगी । उस काव्य में भाव की उतनी 
कच्ची भूमिका नहीं है। उससे अधिक तल्लीनता हे, पर जैसा कि मैंने 
साना है कविता में उनकी निजता डूबती नहीं है, बुद्धि की डोर से वह 
जेसे अलग थमी रहती है। इसी से ट्रेज़षिक (४९४०) भाव उत्पन्न 

होने से वहाँ कुछ बच ही जाता हे । 

प्रश्‍न ¦ महादेवी जी और मीरा की पीड़ा में क्या अन्तर हे ? 

उत्तर ; उत्तर मुझे अनुमान से ही देना होगा । अनुमान ख़तरनाक भी होता 
है । महादेवी जी मेरे लिए समकालीन हैं, मीरा ऐतिहासिक । पर जहाँ 
तक संभव है, में व्यक्तित्वों पर से अनुमान नहीं लगाता । अनुमान 
काव्य से लगता है। महादेवी जी की पीड़ा चाह कर अपनाई हुईं है, 
मीरा की अनिवार्य । मीरा अपने में वेबस और अपनी पीड़ा से छुटकारा 
पाने के लिए विकल हें । वे प्यासी हें इसलिए उनमें पानी की पुकार 
हैं । महादेवी प्यास को ही चाहती मालूम होती हें, इससे अनुमान होता 
है कि प्यास को उन्होंने जाना नहीं हे । घायल घाव नहीं चाहता | जो 
अभी घाव ही चाहता है, मालूम होता है उसकी गति घायल की है 
नहीं । महादेवी जी विरह और वियोग में रस अधिक हूँदती हैं। 
इसका अर्थ है, विकलता उतनी ्रनुभव नहीं करती' । मीरा तो अपने 
गिरिधर गोपाल के पीछे सारी लाज लुटा बैडी हें । महादेवी के लिए. 
सामाजिक सम्भ्रान्ता उतनी नगण्य वस्तु नहीं हे । कोई गिरिधारी 
उनके लिए इतना मुत्तं और वास्तव नहीं बन सकता, जो उन्हें उधर से 
असावधान कर दे | यानी अपने इष्ट को वह विचार-रूप में ही ग्रहण 
कर सकती हैं, प्रत्यक्ष रूप में नहीं चाह सकतीं। प्रत्यक्ष होकर उसे 
शरीर तक मिलने की दुःसंभावना हो आती । महिला-जनोचित उनके 
स्टभात्र के लिए वह सर्वथा असह्य है | इस तरह मीरा और महादेवी 
की पीड़ा में में किसी प्रकार भी समकक्षता नहीं देख पाता हूँ। ~_ू्‌ 

प्रश्‍न : महादेवी के काब्य में प्रणयानुभूति के अतिरिक्त सत्य, सुन्दर कहाँ 
तक साध्य और साधन हे ) 


[ 
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उत्तर : मैं प्रश्‍न को ठीक तरह हृदयङ्गम नहीं कर पाया । मेरे लिए तो 


~ C= ~ 
प्रत्येक सम्बन्ध सघन होकर प्रणय बन जाता है । मूत्त के लिए ही नहीं 


'अ्रमूत्त के प्रति भी प्रणय होता है। प्रणय अपनी प्रकृति से मूत्त को 


अमूत्त और अमूत्त को मूत्त बना देता है। अर्थात्‌ प्रणयानुभूति से 
अतिरिक्त काव्य में कुछ और होने का अवकाश ही कहाँ हे ? पर हाँ, 
महादेवी के काव्य में वेसा अवकाश रहा है, क्योंकि बुद्धि वहाँ डूबी नही 
हे, भीगी नहीं हे । किंचित्‌ स्वस्थ और सुरक्षित रह गई हे । मीरा से 
पूछने चलो तो गिरिधारी से श्रलग कोई सत्य और सुन्दर उसके लिए 
जँचता ही नहीं । जिसके प्रति प्रणयानुभूति एवं प्रणय निवेदन हो, उससे 
अतिरिक्त सत्य श्रोर सुन्दर को होने के लिए अधिष्ठान ही कहाँ है ? 
यदि है तो मार्नूँगा किं काब्य की त्रि है । इसी अर्थ में मेने कहा बि 
आप के प्रश्‍न को में पूरी तरह हृदयंगस नहीं कर पाया । 


.. न. Ne ० A दो ~ टी 
प्रश्‍न : महादेवी जी काव्य को किन अथों में लेती हें, “ कला के लिए कला 


का सिद्धान्त ” उनके काव्य पर कहाँ तक लागू होता है ? 


उत्तर ; प्रश्न के पहले भाग का उत्तर महादेवीजी से लीजिए । 


“कल्ला कला के लिए” यह सूत्र महादेवी जी के काव्य से कितनी 
तृप्ति पाता है यह भी उस सूत्र के सूत्रधार से मालूम करने की बात है । 
में समरता हूँ. माने जाने वाले लौकिक उद्द श्यों में से किसी के साथ उस 
कविता को जडित कठिनाई से ही देखा जा सकेगा । निरुद्द श्य तो उसे 
या किसी को केसे कहा जा सकता हे । पर क्योंकि हम किसी स्थूल और 
स्पष्ट लौकिक हेतु से उसे नहीं जोड़ सकते, इसलिए उस काव्य-कला 
को 'कला के लिए? ही सर्ट माना जाय तो कुछ अन्यथा न होगा | 


प्रश्‍न : पद्य में वे अपने आप में सिमटी हैं, किन्तु गद्य उनकी सहानुभूति को 


कहाँ तक विखेरता है ? 


उत्तर : आपकी बात में कुछ ऐसा आशय तो हे, जिससे में सहमत हो 


प 


सकता हूँ । पद्य में जैसे उन्होंने अपने को टटोला है, और अन्त में 
अपने को निवेदित किया है, उसके प्रति जो उनके अपने आत्म से 
भिन्न नहीं है। इस तरह घूम-फिरकर उनका पद्य अधिकांश उन तक 
ही लोट शाता है । उसमें जगत नहीं है, मेरे खयाल से जगत-पिता भी 
नहीं हे । इसलिए वह काब्य कुछ इतना वायव्य और सूच्म हैं कि 
अलुभूति तक में मुश्किल से आता है। यह सुविधा गद्य में तो है नहीं । 
गय इतना पर-निरपे हो सकता ही नहीं है । इसलिए उनके गद्य में 


सुश्री महादेवी बर्मा (प्रश्नोत्तर) ७ 
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सहज भाव से हम, तुम की चर्चा हुई है। उनमें सानव-पात्र हें और 
चास्तव परिस्थितियाँ हैं केत्रल आत्म ही आत्म वहाँ नहीं है । 
सहानुभूति को गति आवश्यक रूप से अपने से इतर के प्रति है। 

महादेवी जी के पद्य में वह इतर लगभग लुप्त है । इससे यह कहना कुछ 
हद्‌ तक ठीक ही हवे कि गद्य में इनकी सहानुभूति अपेक्षाकृत अधिक 
खिल्ली है । 

प्रश्‍न : सदहादेवी के रेखा-चित्रों के सम्त्रन्ध में आपकी क्या धारणा हे? ` 

उत्तर : रेखा-चित्र से मतलब शायद आपका उन शब्द-चित्रों से है जो उनकी 
पुस्तक अतीत के चल चित्र’ और 'रुद्वति की रेखाएं? में मिलते हैं । मेरे 
ख्याल में वे शब्द-चित्र सुन्दर बन पड़े हैं और हममें सद्दानुभूति-परक 
स्पन्दन जगाते हैं । यह कि वे महिम्न माने जावे वाले नायक-नायिकाग्रों 
के कल्पना-चित्र नहीं हें, एक अच्छी ही बात दै। साहित्य ने असाधारण 
को पर्याप्त से अधिक महत्व दिया है । श्रसाधारण किचित्‌ श्रपसाधारण 
भी होता हे । समय है कि हम साधारण के महत्व को पहिचाने। एक 
समय किसी साहित्य-चर्चा में अघुक साहित्य-पंडित से 'साधारणीकरण? 
शब्द सुना था । उसका शास्त्रीय अथे में नहीं जानता, लेकिन इस अर्थ 
में 'साधारणीकरण' झुरे प्रिय और मान्य होता कि प्रत्येक निजता को हम 
इस रूप में लें और दें कि सार्वजनिक से विषम न रह जाय । महादेवी 
जी को इसके लिए यानी उनके रेखा-चित्नों के लिए में बधाई दे सकता हुँ। 
इसका मतलब यह कि में उनके प्रति उस सृष्टि के लिए कृतज्ञ हूँ । 

प्रश्‍न : महादेवी जी की चित्रकला में विरहिणी नारियों के ही ध धले. चित्र 
मिलते हैं , ऐसा उनसे जान में हुआ है या अनजान में ? 

उत्तर : जान-अनजान दोनों में । 

प्रश्‍न : महादेवी जी की चित्रकज्ञा के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हें? 

उत्तर : महादेवी की रचनाओं में मैने उनके बनाए चित्र देख थे । पर 
उन्होंने जो अपने कमरे की भीतों पर चित्र काढ हुए थे, उनका सुक 
पर अधिक प्रभाव पड़ा । पहली बार वहाँ जाने पर में उन भीत-चित्रों 
को मुग्ध सा देखता रह गया । काव्य-पुस्तकों में अंकित या स्वतंत्र-चित्र 
भात्ों को मूर्त करने के प्रयत्न में बने हैं। जीवनःप्रसङ्ग से वे इतने जुड़े 
नहीं हैं । इससे वे पूरी तरह अनुभूति की पकड़ में नहीं बेठते । यों तो 
भरज्ञेयता भी एक प्रकार का रस है । पर उसकी बात यहाँ नहीं करूँगा। | 
हम गवे में रहते हैं, इससे जब दसारी बुद्धि कहदी अकृत-कार्य होती दै 
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तो किङ्चित्‌ अच्छा भी लगता है । वैसी दुर्बोधता उन चित्रों में है, पर 
सुक जेसे को कुछ देते नहीं जान पड़े । कमरे की भीतों पर जो चित्र 
थे, वे उस प्रकार भाव-केवल्य में से नहीं बने थे । उन्हें घटनात्मक भी 
कहा जा सकता है । जीवन-प्रसङ्ग से उनका सीधा सम्बन्ध था । शायद 
इसीलिए रेखाळून श्रादि की अपनी संभव त्र॒टियों के वावज्ञद सुके 
विभोर कर सके । मानना होगा कि महादेवी जी की चित्रकला जीवन 
से अधिक चिन्तन की ओर उन्मुख हे । जीवन तो माँसलता माँगता है। 
उसके बिना वह चलता नहीं । पर चिन्तन के लिए शरीर ही बाधा हैं, 
इसलिए अशरीरी चित्रण चिन्तनाभिमुखता के लिए अधिक अनुकूल पड़ 
सकता है । इसको फिर चाहे उसको विशेषता कहा जाय चाहे मर्यादा । 
प्रश्‍न ; क्या आप के मन्तब्य से इस वस्तु-स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है 
कि उनके चित्रों में विरहिणी नारी का चित्रण विशेष है ? 
उत्तर : हाँ, अपने निज के भाव पर आश्रित रहने के कारण और बाहर कें 
घटना-जगत्‌ से विसुख होने के कारण उनके चित्रों सें एकाकिनी नारी 
का स्थान पाना सहज संभव ही है। उस एकाकिनी को निश्चय ही 
अनेक भावों श्रोर रूपों में आना होगा । परस्परता के बीच उसकी 
एकान्तता एवं अभावात्मकता उस तरह निभ नहीं सकेगी । इसलिए उन 
चित्रों में उस प्रकार की सामाजिक परस्परता का अभाव स्वाभाविक 
मानना चाहिए । 
प्रश्‍न : महादेवी के काव्य पर बुद्ध, रवीन्द्र, अरविन्द का प्रभाव कहाँतक हे? 
उत्तर : उस 'तक' के अनुपात का सुभे कुछ पता नहीं हे । प्रश्‍न में आए 
तीनों ब्यक्ति रहस्यवादी या आध्यात्मिक माने जाते हें । गाध्यास्मिक : 
पर-प्रभाव को उस रूप में ले सकता ही नहीं हे उसे नितान्त मौलिक 
होना होता हे । मौलिक से मतलब हर प्रभाव उसकी आत्मता में घुल 
कर ही उसे अङ्गीकृत हो पाता है। इस तरह कह सकते हें कि परस्व को 
स्वस्व भाव से ही वह ले पाता है । महादेवी जी के सम्बन्ध में अनुपात 
का यद्यपि झुझे पता नहीं है तो भी यह इनकार करते नहीं बनता कि 
रवीन्द्र, बुद्ध आदि का उनपर प्रभाव है। प्रभाव है यह कहते बनता 
है, इसी में आशय है क्रि वह प्रभाव कुछ अलग से भी कलक आता 
है। स्वत्व में वह एक दम खो नहीं गया है । कया में कहूँ कि अपने को 
जो पूरी तरह स्वीकार करने का आभास उनकी रचनाओं में नहीं हें, 
पदे बहुत कुछ 'पर’ को अपनाए रहने के कारण भी है । 
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प्रश्‍न : महादेवी शर जैनेन्द्र के साहित्य में किसकी कृतियाँ अधिक स्थायी 
रहेंगी ? 
उत्तर : जेनेन्द्र की तो चिर-चिरान्त स्थायी रहने वाली हें। उसका अभिमान 
इससे कम मानने को क्यों तैयार हो। महादेवी जी की रचनाओं की 
जन्म-पत्री को खुगु-्संहिता से मिला कर देख लेना चाहिए, तत्र ठीक 
ठीक उनकी आयु के वष, पल, छिन का पता लग सकेगा। 
प्रश्‍न : आपके उत्तर में तो उपहास हे । क्या प्रश्‍न को आप उपद्दांस के ही 
योग्य खमते हैं ? 
उत्तर : और नहीं तो क्या ! आप ही कहिए प्रश्‍न भं से विनोद्‌ के सिवा 
और क्या आशय लिया जा सकता है । | 
प्रश्‍न : तो क्या आप कविता को इतना अस्थायी मानते हें कि वह कुछ क्षणों 
या पलो में ही सीमित है ? 
उत्तर : नहीं, लेकिन उसकी आयु का निर्धारण कसे हो ? हमसे जुड़ा हुआ 
सब कुछ अहम से भी जुड़ा है । अहं तो नाशवान है। इससे आ्रागे- 
पीछे हमारी रचनाओं को भी नाश को प्राप्त होना हे | काल तो 
अनन्त है, जिसको हम चिरस्थायित्व कहें उसकी क्या उस अनन्तता मै 
बू द॒ जितनी भी गिनती है ! महादेवी की कविता ममं को छूती है। मर्म 
सबका एक हे । उसी को आत्मा कददें । अपने शुद्ध रूप में वही पर- 
मात्मा है। उस अवस्था में वह कालावाधित सत्य है। उसके-नाश का 
प्रश्‍न ही नहीं । अतः यत्र-तत्र मार्मिक भी हो जाने के कारण केवल 
सामायिक भाव से जीकर समाप्त हो जाने वाली कविता बह 
नहा ह | 
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[टिमटिमाते तारों में कवयित्री अपना इतिहास खोजती है, मधु-वयार जीवन 
का सन्देश लाती है ।कभी वेदना उसके मन पर छा जाती हैं और वह नीर भरी 
दुख की बदली' से ्रपनी तुलना करने लगती है । आँसू ही उसके प्रिय सखा हैं । 
फिर पग-पग पर संगीत प्रतिध्वनित हो उठता है श्रौर वह गायक को सम्बोधन 
करती हे-- | 

'दीपक-राग के स्पर्श से सभी दीप जल उठते हैं, फिर जीवन के मन्दिर में 
केसे अ्न्धकार रह सकता है ?' 

रात का श्रन्धकार वेदना लाता है, भोर होने पर जीवन का उल्लास उभ- 
रता हे । भोर होने पर किसी को सोना नहीं चाहिए-- 

'फिर सजग आँखें उनींदी ग्राज कैसा व्यस्त बाना ? 
जाग तुझको दूर जाना !' 

कविता में कवयित्री, अपने ही जीवन की आवाज प्रस्तुत करती हे श्रौर 
जिस ईमानदारी और सचाई से वह अपना स्वर छेड़ती है उसपर पाठक को 
सन्देह नहीं होता। पग-पग पर एक प्रतीक-सा उभरता है। इस कविता में 
इतनी क्षमता है कि जीवन को अपने पंखों में समेट ले ।'] 


महादेवी को मैंने जब भी देखा खादी की उसी सफ़ेद धोती में । एक ही 
अन्तर दिखाई दिया । श्रब वे अति गम्भीर सुद्दा के स्थान पर खुल कर हुँ सने 
में अधिक विश्‍वास रखती हैं । 

श्रारह साल पहले हुई थी पहलो सेंट । चे देहरादून के कन्या गुरुकुल 
के दीवान्त समारोह में भाषण देने आई थीं । बस वहीं मैंने उन्हें देखा । 
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खादी की सफ़ेद धोती से लिपटा हुआ शरीर, मख पर गाम्भीर्य की रेखाएँ । 
में जपे एकदस उनके रोब सें ग्रा गया । उनकी वाणी में अवश्य एक आक- 
षण धा--उसी से खिंचा हुआ में उनकी ओर बढ़ा। दीक्षान्त-समारोह के 
पश्चात्‌ उन्हें अनेक व्यक्तियों ने अपनी बातों में उल्नका रखा था । वे जल्द- 
जल्द सब रो बिदा ले रही थरी--उस समय मुझे उन ख़ानाबदोशों का ध्यान 
आया जो एक स्थान में थोड़ा समत्र ब्रिताकर आगे जाने के लिए उत्सुक हो 
। उतनी ही उत्सुकता से महादेवी देहरादून से बिदा लेने जा रही 
थीं । ह!, पक्क सिर्फ इतना ही था कि आगे आने की बजाय वे पीछे को लौट 
जाना चाहती थीं--बहीं इलाहाबाद । 
सुझे ख्याल आया कि इससे डेढ़ वर्ष पूर्व में इलाहाबाद गया तो न जाने 
कंसे महादेवी के यहाँ जाने से चूक गया था। श्र तो वे सामने खड़ी थीं । 
सोचा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा न कि वे एक दो मिनटों सें 'जी हॉ-जी हाँ? कह- 
सुन कर ब्रिदा लेने के लिने हाथ जोड़ने की औपचारिक मर्यादा दिखाने लगेगी, 
` पर ऐसा नहीं हुश्रा । मेंने बात शुरू की। स्वयं अपना परिचय देने का 
दायित्य निभाया । वे चलने के लिए तेयार खड़ी थीं, पर जेसे उनके पेर रुक 
रये हों । बीच में झ्याल आया ज़रूर कि यह तो ठीक नहीं कि में ही बोलता 
चला जाऊ और वे खामोश खड़ी सुनतीं रहें । लोक-गीतों के बारे में मेंने 
अपनी योजना बताई । “में इनके बारे में अधिक नहीं जानती”--उनसे यह 
सुन कर जसे मेरा हासला बढ़ा । आज सोचता हूँ कि कमे मेने हौसला किया 
कसे झट यह मान लिया कि व लोक-गीतों के बारे में अधिक नहीं जानतीं ! 
हेन्दी कत्रयित्री के नाते महादेवी का नाम मेरे लिए एकदम नया तो न 
था। श्रव जेसे उनसे मिल कर उनको कविता मेरे "लिए कुडु-कुळ सहज हो 
गई । इस कविता में प्रार्थना के स्वर थे, आँसू थे, ओर वेदना के हृदय स्पर्शी 
बोल थे । अब उनकी कविता मेरे लिए एंक प्रश्‍न-चिन्ह प्रस्तुत करने में समर्थ 
हुई । जो कवश्रित्रो देखने में इतनी गम्भीर है वहयों रो भी सकती है क्या ? 
यह था प्रश्‍न । इसका उत्तर कभो में यों देने का यत्न करता--इसमें कठिन 
होने की क्या बात हे ? इसे कहते हें एक प्रश्‍न को दूसरे प्रश्‍न द्वारा पराजित 
करने का तर्क । यही तो में कर सकता था । बार-बार देहरादून में देखा हुआ 
उनका वह रूप सामने आ जाता जिसपर गाम्भीय को गहरी तहे देखने में 
समर्थं हुआ था--हँसी तो जेते उन्हें छू तक न गईं थी । 
कई बार मुझे उस पंजाबी लोकोक्ति का ध्यान आता जिसमें कहा गया 
था इतना मत द्वेसो, रोना पड़ेगा । बस में यद्दी सोच लेता कि मदादेची ने 
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भी हँसने का अपराध किया होगा कभी न कभी---उसी का यह परिणाम हे 
कि उन्ह कविता में रोना पड़ रहा है । 

उनसे पहली भेंट के पाँच साल वाद में बस्त्रई में था । सुप्रसिद्ध अंग्रेजी 
मासिक 'एरियन पाथ? सें महादेवी की पुस्तक “सान्ध्य गीत? आलोचना के 
लिए आई । इस पत्र के सम्पादक श्री वाडिया ने यह पुस्तक आलोचना के 
लिए सुके दी । मेंने इसे लेते समय सब्रसे ज्यादा यही सोच लिया धा--- 

` लीजिये महादेवी के दर्शन का एक और अवसर हाथ आया । 

“सान्ध्य गीत! का प्रकाशन सुझे वहुत सुन्दर लगा। इसे वडे गर्व से किसी 
भी भाषा के प्रकाशनों के सम्मुख रखा जा सकता था । अनेक चित्र इस प्रका- 
शन की विशेषता थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी क्रि कवयित्री ने स्वयं 
तूलिका से काम लिया था । कवयित्री और चित्रलेख के व्यक्तिस्वों का यह 
सम्मिश्रण मेरे मन की गहराइयों को कई दिन तक गुदगुदाता रहा । 

एक दिन सहसा श्री वाडिया से भेंट हो गई । बोले-''चह आलोचना 
लाइए।' 

मैंने कहा--“अभी तो 'सान्ध्य गीत? को पढ़ रहा हूँ बराबर ।?? वे चमक 
कर बोले--- “आप उसे पढ़ रहे हैं ? इस तरह तो आप उससे प्रभावित हो 
जायेंगे ।?? 

मे ज़रा घबराया । उन्होंने हँस कर बताया कि यदि कोई आलोचक 
पुस्तक पर इतना समय लगाये तो केसे काम चलेगा | सब से बड़ी कठिनाई 
उनकी दृष्टि में यही थी कि यदि ग्रालोचक किसी पुस्तक पर भावुक होकर 
रीक उठे तो उसमें वह तटस्थ बुद्धि केसे काम कर सकती है जो किसी भी 
नाप-तौल के लिए आवश्यक होती है और विशेष रूप से उस अवस्था में जब 
कि सही-सही नाप-तोल का सवाल हो । 

खेर, मेंने किसी तरह बात को समेटते हुए शीघ्र ही 'सान्ध्य गीत? की 
आलोचना लिखने का वचन दिया। 

सच बात तो यह थी कि मैं व्यवसायी आलोचक न था और मेरे लिए 
यह बिल्कुल कठिन था कि पुस्तक के पन्ने इधर-उधर से पलट कर कुछ लिख 
डालू । 

अगस्त १३३७ के 'एरियन पाथ? में प्रकाशित 'सान्ध्य गीत? की आलोचना 
को हिंन्दी रूप में यहाँ प्रस्तुत करने की बात श्रप्रासंगिक न होगी । मैंने लिखा 
था-- 


“आधुनिक हिन्दी कविता महादेवी वर्मा पर गये कर सकती हे । उनमें 
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बड़ी प्रतिभा है। उनकी तीन पुस्तके--'नीहार?, 'रश्सि? और “नीरज? प्रशंसा 
प्राप्त कर चुकी हैं । अब वे अपनी नई पुस्तक सान्ध्य गीत? के साथ हमारे 
सम्मुख आती हँ। इसमें पेंतालीस गीत उपलब्ध हैं । पुस्तक का नाम रूट से 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की इसी नाम की पुस्तक का स्मरण दिला जाता है। श्रत्र 
तक महादेवी वर्मा से हम एक प्रतिभामयी कवयित्री के रूप में ही परिचित 
थे, पर अब पता चला कि उन्हे रंग और रेखा पर भी पूरा अधिकार है। 
उनके छु: रंगीन चित्रों और अनेक रेखा-चित्रों पर हम सुग्ध हो उठते हैं जिनके 
द्वारा इस पुस्तक को सजाया गया है । 

“प्रस्तावना में कत्रयित्री ने अपने इस विषय में लिखा है। कवयित्री 
ने अपनी तुलना उस समृद्ध प्रवासी से नहीं की जो आशातीत विभूति लेकर 
घर लोटता है और अपरिचित भी परिचितों के समान पूड बैठते हैं--'क्या तुम 
बह्वी हो ?? कवयित्री ने अपनी उपमा उस सम्बरजहीन वामन से दी हे जिसे 
अपनी सीमाण मालूम हैं और जो अपने घर का द्वार छोड़कर दूर जाने 
का साहस नहीं करता । उसने स्त्रयं स्वीकार किया है कि जब 'नीहार? के 
घु घलेपन में उसने हिन्दी कविता के मन्दिर में प्रवेश किया वह सहमी हुईं 
सी थी। इस लाज-संकोच में वह स्वतन्त्रता से तो आगे केसे जा सकती थी? 
पीछे लौटने का प्रश्न भी न उठा। उसका हृदय यहीं रस गया। अनेक 
प्रमुख हिन्दी लेखकों ने उसे देखकर हो उसको सीमाओं को भॉप लिया 
होगा और उसके बारे में अधिक जानने का उनका कुतूहल भी मिट गया। 
आगे चलकर कवयित्री अपने वक्तव्य में कहती है कि “नोहार? के रचना- 
काल में उसकी अवस्था उस बालक की सी थी जो उषा को देख सकता हे, 
पकड़ नहीं सकता और यों उसे एक विचित्र सी वेदना होती है। फिर वह 
समय आया जब उसे जीवन के सुख-दुःख में सामज्ञस्य नज़र आने लगा 
और उसने “नीरजा? की रचना की। सुख-दुःख के उसी आध्य्रात्मिक साम- 
ञ्जस्य से इन सान्ध्य-गीतों की सृष्टि हुई है । 

“कवयित्री ने तूलिका और रंग के प्रति अपने आकर्षण का इतिहास 
भो छुआ है। वह हमें बचपन की ओर ले जाती है। हम उसे माँ का 
सिन्दूर चुराकर एक कोने में बेठे देखते हैं, जहाँ वह फर्श पर इस सिन्दूर 
से चित्र बना रही है। फिर हम उसे एक वयोवृद्ध चित्रकार से चित्र बनाने 
का अभ्यास करते देखते हें। श्रभी कुछ रेखाए' खींचीं, अभी उनमें रंग 
भरने की उत्सुकता जग उठी । दिन में हम उसे अपने गुरू के निरीक्षण में 
चित्र बनाते देखते हैं, रात के समय वह दिन में बनाये चित्र पर दूसरे ही 
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रंग लगाने के लिये उत्सुक नज़र आती हें और अक्सर वह यों पहले चित्र को 
नष्ट कर डालती है। पर उसे इसमें भी आनन्द आता है। गीतों की चर्चा 
करते हुए हम कवयित्री को अपनी उपसा सम्ध्या के आकाश से देते देखते 
हैं, वह अपने स्त्रप्नों की उपसा रंग-ब्रिरंगे सेघों से देती है। सुख-दुःख 
उसे उन पत्तियों के रूप में नज़र आते हैं, जो सन्ध्या खसय अपने-अपने नीड 
की ओर लोटते हें । तब वह पूछती है-- 

क्या न तुमने दीप बाला ? 

क्या न इसके शीत भ्रधरो-- 

से लगाई अमर ज्वाला ?? 

“दिमरिमाते तारों में वह अपना इतिहास खोत्रती है, सधु-च्रयार तत्र 
जीवन का सन्देश लाती है। कभी वेदना उसके मन पर छा जाती है और 
वह “नीर भरी दु:ख की बदली? से अपनी तुलना करने लगती हे। ग्रांपू 
ही उसके प्रिय सखा हें । फिर पग-पग पर संगीत प्रतिध्वनित हो उठता है 
श्रौए बह गाग्रक को सम्बोधन करती हे। दीपक राग के स्पर्श से सभी दीपक 
जल उठते हैं। फिर जीवन के मन्दिर में कैसे अन्धकार रह सकता है ? रात 
का अन्धकार वेदना लाता है, भो! होने पर जीवन का उल्लास उभरता है । 
भोर होने पर किलो को सोना नहीं चाहिए । एक गीत यों आरम्भ 
होता है-- 

“चिर सजग आँखें उनींदी आज केसा व्यस्त बाना ? 
जाग तुक को दूर जाना !' 
“यूनानी गाथा के एक पात्र के समान, जो जिस वस्तु को छूता था, उसे 


स्वर्णं में परिणत कर देता था, महादेची वर्मा जीवन की यथार्थवादी वाणी . 


को कविता में परिणत कर देती हें जो कहीं न कहीं रहस्यवाद को छ लेती 
है। इसमें सदेव कला का चमत्कार रहता है। मुझे विश्‍वास है हिन्दी 
कविता के सभी पाठक “सान्ध्य गीत? का हार्दिक स्वागत करेंगे ।”? 

“सान्ध्य गीत? की कवयित्री के रूप में महादेवी- ने वस्तुत, हिन्दी 
कविता का सिर ऊ चा किया । इन गीतों के साथ आधुनिक हिन्दी कविता 
में उस लोच और लालित्य का समावेश हु्ा जिसके बिना कोई भी गीत 
गायक के ओठों पर थिरक नहीं सकता । 

शायद में अपने पथ से थोड़ा दूर जा पड़ा, क्योंकि में महादेवी के 
व्यक्तित्व पर ही अपना समूचा ध्यान केन्द्रित करने जा रहा था। पर किसी 


भी साहित्यकार के व्यक्तित्व को उसकी रचनाओं से एकदम अलग करके 


Be. 


महाश्वेता महादेवी १५ 


देखना न सहज है न वांच्छुनीय । 

महादेदी की समूची कविता का अध्ययन करते समय “सान्ध्य-गीत! के 
पश्चात्‌ हमारी दृष्टि 'दौप-शिखा' पर आ टिकती है। इसकी विशेषता यह 
है कि कवयित्री ने अपनी सभी रचनाएँ ब्लॉक द्वारा हस्तलिपि में ही प्रस्तुत 
की हैं। साथ ही इस संग्रह में कत्रयित्री की तूलिका द्वारा अंकित चित्र 
उसके व्यक्तित्व को हमारी दृष्टि में श्रौर भो ऊँचा उठा देते हैं। कविता में 
भी अधिक गहराई आ गई है। कवयित्री अपने ही जीवन की आवाज्ञ 
प्रस्तुत करती हे और जिस ईमानदारी और सचाई से वह अपना स्वर 
छेइती ह उस पर पाठक को सन्देह नहीं होता। पग-पग पर एक प्रतीक 
सा उभरता है। इस कविता में इतनी क्षमता है कि जीवन को अपने पंखों 
में समेट ले । 

जेसे हिम-म्ररिडित शिखरों को पार करता हुआ पक्षी ऋतु आने पर 
मेदानों की ओर चल पड़ता है और कुछ महीने मैदानों में गुज्ञार कर ऋतु 
बदलने पर फिर से अपने देश की ओर उड़ चलता है--कुछ ऐसे ही महादेवी 
कभी लेखनी लेकर कविता लिखने बेठ जाती हैं तो कभी तूलिका लेकर चित्र 
अंकित करने लगती हैं । 

“दीप शिखा? के बारे में खटकने वाली बात यही है कि जो लोग 
हस्तलिपि पढ़ने के स्थान पर टाइप में छुपी हुई लिपि पढ़ने के श्रभ्प्रस्त हें, 
इसे पूरी तरह पढ़ नहीं पाते । अच्छा हो यदि दीपशिखा” का एक संस्करण 
उनकी अन्य पुस्तकों की तरह छापे के टाइप में प्रस्तुत किया जा सके । 

महादेवी का दूसरा कमाल यह है कि उन्होंने पद्य और गद्य दोनों ही क्षेत्रों 
में लेखनी के प्रयोग किग्रे हैं। गद्य लिखने से उनका बहुत बचाव होगया 
है। क्योंकि में समझता हूँ कविता में जिस सामाजिक तत्त्व की कमी इस 
युग के पाठक को बुरी तरह खटक सकती है, वह उनके गद्य में नहीं खटकती । 
'स्वति की रेखाएँ? “अतीत के चल-चित्र' और “शङ्कला की कड़ियाँ” 
ये तीन पुस्तक महादेवी के गद्य की पताका फहराती हें । इन में संस्मरण 
और रेखाचित्रों का संग्रह मिलेगा । कविता में महादेवी एक आधुनिक मीरा 
के समान विरह का गान गाती हैं, यह र बात है कि मीरा के समान 
उनका 'प्रियः सशरीर प्रतीत नहीं होता, बल्कि वद्द सकल ब्रह्मांड में रमी 
हुई किसी अदृश्य” शक्ति का प्रतीक है। जो हो, आज के युग में केवल 
ध्यक्तिगत साधना की प्रयोगशाला में ही कविता को बन्द रखना उचित नहीं। 


युग की मांग क्या दे ? सामाजिक चेतना कवि से कया चाहती दै? भरारा 


व 


\ DR "ट 
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के प्रति विद्रोह की भावना का महादेवी की कचिता में एकदम अभात है, 
क्योंकि उनके गीतों सें तो बस, किसी अदृश्य 'प्रिय” को ही सम्त्रोधन 
किया जाता है। भाषा की कोमलता इन गीतों की विशेषता है । मानव-मन 
के तार छेड़ सकने की क्षमता भी है इन गीतों में, सुख दुःख के स्त्ररों पर 
निराशा और वेदना का गहरा रंग उस अवस्था का परिचायक है जब्र कव- 
यित्री बाहर देखने की बजाय भीतर देखना ही अधिक पसन्द करती है। पर 
महादेवी के संस्मरण ओर रेखाचित्र सामाजिक-तस्वों की पृष्ठभूमि में उभरते 
हं ओर यों लगता है कि जो बात कवयिन्नी महादेची न कह पाई वह इन 
संस्मरणों और रेखाचित्रों की लेखिका महादेवी ने बढ़ी आसानी से 
कह दी । 

में यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि कविता और चित्रकला के क्षेत्र 
से कहीं अधिक संस्मरण और रेखा-चित्र के क्षेत्र में महादेवी का दर्शन सुभे 
अधिक प्रिय लगता हे | 

बंगाल के अकाल की ब्यथा से द्रची भूत होकर महादेवी ने एक कविता 
लिखी थी । उन दिनों यदि महादेवी ने इस दिशा में कुछ और भी लिखा 
होता तो उनकी कविता को नई ही दिशा प्राप्त हो सकती थी | 

बड़ी हैरानी होती है कि गीत लिखते समय महादेवी के मन को वे सत्र 
विचार क्यों नहीं छते जो संस्मरण और रेखाचित्र लिखते समय छू-छू जाते 
जाते हें । जिस मेहतरानी को लेकर उन्होंने सन्दर संस्मरण लिखा, क्या 
उसे कविता के चेत्र में एकदम “ग्रछूत' ही समझना चाहिए | | 

जहाज़ का काम है खुले पानी पर चलना, एक बन्द्रग्राह से. दूसरी 
बन्दरगाह तक जाना । इसी तरह कोई भी साहित्यकार, चाहे वह कवि हो 
या गद्य-लेखक, अपने साहित्य में सामग्री और शेली के प्रयोगों में यातायात 


का प्रयोग करता रहे, यह वांच्छुनीय है। इससे उसे समय समय पर नई. 


दिशा प्राप्त हो सकती है, और सच पूछा जाय तो सौ दिशाओं की एक 
दिशा है सामाजिक चेतना । यह न हो तो साहित्य का रंग नहीं जमता । ˆ 

महादेवी के सम्बन्ध में हिन्दी के एक बड़े साहित्यकार ने कहा था-- 
“इतनी सी मटकी और उसमें मनो आँसू !' मैं समझता हैं, आज के युग में 


महादेवी से यह शिकायत श्रवश्य की जानी चाहिए। उस साहित्यकार के है 
मतानुसार महादेवी को अपने गीतों में इतना रोना नहीं चाहिए। महादेवी 


के गीतों में केवल रोना ही रोना हो, यह बात नहीं । पर जिस बीज का 
अ्रतिरेक अख़रता है वह है एकमात्र 'प्रिय' की प्रतीक्षा । कवयित्री जन-जीचनं 
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की “४ खलाओं को कविता का विषय क्यों नहीं मानती ? अन्तरांभिमख 
श्रभिव्यक्ति के स्थान पर वह जन-जीवन की खुली अभिव्यक्ति से कविता को 
भ्रजुप्राणित करने को बात क्यों स्वीकार नहीं करती ? ये प्रश्न हैं जो महादेवी 
से अवश्य पूछे जा सकते हैँ । इस युग की श्रन्तर्राष्ट्रीय कविता में जो चेतना 
नजर साती हे, तुर्की कतरि नाज़िम हिकमत और स्पेनी भाषा के कवि पाब्लो 
नेरूदा में जज-जीवन की प्रगति के लिए जो ग्राग धघकती हे उसका मद्दादेवी 
की कविला सें एकदम अभाव है । 

सन्‌ १६४७ म एक बार महादेवी दिल्ली पधारों । उन दिनों मझे उनसे 
मिलने का अवसर मिला । पहली भेंट के बाइ तक उनके साहित्य को पढ़कर 
जो चित्र मेरे सन पर अंकित हुआ था उससे यह कल्पना भी न कर सकता 
था कि महादेवी इतना खिलखिला कर हँस सकती होंगी । वही खादी की 
सफेद धोती । यों लगा जेसे उनकी हँसी का रंग भी एकदम सफेद हो। 
यों लगा जसे महादेवी की यह हँसी उस रुदन की ही प्रतिक्रिया हो जिसका 
समावेश उनके गीतों में हुभ्रा है। कुछ हद तक तो उनकी हँसो चौंकाने 
वाली थी । जैसे इस हँसी का आविर्भाव एक जीवित प्राणी से नहीं, बल्कि 
एक 'आटोमैटिक मशीन! से हो रहा हो । इस बात का सन्देह मुझे यों हुआ 
कि निरालाजी को लेकर बात हो रही थी, और इस दुःखद समाचार से मेरी 
आत्मा ककभोर-सी हो गई थी कि हिन्दी का युगप्रवतंक कवि “नराला? 
पागल हो गया। उसे पागल किसने बनाया ? इस प्रश्‍न के उत्तर में महादेवी 
उन सभी लोगों को जिम्मेवार ठहराने में मुझसे सहमत थों जिन्होंने इस कवि 
का अधिकाधिक शोषण किया और कभी भूलकर भी उस कमाई का 
न्यायपूण अंश निराला को देने की बात न सोची जो उन्हें कवि की रचनां 
से हुई । में समझता था कि बात बड़ी संजीदा है । पर मद्दादेवी को इतनी 
हँसी आ रही थी, जेसे एकदम नदी का बाँध टूट गया हो और हँसी की 
बाढ़ अब रुक न सकती हो । 

इससे अगले वर्ष या उससे थोड़ा और बाद महादेदी दोबारा दिल्ली 
पधारों । वही खादी की सफेद धोती । मैंने महाश्वेता को झुक कर प्रणाम 
किया । दिल्ली की सुप्रसिद्ध कहानी -लेखिका सत्यवती मल्लिक ने अपने 
निवास स्थान पर महादेवी को आमंत्रित किया था और समय से पूवं सूचना 
मिलने पर सवेरे-सवेरे मैं भी वहाँ जा पहुँचा । 

बहुत सी बातें हुई | घूम फिर कर गीत की टेक यों उभरती-- तुम्हारी 
दिल्ली हमें तो पसंद नहीं !' में कहना चाहता था--भिद्दाश्वेठा, क्या यही 


श्प महादेवी वर्मा- 


बात तुम्हारी किसी कचिता की दागवेल नहीं डाल सकती ? 

, इस अवसर पर मैंने आग्रह किया कि उनका एक फोटो अवश्य लेलूँ। 
मैने अपना केमरा साथ रख छोड़ा था । वे बोलीं --''फोटो तो ले लो, छुप 
चाना मत !? मैंने वचन दिया कि उनकी अनुमति के बिना यह फोटो कहीं 
नहीं भेजा जायगा । खेर, मैने दो फोटो लिए। एक महादेवी का और एक 
सत्यचतीजी के साथ । , , 

फोटो खींचने के बाद मेंने आजकल? के लिए कविता माँगी। यैसे तो 
मुझे स्वयं हंसी आ गडे । क्योंकि में जानता था कि वे क्या उत्तर देंगी। 
बही हुआ भी । बोली-- सरकारी पत्र में मेरी कविता केसे छपेगी ?” 

वे जल्दी में थीं। उसी दिन उन्हे राष्ट्रपति से मिलना था। इसलिए 
बातचीत में विलम्थित लय तो न रह सकती थी । जो बातें हुई" उनमें सबसे 
महत्वपूर्ण विषय था कॉपीराइट का प्रश्‍न । इस सम्बन्ध में उनका आग्रह 
यही था कि लेखक के अधिकार सुरक्षित रखने का उचित प्रबन्ध किया जाय 
जिससे प्रकाशकों को इतनी हिम्मत न हो कि मनमानी किया करें और लेखक 
के शोषण द्वारा अपने महल खड़े करते रहें । 

में उन्हें नीचे कार तक पहुँचाने. गया । कार में बैठते ही वे खिलखिलाकर 
हँसीं । उस समय .में उस गाम्भीर्यं की कल्पना भी न कर सक्ता था, 
जिसका अनुभव मुझे पहली भेंट में हुआ था। सच पूछो तो कार के. दूर 
निकल जाने पर भी मुझे महाश्‍्वेता.की खादी की सफेद धोती और मुख .पर 
उससे भी. कहीं अधिक सफइ-सी हाँसी का ग्राभास होता रहा, जेसे 
महाश्वेता का रूप इवा की लहरों पर मूतिमान हो उठा हो ! 

उस दिन मैं घर लौटा तो न जाने केसे यह विचार मन पर 'हथोडी सी 
चलाने लगा कि जहाँ कुछ व्यक्ति मेंटलपील पर रखे हुए नक्काशीदार 
फूलदान की तरह होते हें वहाँ कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनकी उपमा 
थर्मामीटर से दी जा सके महादेवी को इख दूसरो श्रेणी में बड़ी आसानी 
से रखा जा सकता है--इस विचार से मुझे सन्तोष हुआ क्योंकि मेरे देखने 
में ऐसे लेखक बहुत कम आये थे जो लेखनी से थोड़ा अवकाश लेकर 
समकालीन लेखकों के अधिकारों के लिए कॉपीराइट” के विषय में इण्ने | 
चिन्तत नज़र आते हों । | 

फिर बहुत दिनों तक महादेवी से भेंट न हुई । इस बीच में यही कर । 
सकता था कि आजकल? के लिए महादेवी से एक आध कविता का तकाज़ा | 
करू ।.न.कभी पत्र-का उत्तर आया, न कभी कविता प्राप्त हुई । संस्मरण | 

j 
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या रेखाचित्र माँगने का तो ऐसी अवस्था में केसे साहस कर सकता था ? 

इसी वर्ष की बात है। एक दिन अचानक इलाहाबाद से तार मिला । 
यह महादेवी का तार था । साहित्यकार संसद के वार्षिक अधिवेशन पर पई 

ने का आमंत्रण । 

में इलाहाबाद पहुँचा । साथ में श्रीमती को लिया आर नन्ही अलका 
को । साहित्यकार संसद में गंगा के किनारे जिस महादेवी को देखा उसे भी 
महाश्वेता ही कहा जा सकता था। वही खादी की सफ़ेद धोती । मख पर 
ह सी--वह भी उतनी ही सफ़द जितनी कि किसी भी महाश्वेता के मख पर 
शोभा दे सकती दै और नीचे गंगा की पावन लहरें । 

दूसरे कई प्रांतों से भो साहित्यकारों को बुलाया गया था। भोड-भडवके 
में महादेवी को इतनी फुसंत न थी कि किसी एक व्यक्ति से खुलकर बात कर 
सके । पर जिस रात संगीत और नव्य का कार्यक्रम था उस दिन महादेवी मेरे 
समीप ही आ बढीं । सभा में कुछ युवकों ने फिक्र कसने की प्रवृत्ति दिखाई । 
महादेवी ने उन्हें वह डॉट पिलाई कि वे भी क्या याद रखेंगे। मैंने देखा कि 
महादेबी की एक ही डॉट से फिर किसी युवक को चू-चरा करने की हिम्मत 
न हुई और संगीत तथा नृत्य का कार्यक्रम निर्विध्न समाप्त हुआ । 

एक दिन सवेरे ही संगम स्नान का कार्यक्रम रखा गया। जिस बस में 
अनेक साह्दित्यकारों को संगम ले जाने की व्यवस्था की गई थी उसी में 
महादेवी भी बेटी थीं, जिस आत्मीयता का परिचय इस बस में मिला वह 
पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ था । 

संगम पहुँच कर नौका में भी सभी लोग एक साथ सवार हुए । मैंने 
देखा कि महादेवी छोटे-बढ़े प्रत्येक साहित्यकार के प्रति बड़ी बहन का स्नेद्द 
रखती हें । नन्हीं ्रलका को भी उनका स्नेह प्राप्त हुआ | 

स्नान के लिए वे मेरी पत्नी को अपने साथ ले जाना चाहतो ५ । पर 
मेरी पसनी गंगा पर पहुँच कर भी गंगा-स्नान का पुण्य प्राप्त करने के लिए 
राजी न हुई' । महादेवी यह देख कर खुशी हुईं कि नन्हीं अलका कपडे 
उतारने को जिद कर रहो है, ओर गंगा-स्नान का महत्व न सममते हुए भी 
स्नान के लिए उत्सुक हो उठो है। 

स्नान के पश्चात्‌ गंगा के किनारे तिलक लगाने वाले एक ब्राह्मण के 
स्थान पर रुक कर महादेवी ने स्त्रयं अपने हाथ से प्रत्येक साहित्यकार के 
माथे पर चन्दन का तिलक लगाया । मैं भी उन सौभशाग्याली ब्यक्तियों 
में था जिनके माथे पर महाश्वेता ने चन्दन का तिलक क्षगायां। 
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फिर स्वयं महाश्वेता के माथे पर गंगा के ब्राक्षण ने तिलक: लगाया 
सहादेवी का वह रूप क्या कमी सूलने की वस्तु है ? जेते केमरां खोला: भर 
-रट से शटर दुबा दिया । यह सोच कर में खुशी से डछुल पड़ा कि इस 
प्रकाश सें यह फोटो अबश्य ठीक आया होगा, और हुआ भी यही-- 
“गाम्मीर्यं की सूति? कुछ ऐसा ही शीषंक हो सकता है इस फोटो का । 
अगले दिन कोशास्बी थात्रा का कार्यक्रम था। कौशाम्बी में एक बार 
फिर सुके महाश्वेता का फोटो लेने का अवसर प्राप्त हुआ । इस यात्रा में बस 
के धचकों ने शरीर की एक-एक कल हिला डाली, साथ ही महाश्वेता के 
कहकहे मन की गहराइयों में गूं जते चले गये | 
साहित्यकार संसद के अधिवेशन से कुछ ही दिनों बाद दिल्ली में 
संस्कृति संगम का अधिवेशन हुआ तो किले में महादेवी के दर्शन हुए । वह 
भी अचानक । रात के गहरे श्रबियारे में बिजली का प्रकाश पर्याक्च न होने पर 
भी मेंने सड़क पर तीन स्त्रियों को आते देखा । में झा रहा था और वे किले 
के बाहर की ओर जाने के लिए मेरे पास से गुज़र गई" । पीछे से अचानक 
महादेवी की आत्राज़ कान में पड़ी । में लपक कर सुड़ा। च्मा याचना की | 
मैंने कहा--“में देख ही नहीं पाया था । ” “ अब आप क्यों देखने लगे ? ” 
महादेवी कह रही थीं, “इलाहाबाद से लौट कर पत्र तक न लिखा कि दिल्ली 
पहुँच गये । ? 
में कहना चाहता था कि सचमुच मुझसे बढ़ी भूल हुई । साथ ही में यह 
भी कहना झ्ञाहता था,'ओ महाश्वेता क्या में पूछ सकता हूँ कि यही प्रश्‍न क्या 
किती यथाथंवादी कविता का विषय नहीं बन सकता ?? 
| में उन्हें कार तक छोड़ने गया । पता चला कि ये उसी रात इलाहाबाद 


के लिए गाड़ी पकड़ने जा रही हैं। सच कहता हुँ लालकिले के श्रेंघियारे में 


महाश्वेता का घ्यक्तिस्व लालकिले की दीवारों से भी ऊंचा प्रतोत हुआ । 
साथ की दोनों स्त्रियाँ तो उनके ब्यक्तिस्व से इतनी प्रभावित थीं कि 
उनके वास्तविक क़द से कुछ कुछ कम दिखाई देने लगे । 

महादेवी के व्यक्तित्व में जहाँ इस वस्तु का आभास होता है कि इस 


स्त्री ने अपने को छोटा मानकर ऊ चा उठने के लिए निरन्तर प्रयरन किया _ 
है, वहाँ उनकी सचाई और ईमानदारी का रंग सदेव अपनी सात्विकता को | 


स्थिर रखता है। 
महादेवी के व्यक्तित्व को छाप उनके समकालीन साहित्यकारों ने मुक्त 
कंठ से स्त्रीकार की है । राष्ट्रकवि मेथिलीशरण गुप्त ने एक बार साहित्यकार 
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संसद्‌ में दिनकर! जी का अभिनन्दन करने के लिए आयोजित एक सभा में 
भाषण देते हुए ठीक ही कहा था--'मेरी प्रयाग-यात्रा केवल संगम स्नान 
से पूरी नहीं होती, उसको सवथा सार्थक वनाने के लिए मुझे सरस्वती 
( महादेवी ) के दर्शनों के लिए प्रयाग महिला-विद्यापीठ जाना पड़ता है। 
संगम में कुछ फूल-अच्तत भी चढ़ाना पड़ता है, पर सरस्वती के मन्दिर में 
छु प्रसाद मिलता है । संसद हिन्दी के लिए उन्हीं का प्रसाद है । ” 
हिन्दी के युग प्रवतक कवि निराला ने एक स्थल पर महादेवी के 
व्यक्तित्व पर अध्य चढ़ाते हए लिखा है-- 
“हिन्दी के विशाल मन्दिर की वीणा-पाणी, 
स्फूत्ति चेतना रचना की प्रतिमा कल्याणी ।” 
इसमें कोई सन्देह नहीं क्रि महादेवी ने अपनी कविता में जिस ब्यक्तिगत 
साधना की बात उठाई है उसका महत्व अस्वीकार नहीं “किया जा सकता । 
जब वे कहती हैं:-- 
“दीप मेरे जल अकम्पित, घुल अकम्पित । 
पथ न भूले एक पग भी 
पर न खोए लघु विहग भो 
स्निग्ध लौ की तूलिका से आँक सब की छॉह उज्ज्वल ।” 
तो दम उनके शब्दों में एक ऐसे ब्यक्ति को साधना देख सकते हैं जिस 
में जन-कल्याण की अहूट भावना भरो हुई है । जन-कल्याण की इसी श्रदटट 
भावना से प्र रित होकर महादेवी ने इलाहाबाद में 'साद्दित्यकार संसद! की 
स्थापना करने के लिए अनथक परिश्रम किया । गंगा के किनारे सुन्दर 
वातावरण में संसद के लिए स्थान चुना और संसद के भवन का निर्माण 
कराया । 
महाश्वेता महादेवी की कविता एक ओर रखिए, उनकी तूलिका द्वारा 
अंकित चित्र दूसरी और रखिए, संस्मरण और रेखाचित्र एक ओर रखिए-- 
भर साहित्यकार संसद के लिए उनको साधना को श्रलग से देखिए । यह 
कहना कठिन हे कि इनमें से किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तुओं से श्रलग 
हटाया जा सकता है , क्योंकि वे सभी एक दूसरे की पूरक हैं । सर्वत्र एक ही 
व्यक्तित्व की छाप नज़र आती है--त्रह व्यक्तित्व जिसे दीपक की तरह 
जलते रहने को चाह दै, जिसे अं धयार में प्रकाश की रेखाओं द्वारा एक नूतन 
चित्र अंकित करने की चाह है । 
अभी-अभी एक मित्र ने बात सुनाई कि मद्दादेवी की एक विशेषता 


नि ब त 
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यह भी हे कि वे श्रपने यहाँ दर्पश नहीं रखर्ती ! सालूम नहीं यह बात कहाँ 
तक ठीक है । महादेवी मिलेगी तो अब ते शायद इस बारे में पूछने का 


न हे 


साहस कर सक । ऐसी प्रत्येक बाल जो किसी ज्यक्ति के चरित्र में ही नहीं 
उसके दृष्टिकोण में भी कोई नूतन रंग अर सकती है, 

अध्ययन का विषय रही है ! महादेवी का व्यक्तित्व बहुसुखी ह-उनकी 
महाश्वेता प्रतिभा के समान दी बहुमुखी । 
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[ “महादेवी जी की पलकों की ओट में करुणा के अनंत आँसू हैं और उनके 
अबरों की श्रोट में संसार को देने के लिए हँसी का ग्रक्षय भण्डार । इन .आँसुम्रों 
को उनके काव्य में अभिव्यक्ति मिली है और इस हँसी को उनके जीवन में । 

महादेवी जी में दम्भ जेसी कोई वस्तु नहीं, पर एक कलाकार का-सा 
स्वाभिमान हे | | 

जो कोई भी अपनी समस्या लेकर इनके पास पहुँचा हे, उसकी सहायता 
के लिए ये सदैव तैयार रही हें । इनके यहाँ से दीनता कभी भी : निराश नहीं 
लौटी । न 
महादेवी जी की क्रिप्राशीलता श्रौर सृजनात्मकता केवल काव्य और 
चित्रों तक ही सीमित नहीं । वे जहाँ एक 'भ्रोर कल्पना के पंखों से काव्य के 
स्वप्निल“नभ में विचरण करने वाली कवयित्री हैं, वहाँ दूसरी रोर इस धरा 
की पीड़ा को अपने न्तर में समेटती हुई, अपनी सहानुभूति पूर्णं भावना से 
उनके आँसू पोंछती हुई, दोनों हाथों से दान देती हुई दानेश्वरी वरदायिनी 
. महादेवी भी हें ।' ] 


जब हम किसी भी कलाकार की कोई कृति पढ़ते हैं या देखते हैं तो उसमें 
हम उसके आंतरिक व्यक्तित्व की छाया पाते हैं | यदि उस कलाकार 
को हमने नहीं देखा तो उच्ती छाया के बल पर हमारी कल्पना उस कलाकार 
की मूर्ति खड़ी करने लगती है । लगभग पाँच वर्ष हुए, मैंने महादेवो जो 
की 'यामा' पढ़ी थी | में उसे कितना समझा और कितना नहीं, यदद तो मुझे 


याद नहीं, पर हाँ, पढ़कर सुरे ऐला अवश्य लगा था किं इस कवयित्री के 
के 


मू 


रद्द 


| न रः श 


र >. द 

र्ट महादेवी चसा 

माण करुणा से सिक्त हैं ओर अंतर-पीडा से ्रोत-्रीत | इसी के बल पर में 
कल्पना करने लगा कि बह केसी होंया ? 


गौर उन्हींके साथ मैते एक गंभीर सुदा चाली अहिल्या का । 
में बना लिया । अब में जबर ळशी व्यापार के पन्ते पडलता, या संध्या समग्र 
'सांध्य-गीत? के गीत शुनगुदाटा लो मेरी किशोर-कल्पना सें वही मत्ति 
विचरण क्रिया करती । हु 
महादेवी जी के प्रथम दशन 

पर सत्य कल्पना से बिल्कुल भिन्न होता हैं । ऐसा ही यहाँ भो हुग्रा। 
जब में महादेवी जी से सबसे पहलो बार इनके निवास स्थान--१, एलगिन 
रोड-पर मिला तो देखा कि खादी के श्वेत वस्त्रो में एक महिला ड्राइंग रूम 
के नीले पर्दो के चीच से आ कर लोफे पर घेऊ गई थी, जिसके अधरों से हास 
फूटा पड़ रहा था, ओर जिसके नेत्रों से छुलकी पड़ रही थी प्रतिभा की सुधा- 
धारा । आँखें अधिक काली नहीं थीं और न अधिक . बड़ी हीं, पर फिए भी 
उनमें से नकलती हुई सात्विकता को किरणे सामने वाले के मत में एक 
्ादुर-भावना जाग्रत करती थी । इस महिला का रंग गेहुंग्रा था ओर उसमें 
मिला हुआ हल्का पीलापन उनकी अस्वस्थता का परिचय दे रहा था (उन- 
दिनों वे अस्वस्थ थीं) । चेहरा गोल और हसमुख था। हम उन्हें शारीरिक दृष्टि 
से सुन्दर नहीं कह सकते पर फिर भी उनके सुख पर आंतरिक सौंदयं की आभा 
विराज रही थो । उनके बाल गहरे काले थे अर ध्यानवूर्वक देखने पर ऐसा 
लगता था जेसे हाथ से ही उनका विभाजन कर ऊपर को कर लिया गया हो । 
खादी के श्वेत परिधान में, तिरंगे उपधानों के सहारे बेटी हुई वह ऐसो लग 
रद्दी थीं जेसे कोई संसार से जिरक्त तपस्विनी साधिका बेडी हो । वह महिला 
थी श्रीमती महादेवी वर्मा । 

उस दिन उनसे केवल दस-पन्द्रह मिनट बातचीत हुईं | इसके उपरांत 
जत्र में घर लौटा तो मुझे ऐसा लगा जेते उन्होंने मेरा अ्र'तर अपनी हंसी से 
भर दिया हो और मेरा मस्तिष्क अपनी बातचीत से | उच्च दिन जितनी देर 
मैं वहाँ बेठा रहा और बातचीत हुई, उन सब को यदि किसी विज्ञान यंत्र द्वारा 
वातावरण में से पकड़ लिया जाथ और फिर उसका विश्लेषण किया जाय 
तो विश्लेषक को पता लगेगा कि उसमें आधी हंसो थी और आशी बातचीत | 
कोई भो व्यक्ति उनसे मिलने जाय और वह कितना ही उदास क्यों न हो, वह 
अधरों पर मुस्कान लिये लोटेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, अपने यहाँ आए हुए 
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अतिथियों के लिये उनके पास हंसी का अक्षय भंडार हे। पर जिस कवयित्री 
का काव्य वेदना और करुणा से भीगा हुआ हैं उसके पास इतनी हँसी कहाँ 
से आयी । यह प्रश्‍न अनेकों के मन में उठा होगा और भविष्य में उठेगा भो, 
पर सत्य दोनों ही बातें हें । और सत्य के अ्रपने-अपने अध्ययन को लोगों ने 
मिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त किया है | 
उनकी अनोखी हँसी 

कुछ लोगों का कहना दै कि यह हँसी उनके अंतर को हँसो नहीं, यह 
तो अपने अंदर की पीड़ा को संसार के व्यक्तियों से छिपाने के लिये केवल 
एक कृत्रिम आत्रण मात्र है; पर यदि यह हँसी उनके भ्रन्तर की हँसी न 
होती तो उसमें अह्यभाय्रिकता आ जातो और ऐपो हँसी से सामने वाज्ञे 
का मत ऊर जाता अधिक संभव्र था। पर मेते एरु नहों गतेको बार देखा 
है, उनकी हँसी में न तो अस्व्राभात्रिकता है और न ऐसो कोई बात कि सामने 
वाले का मन ऊब्र जाय । बल्कि उनको हेसो तो बातचीत को आर भो सरस 
और सुन्दर बना देनी वाली है। 

किसी ने कहीं महादेवी जी की हँसी के विषय में कहा है कि इनकी हुँसी 
निर्थक है । सच बात तो यह है कि महादेवी जी का निरथंक तो कुछ भी 
नहीं और फिर हुँसी तो बहुत बड़ी चीज़ है । उनकी हँसी बातचीत के साथ 
साथ चलती हैं, कहीं वह बातचीत के आशय से संबंधित भूमिका बनाती है, 
और कहीं पिछली बातचीत को बल देने के लिये आतो है अर कहीं विषय के 
अनुसार बातचीत के साथ साथ चलती है । उनकी हँसो कभी भी बातचीत 
की घारा से दूर नहीं जा पड़ती इसलिये वह निरथेक नहीं, बल्कि बातचीत को 
अधिक प्रभावशाली बना देने वाली है । 

अब तीसरी बात यह है कि उनको हँसी कहीं ऐसो तो नहीं जेते किसी 
ज्वालामुखी पर छिटको हुई चाँदनी ? पर मैने तो उन्हें जितनी बार देखा है, 
शांत ही पाया है । महादेवी जी एक तो क्रोध करती ही नहीं और विवशतावश 
जब कमी करती भी हैं तो उनके सुख की रेखाएं वक्र नहीं हो पाती, फिर यह 
तो निरिचित्‌ ही है कि उनके अन्तर में ज्वालामुखी जेसी कोई चीज़ नहीं । एक 
भार उन्होंने कहा भी था कि--“मेरे अन्तर में कोई ऐसी खरोंच नहीं जो 
संसार के किसी व्यक्ति से मिली हो ।? 

वेत वस्त्रों से सुसज्जित महादेवी जी जबर ज़मीन में फर्श पर पदधी मार 
कर बड जाती हैं तो ऐसी ही लगती हैं जेते शांत और गम्भीर हिमालय की 
उच्चतम हिमाच्छादित श्रेणी का ऊपरी भाग काटकर किष्तीनेपथ्वीपरक्षा 
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कर रख दिया हो | वास्तव में उनकी हं सो ऐसी ही है जेखे उसमें से फूरका 
ब्रहती हुई श्वेत पुष्पां की पावन मंदाकिनी । 

उनके अधरों से फूटता हुआ अविरल सुक्ल हाल उस तरह है जेते किसी 
शांत भूधर के अंचल में कोई दूध से श्वेत पारदर्शी जज का निकर फूट रहा 
हो और उसको धरा की रज मलिन न कर पायी हो । कोई भी व्यक्ति उनसे 
मिलने जाय तो यदि उसे ओर कुछ भी (फल, सिप्ठास्न, चाय इत्यादि) न मिले 
तो बह इस निर में स्नान करने के सुख से वंचित न रह पाएगा, ऐसा 
मेरा विश्वास है । 

. एक बार डा० रमेशचन्द्र वर्मा मेरे साथ महादेवी जी से मिलने गए । 
लौटती बार रास्ते में वे अपने आप ही कहने लगे क्रि--“सित्रयों का सुक्तहास 
मुझे अच्छा नहीं लगता, पर ऐसी वात्सल्य्रमयी हँसी सुक्त जीवनमें कभी नहीं 


मिली |” सचमुच महादेवी जी की हसी निर्मल, निश्छुल और अकृत्रिम है 
२9 


फिर चाहे वह अंतर से फूटी हो या भ्रवरो से । 
बातचीत एक कला 


. बातचीत भी एक कला हे, ओर पशिवम में इस कञ्ञा का जितना महत्त्व 


सममा जाता है उतना अभी पूर्व, में नहीं । यही कारण है कि हमारे यहाँ इस 
कला में बहुत हो कम व्यक्ति दक्ष होते हैं । फिर भी अपने छोटे से जीवन में 


र 


जितने सुन्दर बातचीत करने वाले स्त्री-पुरुष के संपर्क में में आया हूँ, उनमें ' 
यह गुण महादेवी जी को सबसे अधिक मिला है । श्राप उनसे किसी विष्य 
पर कहीं से बातचीत कीजिए, आपको निराश न होना पड़ेगा । मेंने कभी कभी | 


उनसे तीन तीन घंटे तक बातचीत की है, पर मुके यह पता नहीं रहा किं | 


बातचीत में कितना समय बीत गया । सबसे बड़ा गुण उनमें यह है कि वे 
सहज भाव से ही थोड़ी देर में सामने वाजे ब्यक्ति की चेतना और बुद्धि के 
स्तर को ताइ लेती हैं और फिर उसी स्तर पर उतर कर बातचीत करती हें । 
यही कारण है कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि मानों उनसे कभी का 
पुराना परिचय है । 

वे अपनी पांडित्य को किसी पर थोपती नहीं; और न अपने व्यक्तित्व को 
उस के चारों ओर छा देने का हो प्रयशन करतो हैं । चाहे सामने वाला व्यक्ति 
पास के किसी गाँव का निरक्षर ग्रामीण हो और या कोई कहीं का महापंडित, 
उससे बातचीत करने में न तो वे घब्ररातो हो हें ओर न उसको घबरा डालने 
का ही प्रयत्न करती हैं । 

वे सामने वाले से उसकी भाषा में बातचीत करना चाहती हैं न कि श्रपनी 
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भाषा में, यदी कारण है कि इ वको रसूज्ञाबाद(जहाँ साहित्यकार संसद-भवन है) 
के सभी ग्रामीण तथा घार के सभी मल्ज्ञाह जानते हैं । चाहे वे इनके महादेवी 
नाम से परिचित न हों, पर आप रसूज्ञाराइ जाकर घाट पर क्िप्तो मल्साह से 
पृ लीजिए किर “गुरु जी कहाँ रहती हें ?” तो वह तुरन्त आपको साहि- 
त्यक्ा(-संसद्‌ भवन के (इनके निवास स्थान) पर पहुँचा देगा । 
इन ग्रामीणों की कहानी वे सहानुभूति तथा मन से सुनती हैं, इसलिए 
उनमें उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति पा लिया हे, जिसके पास वे कभी भी विश्वास 
के साथ अपनी सुख-दुःख की धरोहर रख सकते दूँ। सचमुच महादेवी जी का 
मन इतना बड़ा हैं कि उसमें संसार भर का दुःख समा सकता है ओर संसार 
' के लिये इनके पाल इतनी हँसी हे कि ये संसार के समस्त दुःख का अपनी 
हँसी से विनिमय कर सकती हैं। 
हाँ,में उनकी बातचीत की बात कर रहा था | जब वह विद्वानों से बात करती 
हें तो बिना रुके हुए धाराप्रवाह इतना सुन्दर बोलती हैं कि यदि उसे ज्यों 
का त्यो लेखनी-बरद्ध कर लिया जाय तो वह साहित्य की एक सुन्दर पुस्तक 
बन सकती है। यह तो रहो उनको बातचोत में व्यब्रस्था और भाव-गाँभोयं 
की बात । पर दूसरी विशेता यह हे कि आप उनले जितनी बार भी बात 
। कोंगे आपको भावों को और विचारों को नवीनता हो भमिलेगी। नित्य- 
नवीनता इनकी बातचीत का प्राण है । 
बातचीत करने वाले के पास यदि बातचोत करने के लिये कुछ भी 
न हो तो ये उल्ले बातचीत का सूत्र पकड़ा देतो हें ओर इस प्रकार उले इस 
बिचार-चक्र से मक्ति मित्र जातो है कि में क्या बात करूँ क्या न कह । 
मेने महादेवी जी को कभी पढ़ाते हुए नहीं देखा, पर इनके बातचीत के 
आधार पर में यह कह सकता हूँ कि महादेवी जो एक सफल अध्यापिका 
दोगी । बातचीत करना इनका स्वभाव है और यही कारण है कि अपनी 
बातचीत में ही ये काव्य और कला के गहन से गहन तत्वों को सहज 
भाव से सरल से सरल भाषा में समका देतो हैं। अपनी बात को समझाने के 
लिये इनके पास कभी भी सुन्दर उदाहरणों तथा अनुकूल परिभाषाओं की 
केमी नहीं रहती । * 
__ इनकी बातचीत बड़ी प्रभावशाली होती है। बातचीत करने पर ऐसा 
जे. कि सभी विषयों पर महादेवी जी के विचार बहुत सुलके हुए हैं। 
तने सुन्दर बातचीत करने वाले मैंने बहुत कम व्यक्ति देखे हें । 
किसी भी व्यक्त के संपक में आप आइए, उसके व्यक्तित्व को मद्दानता 


काक आळा. 
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अथवा लघुता का परिचय इसी से मिलता है कि जितना आप उसके निकर 
आहे-जाते हैं आपके स्नेह, प्रस, आदर या श्रद्धा की भावना बड़ती जा रही 
हवै अथवा घटती जा रही है देवी जी के संपक में आप आइए, आपके 
सन मे आदर या श्रद्धा की भात्रना तो उनका पहला परिचय ही भर देगा 


\ > न 


पर जेसे जसे आपका संपर्क बढ़ता जायगा, वेले वेले उस भावना को उत्तरोत्तर, 


वृद्धि उनके महान्‌ व्यक्तित्व का परिचायक है । 

में ऐसे एक दो व्यक्तियों को जानता हूँ जो इनके पक्के विरोधी थे । पर 
जब वे एक बार इनसे मिल लिए ओर बातचीत करने पर इनके ड्राइ'गरूम से 
बाहर निकले तो मेते उनको इनकी सुक्त-कण्ठ से प्रशंसा करते पाया। आग- 
न्तुक के साथ इनका इतना सुन्दर व्यवहार होता हे । 

यह संभव है कि किसी व्यक्ति को इनके यहाँ से बार बार लौटना पड़ा 
हो और इनके दर्शन न हो पाये हों, पर इनसे भेंट हो जाने पर कदाचित ही 
कोई ऐसा ब्यक्ति हो जो इनके यहाँ से मन भारो लिए लौटा हे और यदि 
इन्हें पता लग जाये कि यह आदमी पहले चार-पाँच बार बिना मिज्ञे हुए 
लौट गया है तो एक ही वाक्य में ये उसके मन का जमा हुआ ध्॒राँ भी धो 
डालती हैं । 

कलात्मक बेठक 

आप उनके डाइ'गरूम में एक बार जाइये, पेर रखते ही आपका मन कह 
उठेगा कि यह किसी कलाकार का कमरा है । कमरे में रक्खे हुए चित्र मूर्तियाँ 
और फूलों की ब्यवस्था देखकर आप इनकी सुन्दर कलात्मक रुचि का अचु- 
मान लगा सकते दें । चित्रकार होने के नाते उनका रंगों का ज्ञान बड़ा ही 
विशद दे वे ठीक से जानती हैं कि किस रंग के साथ कौन सा रंग अच्छा 
लगेगा और इस प्रकार उनके कमरे की व्यवस्था बहुत ही सन्दर है। 

वहाँ लगे हुए चित्र, वहाँ रखी हुई मूर्तियां सजीव सी लगती हैं और 
वहाँ का सब कुछ ऐसा लगता हे जपे महादेवी जी की विचार-धारा समझने 
के लिए वह एक विशद पष्ठ-भूमि हो। महात्मा बुद्ध, ईसामसीह, महात्मा 
गाँधी अर विश्‍वकवि रतीन्द्रनाथ ठाकुर कदाचित्‌ इनके ग्रादश पुरुष हैं और 
सरस्वती तथा श्रीकृष्ण इनके उपास्य देवता हें | इन्हीं को मृतियाँ चहाँ विरा- 
जती हें । उनके ड्राइ गरूम में से यदि सोफे और कालिया निकाल दी जायं 
तो वह एक सन्दर कल्ञा-मंदिर लगने लगे । वहाँ सदेव ही ऋषियों के आश्रमं 

ही-सी शान्ति विराजती रहती है। 
: मदवादेत्री जी के सादय ज्ञान की दूसरी अभिव्यक्ति आपको उनकी संस्था 


क यग कि 
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साहित्य्रकार-संसद' जाने पर मिलेगी । वहाँ की फूलों की क्यारियाँ, उनका 
क्रम, और उनकी किसमें देखने पर आप कह उठेगे कि किसो कुशल माली के 
हाथ का काम दै, पर आप निरिचत्‌ समभिपे कि वह कुशल माली महादेवी 
जी के अतिरिक्त ओर कोई नहीं । 

मुझे तो ऐला लगता है कि कदाचित्‌ ही कोई ऐसा फूल भ्रथवा कोई 
ऐसी चिड़िया हो जिसका नाम महादेवी जी न जानती हों । बहत से अँगरेजी 
फूलों के उन्होंने अपनी हिन्दुस्तानी नाम रल लिए हैं । वेले तो इन्हें सभी फूल 
अच्छे लगते द एर कदाचित्‌ रजनीगंधा तथा हारति गार इन्हें विशेष प्रिय हैं । 
एक बार मेने एक खाली पंक्ति की ओर इंगित करते हुए कहा कि--“इसमें 
गुलाब लगत्रा दोजिएगा ।” वे बोलों--“गुल्ाब को देखकर मझे अधिक 
प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि यह फूत्ञ विदेश का है ।” 

बिशाल परिवार 

महादेवी जी ने गाहंस्थ्प स्त्रीकार नहीं किया और न श्रपने को उन्होंने 
किसी सोमित परिवार की परिधि में ही बाँधा, पर इसका अर्थ यह नहीं होता 
कि उनका परिवार है हो नहीं । उनका परिवार बड़ा ही विशाल है और 
उसको परिधि में सभी जातियों तथा सभो उत्र के स्त्रो-पुरुष ही नहीं आते 
बल्कि फूल, बच ओर चिड़ियाँ भी आती हें । इनकी सहानुभूति विश्वव्यापी 
हो गईं है । वह एक पेड़ को एक स्थान से उखाइकर दूसरे स्थान पर इसलिए 
नहीं लगातीं कि वह सूख न जाये । वे एक फूल को इसलिए नहीं तोइतीं 
कि वह मुरा न जाथे | वे किलो भी जोव को सत्यु, चाहे वह कितना ही छोटा 
क्यों न हो, अपनी आँखों से देखना नहीं चाहतीं । मुझे याद है एक बार जब 
मेरे एक साथी महोदय ने एक कालीन पर चढ़े आते हुए चींटे को अंगुली से 
दूर फेक दिया तो ये उसके मर जाने के डर से घबरा उठीं और दूसरी बार 
जब एक बार उनकी बिल्ली सुनयना ने इनकी आँखों के सामने एक जानवर 
को हत्या कर डालो तो इनको आँखों में आँलू ऋञ्ञक आये और कहने लगीं 
कि--/अब इस बिल्ली को अपने यहाँ नहीं रक़्खूँगी ।? तब से पता नहीं 
सुनयना कहाँ चली गईं, मैंने उसे नहीं देखा । 

विश्व के किसी कोने से किसी की भी पीड़ा को कहानी सुनकर इनका 
मन उसको पीड़ा में डूब जाता है। अपने द्वारा यह किसी को पीड़ा पहुंचाना 
भी नहीं चाहता इसीलिए वह कभी भी आदमी से खींची जाने वाली रिक्शा 
म॑ नहीं बेठतीं । 

उनके विशाल परिवार में सभी जातियों के बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी 
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हैं आर अपने झु'डन, कर्णछेइन तथा यज्ञोपवीत के अवसरपर ये महादेवी जी 
के खिलौनों तथा निठाइयों से वंचित नहीं रह पाते । 

महादेवी जी से मिलते आने बालों को संख्या बहुत विक है, कोई इन्दे 
जीजी” कहता है, किलो को ये 'दीदी' हैं और किसी को “बा? (मां) पर 


>. 


| 
सबसे अधिक व्यक्ति इनको 'शुरुजी! कहनेत्ात्ने हैं 


~ 


| इनसे मिलने आने वालों 
में विद्यार्थी तथा विद्यार्थिनियो की संख्या सबसे अघि क है । दूसरे नम्बर पर 
साहित्यिक तथा पत्रा के सम्पादक आते हं तथा तीसरे नम्बर पर इधर- 
उधर क्त | 
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महादेवी जी में दम्भ जैसी कोई वस्तु नहीं, पर एक कलाकार का-सा 
स्वाभिमान हे । 

अधिकतर कवियों से आप उनकी कविता का अर्थ पूछने जाइये तो कह 
देंगे-- हमें याद नहीं हमने किस मूड में लिखी थी |” पर महादेवी जी 
में यह बात नहीं | सुझे याद है, एक बार एक विद्यार्थी घबराया हुआ अपनी 
पुस्तक लिए इनके कमरे में आया । इन्होंने पूछा--“बयों १” 

महादेवी जी यहीं रहती हैं ?” उसने पूछा । 

“हाँ, भाई में ही हूँ, क्या काम है ?? महादेवी जी ने कहा । 

“जी, आपकी एक कविता 'टूट गया यह दपेण निर्मान? हमारी किताब 
में है । हमारे पंडित जी से भी इसका अर्थ नहीं आग्रा और परसों को मेरा 
इम्तिहान दै ।” 

इत पर मुझे तो हसो ग्रा गईं, पर महादेवी जी बोलीं-- 

“अच्छा तो भाई, सुबह को आना, बता देंगे ।” 

यहद तो एक विद्यार्थी की बात है। पर जो कोई भी अपनी समस्या लेकर 
इनके पास पहुँचा है उसकी सहायता के लिये ये सदेव तेयार रदी हें । इनके 
यहाँ से दीनता कभी भी निराश नहीं लौटी । 

बाड्यात्रस्था से ही महादेवी जी को स्मृति बड़ी ही तीब रही दै। यही 
कारण है कि अपने अध्ययन-काल में भी सदेव उनका नाम दजे की तेज 
विद्यार्थिनियों में रहा है । अब भी, रुपये पेसे की ओर से उदासीन रहने के 
कारण, अपनी ताली-कुञ्जी तथा बुआ तो चाहे भूल जाय, पर ओर कुछ 
नहीं भूलतीं । 

महादेवी जी सीना-पिरोना, कातना-बुनना, काइना, भोजन और मिठाई 
बताना इस्यादि सभो घरेलू कलाओं में सिद्धहस्त हैं और ललित कलाश्रों में 
काव्ये, संगीतं और चित्रकला तीनों का वरदान इन्हें मिला दै। 
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- आाषाओं में इन्हें हिन्दी, उदू', संस्कृत, पाली, प्राकृत, बँगला, गुजराती 
और अँगरेजी का अच्छा ज्ञान है । 
वेद, उपनिषद और बोद-साहित्य में उनकी विशेष रुचि है, और इन्हीं 
तीनों का प्रभाव इनके जीवन तथा काव्य में परिलक्षित होता है। 
मुझे उनके काव्य अथवा साहित्य के विषय में यहाँ कुछ नहीं कहना, पर 
इसमें सन्देह नहीं बह हमारे भारतत्रष के महान्‌ कल्लाकारों में से एक हैं। 
उनके काव्य पर हिल्दो साहित्य को गर्व है और उनके चित्रों को निकोलिस 
रोरिक जेसे विश्व-विख्यात कज्ञाकार ने मुक्त कणठ से प्रशंसा की हे । 
महादेवी जी की क्रियाशीलता और सृजनात्मकता केत्रल काब्य शौर 
पत्रों तक ही सीमित नहीं। वह जहाँ एक ओर कल्पना के पंखो से काब्य के 
स्वप्निल नभ में विचरण करने वाली कतरयित्री हैं, वहाँ दूसरी श्रोर इस 
धरा की पीड़ा को अपने अन्तर में समेटती हुई, श्रपनी सहानुभूतिपूर्ण 
भावना से उनके आँसू पोंछती हुई दोनों हाथों से दान देती हुईं दानेश्वरी, 
वरदायिनी, महादेवी भी हें । 
ाष्ट्र-सेविका र 
जब कभी देश में कोई देश-ब्यापी आंदोलन छिड़ा है अथवा देशवासियों 
पोर कहीं कोई त्िपत्ति आ पड़ी है, तो महादेवी जी ने केवल पत्र-पत्रिका 
में कविताएँ और लेख देकर अपनी शाडिइक सहानुभूति. प्रकटं नहीं की। 
धल्कि सदेव अपना सक्रिय सहयोग दिया है । . 
` इनके डराइङ्गरूम को देखकर कोन अनुमान लगा सकता हे कि इस महिला 
ने जेड-असाढ़ की जलती हुईं दोपहरी में पेदल उन गाँवों की धूल छानी 
होगी, जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्यशाही के गोलियों ने १३४२ का आंदोलन 
ऊँचलने के लिए बरबाद कर दिया था, जिनके आदमी गिरफ्तार कर लिए गये 
थे और जिनकी स्त्रियों तथा बच्चों को रोटी कपडे का भी ठिकाना न था। 
पे अवस्था में कहीं से भो जुटाकर उन्होंने इन स्त्री-बच्चों को निरन्तर 
भोजन की सामग्री और कपड़ा पहुँचाया है और जलती हुई दोपहरी में गाँव 
की गरम-गरम धूल छानी है । न 
नगर में अधिकतर रही हैं और अब भी रहती हैं, पर गाँवों तथा 
लों के विषय में बहुत कुछ जानती हैं । नागरिकों की भ्रपेता ग्रामीणों 
इनका अधिक परिचय है। अपना अध्ययन छोड़ने के उपरान्त इन्होंने 
अपने जीवन के बहुत से रविवार ग्रामीणों के बीच में बिताये हैं। | 
` महादेवी जी चाहे कुछ भी सहन करले पर उनसे दूसरे का दुःख नह 


गाँव वा 
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` देखा जाता । वह अपने को सदे र “नीर भरी बदली”? सा चाहती हैं जिसके 
यहाँ से पीड़ा-जनति दीनता की दृद कमी निराश न लोटे । एक बार मैंने 
कहा कि "प्रस्येक ब्यक्ति पर तो इया नहीं की जाती । पात्र, अपात्र भी 
तो देखना पड़ता दै।?? तो बड़े हो लहज भाव से छइने लगीं कि--“जब 
बदली बरसती है तो स्थान नहीं देखती ।* 
भारतवषं में द्वोने वाली ऋऋतुओं में महादेवी जी को बरसात अत्यधिक _ 
प्रिय दै, कदाचित्‌ महादेची जी ने बरताद में अपने जो उन को निकटता, साम्य 
अर अपनायन पाकर उसमें अपने मन की सखी-भावना स्थापित कर 
ली दे। 
सन्‌ १६४२ की ही बात नहीं, जब्र बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 
तो उन्होंने अकाल पीड़ितों के लिए कपडे, भोजन ओर दवाहयाँ इकट्टो कीं। 
“बंग-दर्शन? नामक पुस्तक का सम्राइन किया, जिसका पूरा रुपया अकाल 
पीड़ितों के सदायता-कोष में गया था । 
अब भो नोग्राखाज्ञो पोड़ितों के जिपे इन्होंने हिन्दी के लेखकों से रुपया 
इकट्ठा किया ओर लेखक-निधि के नाम से हिन्दो लेखकों को सहानुभति के | 
रूप में वहाँ भेन्रा था । आजकल भो पंजाब शरणार्थी फंड में ये कुछ न कुद 
देती ही रहती हें । 
ी आँवू 
महादेवी जी को सभी ने हँसते हुए देखा है, उनके आँसू कदाचित ही 
किसी ने देखे हों; पर में वह सन्ध्या शायद कभी भी न भल सकूँगा जब 
एक दिन नोकर ने बहुत से अख़बार इनके सामने लाकर डाल दिएथे ओर 
पंजाब के हृइथ-विदारक हिन्दू-सुसिज्ञम हस्याक़ाणड के समाचार पढ़कर इनके 
नेत्र सजल हो आए ओर उस वातावरण की गंभीर उदासी बढ़ी आती हुई 
ध्या की उदासी में मिल गई थी । 
“ उनकी पलकों को शट में करुणा के अनन्त आँसू हैं ओर उनके अधरों 
की ओट में संसार को देने के लिए हसी का अक्षय भंडार । इन आँसुओं को 
उनके काव्य में अभिब्यक्ति मिली है और इस हँसी को इनके जीवन में । ! 
करुणा में इनका विश्वास है, सहानुभूति इनका धर्म है और दानशीलता ! 
उनकी आदत । | 
इनके पास रुपया कभी भी नहीं जुड़ पाया, पर रुपये की कभी कमी भी \ 
नहीं पड़ी । रुपया जोड़ने की इनकी इच्छा भी नहीं । पहले जो रुपया इनको 
पिता जी से मिला था, वह तो इन्होंने आस-पास के गाँवों में छोटी-छोटी 
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पाठशालाएं' खोलने में लगा दिया था और अपने अध्ययन-काल में जो 
रुपया बचा, वह अब 'साहित्यकार-संसद' में लगा दिया। इन्होंने बहुत 
से बड़े-बड़े कामों को हाथ लगाया है, पर धनाभाव के कारण इनका अभी 
तक कोई भी काम नहीं रुका । 

महिला-विद्यापीठ, जिसकी ये प्रधान अध्यापिका हैं, इनकी आदर्श शिक्षा 
संस्था है ओर अपने जीवन का बहुत कुछ समय इन्होंने भारतीय सांस्कृतिक 
सिद्धान्तों के आधार पर इसका निर्माण करने में लगाया है। 

हिन्दी के साहित्यिकों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने अन्य साहित्यिकों 
के साथ मिलकर “साहित्यकार संसद” नामक संस्था की स्थापना की है । इस 
संस्था का उद श्य साहित्यिकों को संगठित करना तथा असमर्थ साहित्यिको को 
ऐसी सुविधाएँ देने अथवा दिलाने का है, जिनमें रहकर वे उत्तम तथा उच्च 
कोटि के साहित्य का सूजन कर सके । 

मद्दिला विद्यापीठ, और 'साहित्यकार संसद” दोनों पर ही इनका माँ जैसा 
स्नेह है । 

राजनीतिज्ञों की तरह कलाकारों के स्मारक तथा कीति-स्तम्भ खडे नहीं 
किए जाते, पर महादेवी जी ने साहित्य और समाज के क्षेत्र में सब कुछ 
इतना किया है कि उनमें उनकी स्मरति तथा कीतिं अमरता की मुद्रा से सुद्वित 
होकर ्रमिट अच्षरो में अङ्कित हो गई है । 

महादेवी जी को दस साल होगए, कहीं भी कवि-सम्मेलनों में कविता 
सुनाने तथा सभा-सोसाइटियों में बोलने नद्दों जातीं । यही कारण है कि जहाँ 
रेडियो पर दम दूसरे प्रतिष्ठित व्यक्तियों क्री कविताएं सुन लेते हैं वहाँ 
महादेवी जी को कविताएँ उनके मुख से सुनने को नहीं मिलतीं। इसका 
अर्थ आप यहद न लगायें कि महादेवी जी को गवं अथवा दपं है, पर उनकी 
ऐसी धारणा है कि--“भीड में ब्यक्ति को समझा नहीं जाता !” सभाओं 
की ओर से सम्मान-पत्र तथा फूल मालाएँ महादेवी जी को श्रच्छी नहीं 
लगतीं | 

महादेवी जी के सम्बन्ध में एक दो बातें ऐसी हैं कि जिन्हें जानकर 
प्रत्येक साधारण ब्यक्ति को आश्चर्य होगा । 

महादेवी जो अपने विषय में कुछ नहीं पदती, लगभग सभी पत्र-पत्रि- 
काओं में इन पर आये दिन अनेकों लेख, आलोचनाय और कवितायें निकलती 
रहती हैं, और उनके सम्पादक अथवा लेखक उनकी प्रतियाँ भी इनके पास 
भेज देते हैं। पर ये उन्हें कभी भी नहीं पढ़तीं, और तो सब कुछ पढ़ती हैं, 


७... 
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पर अपने विषय में कुछ नहीं । आप कहेंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो 
अपने विषय में दूसरों की धारणा नहीं जानना चाहता, पर सहादेवी जी 
ऐसी ही 
दर्पण-विंमुखता 

दूसरी बात तो और भी विस्मित करने वाली है--महात्मा गाँधी की तरह 
महादेवी जी कभी शीशा नहीं देखतीं | एक बार इनका एक चित्र एक 
साप्ताहिक में छुपा था, मेने कहा--“आपका एक चित्र अभक साप्ताहिक 
में निकला है, पर वह आपसे बिल्कुल नहीं मिलता ।?? 

मेरी बात पर ध्यान भी न देती हुईं वे बोलीं--“मक्ते तो पता नहीं 
मिलता है या नहीं ।” 

मेरे पास वह साप्ताहिक था । सेने उसका वह चित्रवाला पृष्ठ उनके सामने 
खोलते हुए कहा--आप चाहे शीशे में मिलाकर देख लीजियेगा ।?? 

बड़े ही सहज भाव से व्यंगपूर्ण हँसी हँसकर बोलीं “तो भाई, अब 
इसके लिए एक शीशा भी रखना' होगा ।? 

अपने बालों में कंधे का प्रयोग भी ये कदाचित ही करती हों, पर शीशा 
तो इनके यहाँ निश्चित रूप से नहीं, हाँ--कोई छौटा-मोटा अतिथियों के लिए 
रख छोड़ा हो तो में नहीं कह सकता | 

महादेवी जी काठ के एक कठोर तख्ते पर सोती हैं और बहुत कम 
सोती हैं। इनके अधिकांश साहित्य का सूजन भी रजनी के दूसरे याम में ही 
हुआ है । सभी तरह से ये साहित्य-साधिका यथार्थ में तपस्विनी हैं । 

संसार के व्यक्तियों को देने के लिये आदर, स्नेह और वात्सल्य के अति- 
रिक्त इनके पास श्रौर कुछ नहीं; सभी के साथ .इनका व्यवहार स्नेह-सिक्त, 
कोमल ओर सुन्दर होता है, पर संसार में रहती हुई भी ये संसार से विरक्त 
सी ही हें ॥ सांसारिक सम्बन्धों के प्रति इनका मन ऐसे ही है जैसे बालू-कणों 
के लिये कमल-दल । 

“हिमवत? 

गत होलिकोत्सव के दिन जब महादेवी जी अपने जीवन के चालीस वर्ष 
पार कर इकतालीसवें वर्षा में प्रवेश कर रही थीं, तो इनके जन्म-दिवस 
पर मेरे एक श्रद्धास्पद मित्र ने अपनी “बहिन महादेवी को? निकोलिस रोरिक 
की पुक पुस्तक भेजी थी, उसका नाम था “हिमवत? । तब मुझे ऐसा लगा 
था कि भेजने वाले ने शब्दों में अपने मन की बात न कह कर पुस्तक के नाम 
में अपनी भावना ब्यक्त कर दी है । सचमुच महादेवी जी सभी तरह महान्‌ 
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हॅ--हिमालय सी महान्‌-हिमवत्‌ 

में जब कभी भी इस सात्विक, सौम्य श्रौर हँसमख महिला से बातचीत 
कर अथवा दशन कर लोटा हूँ, तब प्रत्येक बार मुझे ऐसा लगा है कि मेरे मन 
और प्राणों ने आध्यात्मिक स्नान कर लिया है, आपको भी ऐसा लगेगा या 
नहीं कौन जावे ? 


महादेवी जी से एक भेंट 
भानुकुमार जैन 


[ 'महादेवी जी पारंगत हैं, व्यवहार कुशल हैं । उनमें लोक-संग्राहक शक्ति 
है। उनमें दिव्यता की झलक है। उनमें नारी की चहुँमुखी प्रतिभा निहित 
हैं । पर छायावादी अभिव्यक्ति से ऊपर उठकर, व्यष्टि की समस्याग्रों को 
सामाजिक परिणति देकर जिस दिन महादेवी जी लोक संघर्ष के लिए उद्यत 
होंगी, उसी दिन उनकी सार्थकता है । भ्रहं का विलय ही मनुष्य को इस जीवन 
में सच्चा भोक्ष दिला सकता है ।' ] 


जवानी के प्रथम क्षणों में भावुकता का अंकुर जब फूटा था, मैंने महादेवी जी 
का अध्ययन पुस्तकों के ज़रिये किया था । 
अपने इस सूनेपन की में हुँ रानी मतवाली । 
प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दीवाली । 


उपयुक्त और अनेक पंक्तियाँ मुझे श्रव तक याद हें । 'नीहार?,'रश्मि' और. 


“यामा? की भूमिकाओं की भावनाएँ मेरे स्मृति-पटल पर अंकित हैं। 
महादेवी जी द्वारा “चाँद” के सम्पादन-काल में दी गई अभिव्यक्तियों का भी, 
जो 'शङ्कला की कड़ियाँ” नामक पुस्तक में आबद्ध हैं, खयाल रह गया है। 
महादेवी जी के गद्य 'स्टृति की रेखाएं” मन को भा गए थे। महादेवी जी 
“स्ति की रेखाएं? में और पद्य की अपेक्षा उनके लिखे गद्य में मुझे ज्यादा 
. पसन्द आई । वे गद्य में अन्तसु'खी-मात्र न रहकर परोन्सुखी भी होगई हैं । 
उनका संवेदन "स्व? से अपर” हो गया है । महादेवी जी के चित्र, जो 'दीप- 
शिखा? में अङ्कित हैं, मेरे सम्मोहन का कारण नहीं हें। में ऐसा तो नहीं 
मानता कि कला को में पहचानता नहीं, कला का अङ्कन-चित्रण भर में नहीं 
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कर सकता । रंगों के टेकनीक का विश्लेषण भी मैं नहीं कर सकूँ गा; पर सफल 
कला की अभिव्यक्ति उसकी रेखाओं और रंगों से झुरे स्पष्ट मालूम हो जाती 
है--वह किसी की भी क्यों न हो और किसी भी स्कूल की क्‍यों न हो | 

महादेवी जी को बम्बई-हिन्दी-विद्यापीठ में दीक्षान्त-भाषण देने के लिए 
मेंने कई वार मन्त्रण दिए । खास व्यक्तियों से भी कहलवाया, पर उत्तर 
नदारद । एक वार उन्हीं के स्कूल के तरीके से लिखने की सूभी। मैंने 
लिखा-- तुम्हें माँ कहूँ या बहन कहूँ ?? इस पर तुरन्त उत्तर गया । महादेवी 
जी के वारे में सुन रखा था कि वे खूब हँसोड़ हैं, निस्संकोच हें । 

१६४७ सें में व्यवसाय के दोरे के सिलसिले में इलाहाबाद पहुँचा । 
व्यक्तित्व के आकषण के नाम पर जिनसे में कुछ अपनापन रखता राया हूँ, 
इलाहाबाद में सिफ दो ही व्यक्ति मेरे ध्यान में थे-एक डा० बेनीप्रसादू, जो 
श्रब इस लोक में नहीं हें, और दूसरी श्री महादेवी जी। महादेवी जी को 
विद्यापीठ में दीचान्त-भाषण देने के लिए राजी करना था। इसलिए में 
प्रयाग-महिला-विद्यापीठ की बग़लवाली कोठी में उनसे मिला। जब में पहुँचा, 
तो दरवाजे पर एक रिक्शा खड़ा था और अन्दर एक सज्जन बेठे महादेवी जी 
से बाते कर रहे थे । बंगले की रखवाली पर एक अत्यन्त बूढ़ी अम्मां दिख- 
लाई पड़ीं, जिनका स्केच महादेवी जी ने “स्मरति की रेखाएं” में दे रखा है। 
` उन्हीं को मैंने अपने नाम का पुर्जा दिया। आध घण्टा बगीची में चहल- 
क़दमी की । स्थापत्य की कुछ सू्तियाँ रखी थीं। एक और विद्यार्थी भी 
महादेवो जी के दर्शन के लिए किसी अन्य नगर से आया था । 

जब आगन्तुक चले गए, तो में और वह विद्यार्थी श्रन्दर गए । उसने 
महादेवी जी की वन्दना की और मेंने नमस्कार किया । मेरे सामने उसने 
बातें नहीं की थीं; पर मेरा भाँपना सही निकला कि वह आफत का मारा 
महादेवी जी के यहाँ आश्रय लेने आया था। मद्दादेवी जी प्रणतपाल हैं, 
भावुक मन की प्रश्रयशीला हैं । 

मेरी कल्पना के अनुरूप एकमात्र नारी महादेवी जी ही मेरे देखने में 
आई'। उनमें कमी मात्र साहस, निश्चय और दृष्टिकोण की है । महादेवी जी 
अत्यन्त भाबुक, गद्गद्‌, उन्फुछ और प्रफुल हैं; पर अन्तर-मन से दुखी हैं। 
उन्होंने निज का संसार 'स्व? से “पर-अपर? तो किया; लेकिन समाज नहीं 
बनाया, जन की ओर वे उत्कीर्ण नहीं हुई' । 

कमरे में 'दीपशिखा' के अङ्कित चित्र भित्ति पर टेंगे थे। शान्त-रस 
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को, दिव्य झलक की एक मूत्ति एक काँच को अलसारी में स्थापित थी। 
महादेवी जी की मनोभूमि का प्रखर चित्र उस सुसज्जित कमरे में शोभा. 
यमान था । महादेवी जी ने भावनामथ स्वागत किया । जब वे बोलती दै, 
तो उनकी वाचाकी गति नहीं रुकती । श्रोता को सन्त्रसुग्ध की भाँति चुप रह 
जाना पड़ता है । वे इतनी प्रभावक हो उठती हैं कि उन्हें सुनते रहने को 
ही ज़ी चाहता है । साहित्यकार-संसद, निराला जी, पन्त जी, लोकायत 
आर अन्य विषयों पर मैंने उनके वचन सुने। निराला जी के लिए तो वे 
अत्यन्त दुःखी थीं। वे चाहती हें कि निराला जी को ज़िम्मेदारी तमाम हिन्दी. 
जगतू--तमाम भारत--ले ले । 

महादेवी जी ने मुझे निराला जी के दर्शन कराए। तीसरे दिन 'साहित्य- 
कार-संसद! जाने का तय हुआ । दुर्भाग्य से बाढ़ आई हुई थी । मेरे बाल- 
बच्चे भी साथ थे। उन्होंने तीन ताँगे किये हम लोग संसद गए। पास 
के गाँव से नाव में बे8कर संसद के प्रांगण में हमें उतरना पड़ा । संसद का 
बगीचा, बिजली के तार आदि सब कुछ जलमग्न था। नोकर को पहले ही 
सूचना दें दी गई थी । निराला जी मकान के अन्दर थे । श्रघियारे में उन्हें 
हॉढ़ना पडा । महादेवी जी ने सुकते उनके पास ले जाकर मेरा परिचय ' 
कराया । मैंने नमस्कार किया । वे “स्वगत मूड? में थे । कुछ देर बाद हम 
लोग कमरे से बाहर आकर दालान में बेठे। निराला जी भी बाहर आ गए। 
वे स्वगत में कभी हिन्दी में, कभी अंग्रेजी में, कभी संस्कृत में और कभी 
बगला में कुछ कह जाते थे । में करीब घंटे-भर तक उनकी इस प्रक्रिया को 
देखता रद्दा। लोगों ने न जाने उन्हें क्या समझ रखा है । मेरा विश्वास 
दूसरों के अनुभव से अलग है निराला जी सदेव होश में हैं। मात्र वे खोये 
हुए हें । मेरा मतलब है, उनकी उद्विग्नता गहरी है । हम में से कई कभी" 
कभी किसी गहरी दुश्चिन्ता या उद्विग्नता में इस तरह बेठे रहते हैं कि पास से 
गुजरने वाली बारात के बेण्ड बाजे भी कान पर असर नहीं करते । निराला 
जी ने कभी कोई अनुचित ब्यवहार नहीं किया, जिससे किसी की आत्मा को 
कष्ट हुआ हो या जिससे किसो का कुछ बिगड़ा हो। फिर उनके मन की 
स्थिति, जिसे लोग कुछ और कह बेठते हैं, उस रूप में सत्य कैसे मानी जा 
सकती है ? | 

निराला जी ने मेरे सामने महादेवी जी से कहा--'देवी जी, आप 
चिन्ता न कीजिएगा। बिड़ला के बैंक में मेरा रुपया जमा है। सुके वहाँ। 
जाना-भर है। हिसाब कर चुकता ले आना है। और हमने सत्तर किताबें जो | 
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लिखी हें, उनकी रायल्टी भी तो है। फिर स्वगत अंग्रेजी और संस्कृत 
के संवाद चे बोल गए, जैसे आशुकवि पद्य-नाटक की रचना कर रहे हों | 
इधर-उधर घूम-फिर कर मेरी ओर झुख़ातिव होकर पूछ वेठ --'कहिए, कब 
आए आप ? देवी जी, इन सबका स्वागत हो |? महादेवी जी ने घर पर 
नमकीन और मिठाई से स्वागत किया था और यहाँ भी पहले से इन्तज्ञाम 
करवा दिया था । उनका खुद का स्वभाव ओर निरालाजी की प्रकृत 
आकांक्षा--जिसका पूर्व भान महादेवी जी को था ही और उनकी हर इच्छा 
की पूर्ति करना उनका प्रय--दोनो ही बातें मिल गईं । “सब तेयार हे'-- 
उनके कहते ही ख्रत्य ने तश्तरियाँ सामने लाकर रख दीं । 'निराला-दर्शन, 
साहित्य और साहिव्यकार-दशंन, कवि और कवि की आत्मा के दर्शन, सजीव 
साहित्य ओर जीवन-साहित्य-दर्शन? उस दिन मैंने पाया | 

निराला जी फिर घूमने लगे । एक लुङ्गी-मात्र पहने थे। विराट डील- 
डौल और गहरी तेज आँखें, जेसे साक्षात्‌ शिवशंकर बम-भोले ! वे फिर 
बोखलाए---“बिजली कम्पनी ने लाइट अब तक मरम्मत नहीं की ?? बाइ- 
पीड़ित ग्रामीणों के दु:ख के लिए उनके उद्गार निकले । वे आत्त थे, उनके 
घोंसलों के लिए बेहद चिन्तित | फिर सहसा उन्हें अपने किसी मित्र की 
(यह मित्र शायद कोई ताँगे वाला था) याद हो आई । वह मर गया था | 
उसकी बुढ़िया माँ की असहाय व्यवस्था पर उन्हें तरस आ गया । उसके प्रति 
सहानुभूति जतलाना और उसकी मदद करना उनके लिए परमावश्यक था। 
कह उठ--'देवी जी, रुपया हमारे पास दे नहीं और लखनऊ जाना जरूरी 
है । आप इन्तजाम कर देंगी न ?? निराला जी के प्रश्‍न पर उन्होंने स्वीकृति- 
सुचक गदेन हिला दी । 

महादेवी जी को प्रत्यक्ष देखने पर मेरे लिए व अधिक स्पहणीय हो गई 
हैं। निराला जी के प्रसंग में महादेदी जी ने युक्तप्रान्त के एक प्रकाशक की 
दुर्गत बतलाई । निराला जी उससे अपनी रायल्टी चाहते थे। वह मूजी 
कब देने वाला था ? निराला जी को क्रोध चढ़ा, तो मह्दादेवी जी को प्रकाशक 
ने तार द्या। तत्र उसने राहत पाईं । महादेवो जी ने बतलाया कि किस 
प्रकार निराला जी ने एक दिन अपनी नई बनी रजाई एक वृद्धा मिखारिन को 
ठिदुरते देखकर दे दी । पूछने पर उत्तर में उन्होंने कहा--“यह मेरी घोती जो 
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के कई मनीआडर भेजे। ये मन्तीआर्डर किली अनाथ को, किसी विधवा को, 
किसी मोची को और कुछ ऐसे व्यक्तियों को भेजे गये, जो दीन-हीन हैं रौर 
जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है। निराला जी के पास शेष कुछ भी नहीं 
रहा । जिन्हें ये मनीआर्डर भेजे गये थे, वे इस महादानी के मित्र थे, किसी 
रत्ताबन्धन के दिन निराला जी ने महादेवी जी से कहा--'देवी जी, हमारी 
कोई बहन नहीं है, कोन हमें रक्ता बाँधेगा ?? महादेवी जी ने कहा--ैं 
बाँध दूंगी ।! महादेवी जी ने बताया कि उस दिन निराला जी शहर में 
नारियल हू हते रहे । कहने लगे--'ग्राज से में अभिषिक्त भाई हूँ ।? निराला 
जी के सम्बन्ध में अनेक किंवदन्तियाँ हैं | उस समय तक संसद में रहते उन्हें 
छे मास बीत चुके थे महादेवो जी ने बतलाया कि निराला जी ने कभी 
कोई ऐसी-बेसी चीज़ खाने-पीने की उनसे नहीं मागी । निराला जी की 
उदारता का ताज़ा उदाहरण पाठकों को मालूम ही होगा कि युक्त-प्रान्तीय 
सरकार से २४००) मिलने पर उन्होंने तुरन्त ही अपने स्वर्गीय मित्र मु शी 
नवजादिकलाल की पत्नी को भेज दिए । अशेष दान का ऐसा शुश्र-शालीन 
उदाहरण किस भारतीय साहित्यिक ने प्रदर्शित किया है ? महादेवी जी जब- 
जब भी निराला जी की चर्चा करतीं, आद्र हो जातीं। हृदय बोमिल, 
अन्तरात्मा दर्दौली, गंगा-जझुनी आँखों से आँसुओं की लड़ी और उत्फुल्ल 
हँसी--यही महादेवी जी का संक्षिप्त परिचय है । 

तीसरे दिन फिर महादेवी जी से मिलने का वादा था, पर चूक गया। 
पाँचवे दिन ताँगे पर मुझे जाते देखकर वे बोलीं -'मैं तो समझ रही थी, दुष्ट 
बिना मिले ही चला गया।? मैंने दूसरे दिन आने का वादा किया। दूसरे 
दिन जब में वहाँ पहुँचा, तो वहाँ सुकते एक युवक मिला। उससे परिचय 
कराते हुए महादेवी जी बोलीं-'यह मेरा एक छोटा भाई है, कुछ काम 
नहीं करता ।! और मेरा परिचय उनसे कराते हुए बोलीं--'यद्द मेरा छोटा 
भाई है, बम्बई में रहता है, बहुत काम करता हे | फिर निराला जी 
सम्बन्धी बात छिड़ने पर मेंने उस दिन महादेवी जी से कहा कि _निरालाजी 
को उन्माद नहीं है। वे शत-प्रतिशत भावुक, अत्यन्त प्रामाणिक, आद- 
शंवादी और शोषण देखकर खिन्न हो उठे व्यक्ति हैं । व्यक्ति-ब्यक्ति के कष्ट 
ओर उत्पीड़न से उनकी कोमल, पर दृढ़ आत्मा इतनी बे काबू होगई है कि 
उनको मुक्ति कसे मिले, यह वे सोच ही नहीं पाते आज के समाज-जीवन 
की विशङ्क ब्यवस्था से उनका हृदय चार-चार हो गया है। आदर्शवादी के । 
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नाम पर वे अन्यथा नहीं सोच पाते, यही अच्छाई है, ओर इसलिए व्यक्ति- 
गत सहनशीलता में वे वद्धपोरुष हें । काश, महाभिनिष्क्रमण का प्रगतिशील 
दृष्टिकोण समय से पूर्वं उनके ध्यान में आ जाता | 

निराला जी को अच्छा करने का एकमात्र इलाज है--उन्हें ऐसी जगह में 
रखना, जहाँ शोषण और कष्ट न हों । एथ्वी में एक ही स्थान है मास्को | 
थोड़े ही दिनों में निराला जी वहाँ चंगे हो जायेंगे । बिडला के बेंक से रुपया 
निकालने की बात, ७० पुस्तकों की रायल्टी वसूल लेने की बात और 
ग्रपाहिजां, कष्ट-पौडितों तथा उपेक्षितों को रुपया भेजने की घटनाएँ यह सिद्ध 
करती हैं कि निराला जी का कष्ट पुंजीबाद से व्याप्त कष्ट है । उनके हृदय 
को अपार, अवर्णनीय, असहनीय कष्ट है। उनकी चाहे है कि उनके मित्र की 
असहाय बुढ़िया माँ तथा बच्चों की परवरिश हो सके। वे भरी जवानी में 
छेला बने ताँगेवाले को मरता न देख सकं । 
, वे मु'शौ नवजादिकलाल की पत्नी को विधवा बनते न देख सके । इसके 
बाद मैंने कहा--उम्र' से सब डरते हें । भ्रष्ट साहित्यिकों में उन्हें गिनाने का 
ठेका कई ले बैंठे हें । पर उन जेसे ईमानदार और आत्म-स्वीकृति वाले साहि- 
स्यिक हिन्दीवालों में नगण्य हें । आत्म-संशोधन के लिए “उग्र? सदेव तत्पर 
रहते हें, यह मेरा अनुभव है। 'उञ्र' और "निराला? दोनों को कुट्म्ब के 
अभाव ने और भी उच्छृङ्कल बना दिया दै। सिफ पौरुष भर रह गया दै । 
प्रकृति की ऊष्मा उन्हें नहीं मिली । अति सख्त प्रकृत न बनने के लिए पौरुष 
को प्रकृति की आवश्यकता है, ऐसी कुछ श्रेष्ठियों की मान्यता है! 

मीरा के*बाद भारतीय साहित्य में महादेवी जी का स्थान माना जाता 
है । भक्ति-काल में मीरा प्रकट हुई थीं । जमाने को देखते हुए मीरा पहली 
विद्रोहिणी भारतीय नारी थीं । राजनीतिक विरोध को तुलना में 
सामाजिक विरोध अधिक कठिन कार्य है। उस युग में मीरा अत्यन्त 
साहसो और कृतनिश्चय नारी हुई देँ; लेकिन दृष्टिकोण के अभाव में 
वे पत्थर पर ही सिर पटक कर रह गई' । महादेवी जी की भी त्रुटि यही है । 
इस सडाँद भरी समाज-व्यवस्था में अनेक चित्र-विचित्र, अवास्तविक घाराए 
आदश और नेतिक मानी जाती हें । जीवन के स्वाभाविक कार्यक्रम को समाज 
विरोधी करार दिया जाता है । इन्हीं मान्यताओं की एक शिकार महादेवी जी 
भी हैं । में ज़िम्मेदारी के साथ यह कह सकता हूँ कि मीरा के अधूरे समपण को 
महादेवी जी पूर्णता दे सकतीं, तो'''! फिर भी इतना आवश्यक था कि जब 
तक शोषणद्वीन समाज-ब्यवस्था न हो, तब तक निराला जी जैसे मेस्तिष्क 
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का ठिकाने पर रहना कठिन कार्य है । 

मेरा सुझाव है कि महादेवी जी उम्र जी को साहित्यकार-संसद में सृजन 
के लिए स्थान दें। उनका सम्पर्क उग्र जी के लिए उल्लास और विवेक मे 
परिणत होगा । महादेवी जी सब समकतो “विवेक! ज्ञान की परिभाषा 
है, जिसमें सूक का समावेश है। महादेवी जी का विवेक पूण जाग्रत हो 
यही सेरी कामना हे । 


हमारी महादेवी बहिन जी 
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[ “महादेवी जी को एकांत आरम्भ से ही पसंद था। कदाचित्‌ इससे उन्हें 
साधना में सुविधा मिलती थी । पेड़ों के नीचे, भाड़ियों के पीछे, बगीचे के किसी 
कोने में, किसी मुड़ी हुई डाल पर वेठ कर, तने का ठेका लगाकर, वे घप्टों 
गुजार देती थीं । जहाँ चार बच्चे मिलकर खेलते, या झगड़ते होते, वे दूर से 
खड़ी होकर उनकी बातचीत और भवभंगी का अध्ययन सा करने के लिए रुक 
जाती थीं । कहीं गिलहरी को कुतरते देख लिया, अ्रथवा चिड़िया अपने बच्चे 
चोगा देते दिखाई पड़ी कि उनके लिए एक तमाशा खड़ा होगया । 

उनकी चमकती हई आँखें और खिलखिला करं हँसना मनुष्य को बरबस 
प्रपनी ग्रोर खींच लेता था, किन्तु उनकी हँसी भी उनके ग्रंतस्तल में छिपी 
उदासी को छिपाने में ग्रसफल रहती थी । मुंह पर मुस्कराहट हमेशा खेलती 
रहती, परन्तु आँखों में से एक उदासीनता झाँका करती थी ।' ] 


अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो ?? क्रास्टवेट स्कूल के छात्रावास में 
एक सोलह वर्षीया किशोरी ने एक छोटी बालिका को पुकारते हुये पूछा । 
बालिका दुलार पाकर, सिसकियां भर-भर के रोने लगी । रे 

अच्छा यहाँ आओ, क्या बात है, अरे तुम्हारी जलेबियाँ किसने बिखेर 
दीं ?? किशोरी ने फिर पूछा । 

चील रपट्टा मारकर गिरा गई--” सिसकियाँ भरते हुए बालिका ने 
उत्तर दिया । 

रोने का कारण जानकर उनके मुँह पर सुस्कराहट श्रा गईं, बोलीं 
अच्छा आओ हमारे कमरे में, इम तुम्दें श्रौर मिठाई देंगे ।! 
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उपरोक्त घटना को लगभग तीस वर्ष हये, में उसी साल क्रास्टवेट स्कूल 
म दाखिल हुई थी । उन दिनों महादेवी बहिन जी उसी स्कूल में आठवीं या 
नवमी कक्षा में पढ़ रही थीं | बोडिंग हाउस में यह नियम था कि प्रातःकाल 
छः बजे सबको प्राथना सं उपस्थित होना पड़ता था । जग्गू हलवाई एक बहे 
टोकरे में जलेबी या दाल-सेव दोनों में सजा कर प्रतीक्षा में बैठा रहता था। 
प्रार्थना के बाद जिज्जा ( छात्रावास की सुपरिन्टेणडेन्ट ) प्रत्येक कन्या को 
एक दोना मिठाई देती थीं । मेरा जलेबी का दोना उस दिन चील पट्टा 
सार कर गिरा गई, शोर में शान्तिलता की बेल की ओट में खड़ी होकर रोने 
लगी । न जाने कितनी देर तक इसी प्रकार रोती रहती यदि महादेची बहिन 
जी सुकते बहलाने न आतीं। वे सुके अपने कमरे में ले गई', पुचकार कर 
उन्होंने सुके अपने दोने में से चार जलेव्री खाने को दीं। में तो जलेबी खाने 
में लगी थी और वे मेरी मोटी चोटी से खेल रही थीं । उन्होंने मेरी चोटी 
को दबाते हुए पूछा, तुम इतने लम्बे बाल केसे सँभालती हो, कोन तुम्हारी 
चोटी गूँथता है ? मैंने कहा, हम दोनों बहिन एक दूसरे की चोटी गूथ 
देती हैं । 

क्या तुम्हारी कोई बड़ी बहिन भी है ?' उन्होंने पूछा । 

जलेबी कुतरते हुये मेंने उत्तर दिया, “नहीं छोटी बहिन है।! 

कुछ याद सा करती हुई बोलीं, ओ ! वो ही न ! गोल मुह की गोरी 
सी लड़की, क्या नाम हे शकुन्तला ! मेंने सिर हिला दिया, जलेबी का रस 
मेरे फ्राक पर गिर गया था, उन्होंने गीले तोलिये से मेरा सुद और क्राक 
साफ करके, सुस्करा कर कहा, अच्छा, आया करो कभी-कभी मेरे कमरे में, 
अकेले खड़े होकर रोया नहीं करते । में शरमा कर भाग गई । 

उस दिन से महादेवी बहिन जी के प्रति मेरे दिल में एक लगाव सा 
पेदा होगया । वे मुझसे आयु और कक्षा में बड़ी थीं। अतएव अधिक परि” 
चय बढ़ाने का साहस तो में नहीं कर सकी, परन्तु जब भी प्रार्थना-भवन या 
रसोई अथवा ग्राउंड में वे मुझे मिलतीं, तो देखकर, जरा गदुन टेढ़ी करके 
मुस्करा देतीं। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावशाली था कि सादगी में भी 
आकर्षक प्रतीत होता था । उनकी चमकतो हुई आँखे और खिलखिला कर 
हँसना, मचुष्य को बरबस अपनी ओर खींच लेता था । बच्चों के प्रति उनकी 
दिलचस्पी, गरीबों पर दया तथा प्रत्येक काम को अनूठे ढंग से करने की 
आदत का, मुझे उन चार सालों में जो उनके साथ बोर्डिङ्ग हाउस में व्यतीत 
किये, भली प्रकार पता लग गया था । जहाँ चार बच्चे मिलकर खेलते, या 
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ऋगड़ते होते, वे दूर से खड़ी होकर उनकी बातचीत और भाव-भज्जी का 
ग्रध्ययन-सा करने के लिये, रुक जाती थीं। उनकी साथ की सददेलियाँ 
झु मलाकर बोलतीं, अब आगे चलती भी हो कि यहीं रम गई, बस तुम्हे 
साथ में लेकर कहीं समय पर पहुँचना कठिन है, कहीं गिलहरी को कुतरते 
देख लिया या चिड़िया अपने बच्चे को चोगा देते दिखाई पड़ी कि तुम्हारे 
लिये तो एक तमाशा खड़ा हो गया । मद्दादेवी कहतीं, भाई जरा देखो न 
इन्हें, ये बच्चे भी खूब हैं, इनकी श्राँखे कैसी चमकती हैं, अभी रो रदे हैं, 
अभी हँस देंगे, उधर लड़े आर इधर फिर हेल-मेल हो गय।। कितना प्राकु- 
तिक है इनका व्यवहार । मन में मेल नहीं। जेसे-जेसे मनुष्य बड़ा होता है, 
उसके दिल में मेल जमता जाता है। सहेलियाँ हँसकर पूछती, अब तुम 
चलोगी कि कविता तरंग में गोता लगाओ्रोगी । 

महादेवी जी को एकान्त तो आरम्भ से ही पसन्द था । कदाचित्‌ इससे 
उन्हें साधना में सुविधा मिलती थी । पेड़ों के नीचे, भाड़ियों के पीछे, बगीचे 
के किसी कोने में, किसी मुडी हुई डाल पर बेठकर, तने का ठेका लगाकर, 
वह घंटों गुजार देती थीं। स्कूल को मेटरन भी उनके मौजी स्वभाव से वाक्रिफ 
हो गई थीं । अगर खाने पर वे नहीं पहुँची, या दोपहर की टिफिन के समय 
दिखाई न पड़ती, वे उनका खाना या नाइता उठवा कर रख देती थीं। 

एक दिन को घटना है कि वे इसी प्रकार कविता तरंग में डूबकर चम्पा 
के पेड़ के नीचे सो गई' । उनसे कुछ दूरो पर एक धामिन सपे मेंढकों का 
नाश्ता कर, कुण्डली सार कर पड़ा था। इतने में चौकीदार भग्गू उधर से 
निकला । चिड़ियों की चीं-चीं से उसका ध्यान श्राकृष्ट हुआ। महादेवी 
बहिन जी से कुछ दूरी पर साँप को देख वह बड़ा पशोपेश में पढ़ा कि अगर 
लाठी की चोट मारता हूँ तो कहीं साँप उलट कर उनकी श्रोर न भागे और 
न मारे तो भी बुरा । भग्गू था चतुर । उसने धीरे से श्रोट में होकर अपने 
मोटे डंडे से सर्प का फन दबाकर पुकारा--“ए ! बिटिया उठो साँप है! 
साँप ! इधर क्रोध से सॉप अपनी पूँछ फटकारने लगा । फन तो कुचल ही 
गया था । महादेवी के उठ जाने पर भग्यू ने लाठी से उसके धड़ के दो कडे 
कर दिये । महादेवी बहिन जी ने भग्गू को एक रुपया ईनाम दिया। उस 
दिन से जब कभी भी अग्गु सोप मारता कन्याएं चन्दा करके, एक रुपा 
जुरातीं, जो कमी रह जाती, महादेवी पूरी कर देती । 

उस दिन जिज्जा ने महादेवी बहिन जी को मीठी किडकी देते हुये 
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है उपरोक्त घटवा को लगभग तीस वर्ष हुये, में उसी साल क्रास्टवेट स्कूल 
में दाखिल हुई थी । उन दिनों महादेवी बहिन जी उसी स्कूल में आठवीं या 
नवमी कक्षा में पढ़ रही थीं। बोर्डिंग हाउस में यह नियम था कि प्रातःकाल 
छः बजे सबको प्रार्थना में उपस्थित होना पड़ता था । जग्गू हलवाई एक बढ़े 
टोकरे सें जलेबी या दाल-सेव दोनों में सजा कर प्रतीक्षा में बेठा रहता था। 
प्रार्थना के बाद जिज्जा ( छात्रावास की सुपरिन्टेएडन्ट ) प्रत्येक कन्या को 
एक दोना मिठाई देती थीं | मेरा जलेबी का दोना उस दिन चील मापदा 
सार कर गिरा गई, और में शान्तिलता की बेल की ओट में खड़ी होकर रोने 
लगी । न जाने कितनी देर तक इसी प्रकार रोती रहती यदि महादेवी बहिन 
जी मुझे बहलाने न ञ्रातीं । घे सुके अपने कमरे में ले गई', पुचकार कर 
उन्होंने मुझे अपने दोने में से चार जलेबी खाने को ढीं। में तो जलेबी खाने 
में लगी थी र वे मेरी मोटी चोटी से खेल रही थीं । उन्होंने मेरी चोटी 
को दुबाते हुए पूछा, तुम इतने लम्बे बाल केसे सँभालती हो, कौन तुम्हारी 
चोटी गूँथता है ? मैंने कहा, हम दोनों बहिन एक दूसरे की चोटी गूँथ 
देती हैं । 

क्या तुम्हारी कोई बड़ी बहिन भी है ?' उन्होंने पूछा । 

जलेबी कुतरते हुये मैंने उत्तर दिया, “नहीं छोटी बहिन है ।! 

कुछ याद सा करती हुईं बोलीं, थो ! वो ही न ! गोल मुह की गोरी 
सी लड़की, क्या नाम है शकुन्तला ! मेंने सिर हिला दिया, जलेबी का रस 
मेरे क्राक पर गिर गया था, उन्होंने गीले तोलिये से मेरा सुइ और ्राक 
साफ करके, सुस्करा कर कहा, अच्छा, आया करो कभी-कभी मेरे कमरे में, 
अकेले खड़े होकर रोया नहीं करते । में शरमा कर भाग गईं । 

उस दिन से महादेवी बहिन जी के प्रति मेरे दिल में एक लगाव सा 
पेदा होगया। वे मुझसे आयु और कत्ता में बड़ी थीं। अतएव अधिक परि- 
चय बढ़ाने का साहस तो में नहीं कर सकी, परन्तु जब भी प्रार्थना-भवन या 
रसोई अथवा ग्राउंड में वे मुझे मिलतीं, तो देखकर, जरा गरदन टेढी करके 
सुस्करा देतीं । उनका ब्यक्तित्व ऐसा प्रभावशाली था कि सादगी में भी, 
आकर्षक प्रतीत होता था । उनकी चमकतो हुई आँखे और खिलखिला कर 
हँसना, मनुष्य को बरबस श्रपनी ओर खींच लेता था । बच्चों के प्रति उनकी 
दिलचस्पी, गरीबों पर दया तथा प्रत्येक काम को अनूठे ढंग से करने की 
आदत का, मुझे उन चार सालों में जो उनके साथ बोर्डिङ्ग हाउस में व्यतीत 
किये, भली प्रकार पता ल्ग गया था । जहाँ चार बच्चे मिल्लकर खेळते, या 
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झगड़ते होते, वे दूर से खड़ी होकर उनकी बातचीत और भाव-भड़ी का 
श्रध्ययन-सा करने के लिये, रुक जाती थीं। उनकी साथ की सद्देलियाँ 
झु झलाकर बोलती, अब आगे चलती भी हो कि यहीं रम गई', बस तुम्हे 
साथ में लेकर कहीं समय पर पहुँचना कठिन है, कहीं गिलहरी को कुतरते 
देख लिया या चिड़िया अपने बच्चे को चोगा देते दिखाई पड़ी कि तुम्हारे 
लिये तो एक तमाशा खड़ा हो गया। महादेवी कहतीं, भाई जरा देखो न 
इन्हें, ये बच्चे भी खूब हें, इनकी आँखें केसी चमकती हैं, श्रभी रो रदे हैं, 
अभी हँस देंगे, उधर लड़े और इधर फिर हेल-मेल हो गय।। कितना प्राकृ- 
तिक है इनका व्यवहार । मन में मेल नहीं। जैसे-जेसे मनुष्य बढ़ा होता है, 
उसके दिल में मेल जमता जाता है। सहेलियाँ हँसकर पूछुतीं, अब तुम 
चलोगी कि कविता तरंग में गोता लगाग्रोगी । 

महादेवी जी को एकान्त तो आरम्भ से ही पसन्द था। कदाचित्‌ इससे 
उन्हें साधना में सुविधा मिलती थी । पेड़ों के नीचे, झा़ियों के पीक्के, बगीचे 
के किसी कोने में, किसी मुडी हुई डाल पर बेठकर, तने का ठेका लगाकर, 
वह्‌ घंटों गुजार देती थीं । स्कूल की मेटरन भी उनके मौजी स्वभाव से वाक्रिफ 
दो गई थीं । अगर खाने पर वे नहीं पहुँची, या दोपहर की टिफिन के समय 
दिखाई न पड़तों, वे उनका खाना या नाश्ता उठवा कर रख देती थीं । 

एक दिन को घटना है कि वे इसो प्रकार कविता तरंग में डूबकर चम्पा 
के पेड़ के नीचे सो गई' । उनसे कुछ दूरो पर एक धामिन सर्प मेंढकों का 
नाश्ता कर, कुण्डली मार कर पड़ा था। इतने में चौकी दार भग्गू उधर से 
निकला । चिड़ियों की चीं-चीं से उसका ध्यान कृष्ट हु्रा । महादेवी 
बहिन जी से कुछ दूरी पर साँप को देख वह बढ़ा पशोपेश में पढ़ा कि अगर 
लाठी की चोट मारता हूँ तो कहीं साँप उलट कर उनकी ओर न भागे और 
न मारे तो भी बुरा । भग्गू था चतुर । उसने धीरे से श्रोट में होकर अपने 
मोटे डंडे से सप॑ का फन दबाकर पुकारा--ए ! बिटिया उठो साँप है! 
साँप ! इधर क्रोध से सॉप अपनी पूँछ फटकारने लगा । फन तो कुचल ही 
गया था । महादेची के उठ जाने पर भग्गू ने लाठी से उसके धड के दो इकडे 
कर दिये। महादेवी बहिन जी ने भग्गू को एक रुपया इनाम दिया। उस 
दिनि से जब कभी भी भग्गु साँप मारता कन्याएं चन्दा करके, एक रुपया 
राती, जो कमी रह जाती, महादेवी पूरी कर देती । 

उस दिन जिज्जा ने महादेवी बहिन जी को मीठी मिकी देते हुये 
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कहा, महादेवी तुमने तो परेशान कर दिया, अगर पेड़ के नीचे साँप इस 
लेता तब ? 

भगवान के घर से अभी बुलौआ आने में देर हे, तुम मेरी चिन्ता मत 
करो ।! महादेवी जी ने हसकर बात उड़ा दी । 

ममता से भर कर जिज्जा बोलीं--भगवान करें तुम युग-युग जिश्रो। 
तुम्हारे सित्राय क्रास्टवेट में है कोन जो कवि-सम्मेलन में भाग लेकर स्कूल का 
नाम ऊँचा करेगा |! 

महादेवी जी कविता तो तेरह-चौदह वर्ष की आयु से ही करने लग गई 
थीं, वे समस्यापूति तथा उत्सवो पर स्वरचित कविता पढ़ कर सुनाती थीं। 
इसके अतिरिक्त हम लोग उन्हें अभिनय के लिये भी कविता रचने के लिए 
परेशान कर छोड़ते थे । सुभे पहले नहीं मालूम था कि वे कविता भी करती 
हैं। एक बार गल्सं-प्राउरड में हमारे ग्रुप को “भारत के प्रान्त! अभिनय के 
लिए मिन्न-भिन्न प्रान्तों का परिचय पद्य में देना था। उस विषय पर 
महादेवी बहिन जी से कविता तेयार कराने का भार सुके सोंपा गया। 

पहले तो बहिन जी हँसकर टालमटोज्ञ करती रहीं । जब मैंने सुद लटका । 
कर कहा, अच्छा--जेसी श्रापकी इच्छा, पर लड़कियाँ सुकते ताना अवश्य दंगी 
कि बड़ी महादेवी जी की दुलारी होने का भ्रभिमान था, इतना भी काम 
नहीं करवा सकी । यह सुन कर मालूम नहीं उन्हें क्या विचार आया, कलम 
उठाई और आध घंटे में दस पद रचकर उन्होंने मुके पकड़ा दिए । सहेलियों 
में मेरी साख बनी रही । इसके लिए में आज तक उनकी कृतज्ञ हूँ। 

इसके पश्चात्‌ एक बार उन्होंने बसन्तोत्सव पर भी अभिनय-कविता 
रच कर दी थी । इस खेल में एक कन्या ऋतुराज बनी थी, दूसरी बनदेवी, 
तीसरी पवन बनी थी । उसको वेषभूषा आदि का सुझाव भी महादेवी बहिन ` 
जी ने ही दिया था। यह खेल वार्षिक उत्सव पर हुआ था, सबने बहुत | 
पसन्द किया । इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी पर काकी का श्यज्ञार करने में भी 
महादेवी बहिन जी के सुझाव बहुत सुरुचिपूर्ण होते थे । 

एक बार यूनिवर्सिटी में श्रीधर पाठक के सभापतित्व में कवि-सम्मेलन | 
का आयोजन हुआ । क्रास्टवेट कॉलिज के विषय में यह बात प्रसिद्ध थी कि 
बह यूनिवर्सिटी की प्रत्येक प्रतियोगिता में भाग लेता है । महादेवी जी उन | 
दिनों इंटर में पढ़ती थीं “घट के पट खोल” इस पर समस्यापूर्ति करनी | 
थी । कब्रीर के सदृश रहस्यवादी रचना तो युवकों को करनी पसन्द नथी! | 
मद्दादेवी जी ने भी अपनी रचना में नवोढ़ा नायिका का दृश्य ही चित्रित | 

| 
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क्रिया था । लड़कों ने जब देखा कि क्रास्टवेट से भी कन्याएं प्रतियोगिता में 
भाग लेने आई हैं, पहले तो उन्हें बड़ी खुशी हुई, परन्तु बाद में जब उन्होंने 
देखा कि श्रीधर पाठकजी ने शङ्गार रस की अधिकता के कारण श्रधिकांश कवि- 
तारों को पढ़ी जाने से रोक दिया, तब तो उन्हें बहुत बुरा लगा । सारी सभा 
में घुसर-फुसर सच गई। धीरे-धीरे लड़के ब्रिदकने लगे, हो-हल्ला मचा दिया । 
महादेवी जी बार-बार जिउ्जा से यही कहें, जिज्जा चलो हम लोग यहाँ से 
चलें, मेरी कविता कोई दूसरा पढ़ कर सुना देगा । यहाँ श्रब ठहरना उचित 
नहीं है । हमारी उपस्थिति के कारण लड़कों में असन्तोष छाया हुआ है। 

हार कर जिज्जा ने श्रीधर पाठक जी से निवेदन किया कि महादेवी इतनी 
भीड़ में कविता न पढ़ सकेगी । यह है उनकी कविता। आप किसी से 
पढ़वा लीजियेगा । हमें जाने की आज्ञा दें । - ] 

होस्टल वापिस आकर सखी-सहेलियों में उस कवि-सम्मेलन को लेकर 
एक चर्चा छिड़ी । किसी ने कहा, महादेवी तुम कवि बनने का दावा भला 
क्या करोगी, लड़कों से डर गई । ! 

दूसरी बोली--कविता शङ्गा रस की थी तो क्या हुआ ! तुमने तो 
श्रपनी रचना में शिष्टता को पार नहीं किया था । 

तीसरी बोली--और क्या कवि के नाते तो तुम्हें बहुत-कुछ 'दर्द-दिल! 
बनना पड़ेगा, ऐसा शर्मीला स्वभाव लेकर, तो बस लिख चुकों कविता ! 

साखियाँ आलोचना करती जा रही थीं और मद्दादेवी बहिन जी खिल- 
खिलाकर हँस रही थीं । 

ये आरम्भ से ही बड़ी संकोची स्वभाव की थीं। श्रात्म-प्रशंसा सुन 
कर तो उनका मुँह लाल हो जाता था । हिन्दी की प्रोफेसर जब इनके लेखों 
तथा रचनाओं की कक्षा में प्रशंसा करतीं, इनकी सुन्दर लिखाई तथा 
उपमाओं की दाद देती, तो इनका मुँह शमं से लाल हो जाता । 

निवन्ध का घंटा केवल इन्हीं की रचना पढ़ने में बीत जाता, जिस दिन 
“पोयद्री' होती बस इन्हीं को अर्थ सममाने को खडा किया जाता । उस 
दिन हिन्दी पीरियड में एक अच्छा खासा कवि-सम्मेलन का मज़ा श्र जाता। 
जब ये यूनिवर्सिटी में एम० ए० की पढ़ाई करने गई', तब तक तो इन्हें 
काफ़ी प्रसिद्धि मिल चुकी थी। सना है, उन दिनों भी, प्रोफेसरों और 
लड़कों की प्रशंसा के कारण कुछ दिन तक तो ये बढ़ी परेशान सी रहीं । शन: ब 
सनः उस वातावरण की ये अभ्यस्त हुई । ऱ्य 

वेष-भूषा तो महादेवी बहिन जी की श्रारम्भ सेद्दी बहुत सादी रही 


आ क है 
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है। आरम्भ में मैंने उन्हें कभी-कभी रंगी हुई सूती धोती पहिने देखा भी 
था। रोगों का मिश्रण कर ये धोती रंगती भी बहुत सुन्दर थीं । कॉलिज में 
जाने के पश्चात्‌ तो यह बारीक किनारे की सफ़ेद सूती धोती ही पहनती थीं । 
सीधा लम्बा पल्ला इनकी वेषभूषा की विशेषता थी । श्ङ्गार के नाम से तो 
हाथो में दो काच की चूड़ियाँ या माधे पर बिन्दी भी लगाते इन्हें नहीं 
देखा । जिज्जा कई बार इन्हें टोकतीं भी, 'ए महादेवी ! यह क्या सोडे से 
नंगे हाथ लटकाए फिरती हो । सिर में तेल भी तो नहीं डालती । क्या उदास 
सा चेहरा बनाया हुआ है। पढ़-लिखकर लड़कियों के ढंग ही अजीब हो 
गए हैं ।? 

ये मीठी मिड्कियाँ सुनकर महादेवो हँस देतीं । परन्तु उनकी हँसी भी 
अन्तस्तल में छिपी उदासी को छिपाने में असफल ही रहती थी। संसार के 
दुःखों को इन्होंने इतनी तीब्रता से अनुभव किया था कि युवावस्था में 
ही वे एक सन्यासिनो की तरह रहा करती थीं । खखी-सहेलियों के लिए 
इनका मूड एक पहेली बना हुआ था। जिन बातों, चोज्ञों तथा कार्यों से 
दूसरों का. मनोरंजन होता था, वे उनके प्रति उदासोन रहती थीं । मुह पर | 
सुस्कराहट हमेशा खेलती रहती, परन्तु आँखों में से एक उदासीनता मका 
करती थी । 

इनके चेहरे में जो एक विशेषता है, वह यह कि इनके कान कुछ आगे को . 
बढ़े हुए, माँकते हुए से इं-मानों वे मानव की करुण-पुकार सनने के लिए. 
कुछ सतक हो खड़े हों । 

जिस साल मैंने काशी विश्वविद्यालय से एम० ए० किया वे भी कॉनवो- 
केशन पर वहाँ पधारी थीं । उन्हें यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैंने 
दिन्दी में एम० ए० किया है। मुझे कुछ लिखते रहने का प्रोत्साहन | 
दिया । 

शाम को आट स कालिज में कुछ उत्सव था, मेंने पूछा आप नहीं चल 
रही हें ? कुछ हँस कर बोलीं, तुम्हारी विद्यालय-नगरो का निर्माण बहुत | 
सुन्दर हुआ हे, उत्सव तो बहुत देखे, दिन भर बेठे-बेठे थक गई हूँ, जी करता 
है घूम आऊँ। | 

में भी साथ हो ली । वोटेनिकल गार्डन में से होते हुए, हम अमरूद 
की वाटिका में पहुँच गए ! खूब पक्के-पक्के अमरूद लगे थे, मालिन को एक 
रुपया पकड़ाया और उन्होंने पेड़ों पर से अमरूद तोड़-तोड़ कर झोली भरनी | 
शुरू की । 
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मैंने आश्चय से पूछा, बहिन जी ! क्या करियेगा इतने अमरूद ? एक 
पक्के ्रमरूद को उचक कर तोइते हुए वे बोलीं--अभी बताती हूँ । 

सब्र असरूदों को एक टोकरी में भर कर उन्होंने सड़क के पार ई'टों के 
ढेर के पास खेलते हुए आठ-दस बच्चों को बुलाया । सबको विठाकर अमरूद 
उनमें बाँट दिये । एक अमरूद खुद भी पकड़ लिया, एक चुनकर मुझे भी 
दिया और वस बच्चों से बातचीत करते हुए उन्होंने घंटा गुज़ार दिया । उनके 
बहिन, भाई, परिवार, गाँव आदि के बारे में पूछतो रहीं, फिर आग्रह-पूर्व क 
बोलीं, देखो तुम पढ़ा करो । 

डूबते हुए सूर्य की किरणे महादेवी जी के मुंह पर पड़ रही थीं । झुमे 
उनकी कहानी के 'घिस्सू' की गुरुजो की याद हो ग्राई । श्राज उस रूप 
में उनके साक्षात्‌ दर्शन हुये । 

लौटते हुए मार्ग में पुराने दिनों की चर्चा छिड़ी । चन्द्रावती त्रिपाठी, 
चन्द्रावती लखनपाल, ललिता पाठक आदि की चर्चा करती हुई वे बोलीं-- 
“सावित्री ! बेसी सहेलियाँ अरब नहीं मिलतीं । छात्रावास में बीते हुए वे दिन 
कितने सुन्दर और प्यारे थे । अ्रतीत को स्मृतियाँ एक मीठा-मीठा दर्द पेदा 
कर देती हें । प्यारा बचपन बीत गया । 

मेंने कहा, भविष्य भी तो सुन्दर और आशाजनक है। सफलता रौर 
यश तो श्रापका स्वागत करने के लिए खड़े हैं । | 

हाँ ठीक ही है, कह कर वे कुछ मुस्करा दीं । 

उनकी आँखों में फिर वही परिचित उदासी भ्ॉॉक उठी थी । 


"द © ५ 
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श्रीमती मह 


[ “महादेवी वर्मा ने वेदना को अपने काव्य का मूलद्रव्य रखा है। वेदना 
दुःखमूलक अवश्य है, किन्तु प्रत्येक स्थिति में वह दुःखजनक नहीं होती । काव्य 
में जीवन की वही भावना ग्रभिव्यक्त होती है जो कवि को प्रिय रहती हे । 


ग्रप्रियता को काव्य में स्थान नहीं । वेदना भी प्रिय लगनें पर ही काब्य का | 


स्वरूप धारण करती हूँ। कवयित्री ने दुःखवाद को भ्रपना काव्य-विषय बना कर 
सुखवाद से बैर नहीं.ठाना, प्रत्युत्‌ सुखवाद का उल्लास प्राप्त करने के लिए ही 
उन्होंने वेदना से मंत्री स्थापित की हूँ ।' ] 


संसार में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, 
किन्तु अपने प्यार की प्रतिष्ठा के लिए कोई तक नहीं दे सकते । पुष्प का 
सौन्दर्य हमें रमणीय मालूम पड़ता है, चाँदनी हमें प्रिय मालूम होती है, 
परन्तु उनकी प्रियता का कोई स्पष्ट कारण नहीं मालूम हुआ रहता है, 
केवल इतना ही कि उनमें आकर्षण दे । शुद्ध सौन्दर्यं का तत्व कुछ ऐसे ही 
उपादानों से बना होता है, जो हमारे हृदय-को प्रलुब्ध तो बना देता है, पर 
तर्क को प्रबुद्ध नहीं करता । हृदय के साथ उनका कुछ-न-कुछ सांस्कारिक 
सम्बन्ध रहता है, जो अज्ञात रूप से अपनी स्थिति को प्रकट करने को चेष्टा 
करता हे । जड़ और चेतन को संष्टि में इसी कारण वह द्वे घ नहीं रखा ड 
जो साधारणतः ऐसी स्थिति में रखा जा सकता था । इसी कारण. जड़ और 
चेतन, दोनों, के युगपत्‌ आविर्भाव को हो सृष्टि कहते हैं । वस्तु और भाव, 


स्थिति तथा प्रक्रिया के भेद को मानते हुए, एक ही हें । महादेवी वर्मा को 
वेदना प्रिय है, लेकिन उसकी प्रियता के लिए उनके पास ऐसा कोई कारण 


| 
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नहीं, जो स्पष्ट हो । व्यक्ति का जीवन ऐसे ही रहस्यमय तत्तरों से निर्मित 
होता है जिन्हें इस समूल अभिव्यक्त नहीं कर सकते । महादेवी ने अपनी 
वेदना की प्रियता के सम्बन्ध में जिन कारणों का उल्लेख किया है, वे पर्याप्त 
नहीं हैँ । उन्हें जीवन में बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब 
कुछ मिलने की प्रतिक्रिया से वेदना प्रिय नहीं मालूम हो सकती । प्रतिक्रिया 
हृदय की इच्छित वृत्ति नहीं होती और काब्य में स्वाभाविक वृत्तियो के बिना 
रमणीय अभिव्यक्ति सम्भव नहीं । यदि महादेवी की सारी काब्य-रचनाएं, 
जैसा कि उन्होंने लिखा है, श्रतिशय प्यार, दुलार की प्रतिक्रिया के कारण ह्व 
वेदना-बहुल हैं, तो उनका मर्म किसी कवयित्री का ममे नहीं हो सकता । 
किन्तु, यह बात नहीं दै । महादेवी एक सफज्ञ कवयित्री हें ओर उनके पास 
कवि-सुलभ एक संदेवना-पूर् हृदय भी दै। 

जीवन में सुख के उपभोग के समय हृदय स्वार्थी रद्दता है और दुःख 
के सहन-काल में प्रायः वह उदार हो जाता है | उदारता कवि-प्रकृति है! 
श्रपनी जिन उदात्त वृत्तियों के कारण कवि जनता की सहानुभूति . को आकः 
वित करता है उनके प्रति उसका ममत्व स्त्रामाविक है। जगत्‌ और जीवन 
की करुणा प्राक्च करने के लिए अपना वैभव भी लुटाना पड़ता है | जिस करुणा- 
पूर्ण दुःखवाद के ऊपर बोद्ध-इशेन की प्रतिष्ठा हुई, उसके संकेत यत्र-तत्र 
महादेवी की रचनाओं में भी मिलते हैं, किन्तु इतना तो स्पष्ट मानना पड़ेगा 
कि जिस अगाध करुणा तथा निराशा से प्रेरित अनास्मत्रादी बोडू-दशेन पळ्च- 
स्कन्ध को ही आत्म-प्रैज्ञ॑क मानने को वाध्य हुआ, वह उनकी रचना्रों में. 
कहीं भी लक्षित नहीं होता । जोवन-विज्ञान का विश्लेषण हो दर्शन-शास्त्र 
का विषय है, लेकिन विश्लेषण की भिन्नता जीवन की अ्रखण्डता पर इछ 
आघात नहीं कर सकती । निर्वाण या मोद जीवन की लौकिक परिवि से 
सक्ति है, पर इस परिधि के बाहर जाकर भी जीवन एक दूसरी सीमा मे 
आबद्ध हो जाता द्दे । उस सीमा कौ परिधि इतनी विशाल तथा विस्तृत है 
कि मानव-बुद्धि उसे निस्सीम मान लेती है । व्यक्ति-बोध के खण्ड की यद्दी 
चलरडता है । यदि अखयड तथा प्रविस्त जीवन में एड. पथा विच्छिन्न 
जोवन को महत्तव न दिया जायगा, तो सामान्य मानव-बुद्धि को उसका बोध 
नहीं हो सकेगा । ज्ञान का क्षेत्र सदा परिमित रद्दता आया है शर ऐसे ही 
पेत्र में भात्र भी सब्चरित हो सकता है । हमारी बुद्धि की सीमा के बादर 
भाव अपनी व्यापकता नहीं बढ़ा सकता । जिस क्षेत्र पर एक यार ज्ञान का 
भाधिपत्य हो चुका रद्दता है, उसी पर भाव को संक्रमण का अवकाश मिलता 
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हे । जिस क्षेत्र पर आधिपत्य करने के लिए ज्ञान को अज्ञान से इन्द्र करना 
पड़ता है, वह अज्ञेय बनकर काव्य-प्रवृत्ति का बाधक हो जाता है। 
रहस्यवाद के तथ्य को लेकर काव्य-रचना करनेवाली महादेवी वर्मा 
एक सुल्य कचयित्री हें । कान्य के सरूप को ग्रहण करते समय रहस्यवाद 
को अज्ञ य की सीमा से नीचे उतरकर एक स्पष्ट तथा ज्ञात ग्रालम्बन के रूप 
में उपस्थित होना पढ़ेगा। यदि ऐवा स हुआ, तो रहस्यरवादी रचनाएं 
काव्य के अन्तर्गत न रहकर अज्ञय दशंन के अन्तर्गत हो जायगी । ऐसा 
देखा जाता है कि रहस्यत्रादी कवियों ने अपने. ्ालस्बन की एकरूपता का 
निर्वाह प्रायः नहीं किया है। कभी आलस्त्न स्पष्ट है, तो कभी अस्पष्ट । 
हीं आलम्बन लौकिक है, तो कहीं लोकोत्तर । आश्रय के सम्बन्ध में भी 
लिङ्ग का विपर्यय बना रहता है। इस प्रकार को भिन्नता रहस्यवादी कविताश्रों 
के मर्म को रसग्राह्य बनने में वाघा देती हे । (महादेवी वर्मा की रहस्यवादी 
कविताओं के रहस्य को समभे के लिए यदि उनके कथन को ही लिया जाय 
तो उनके “गीतां ने पराविद्या की अपार्थिवता ली, वेदान्त के अद्वत की 
छाया-मात्र ग्रहण को लोकिक प्रेम से तीव्रता उधार ली और इभ सत्र को 
कत्रीरं के सांकेतिक दाम्पत्य-भाव सूत्र में बाँधकर एक निराले स्नेह-सम्बन्ध की 
सृष्टि कर डाली, 'जो मनुष्य हृदय को ग्रवलम्त्र दे सका, पार्थिव प्रम से ऊपर 
उठ सका तथा मस्तिष्क को हृद्यमय और हृदय को मस्तिष्कमप बना सका। 
कवयित्री ने अपनी काव्य-वस्तु के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह एक तथ्य 
के रूप में ग्रहण किया जा सकता हे; क्योंकि शायद इसी कारण उनकी 
रचनाओं में भ्रालम्बन के एकत्य का सम्यक्‌ निर्वाह नहीं हो पाया। नियुण 
ब्रह्म को महत्व देकर भी जनता की चित्त-वृत्ति को भक्ति-रस से श्रनुप्राणित 
करने के लिए कबीर को सगुण राम की बहुरिया” बनना पड़ा । श्रद्वौत 
काब्य का विषय नहीं हो सकता । काव्य-स्वरूप के अन्तर्गत आने के लिए 
श्रद्वौत को द्वोत के रूप में उपस्थित होना आवश्यक दै । यदि द्वत के रूप में 
उसका वर्णन न भी किया जाय, तो विशुद्धाहत या शुद्धाद्वेत के बिना 
उसकी काब्य-परिणति नहीं हो सकती । आश्रय और आलम्बन का, काब्य 
के उभय पक्ष के लिए, श्रह्ग तवाद में स्थान नहीं और काब्य-रचना 
केवल एक के ही उपलक्ष्य पर नहीं हो सकती । अनुभूति तथा कल्पना 
को अपनी स्थिति-मात्र के लिए भी आश्रय से पृथक आलम्बन के रूप 
में किली वस्तु को ग्रहण करना पड़ेगा । काव्य-जगत में ब्रह्म को भी 
उसी वस्तु-रूप में उपस्थित होना पड़ेगा, अन्यथा “रहं ब्रह्मास्मि” के 
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कारण आश्रय ऑर आज्ञम्बन का एकत्व प्रतिपादित हो जाने पर 
काव्य-रचना को अपनी प्रतिष्ठा का आधार नहीं मिल सकेगा । तुलसी 
आर सूर के विशष्टाह त तथा शुद्दाद्वोत को रहस्यवाद में नियोजित 
करने की सामथंता प्राप्त नहीं होने पर निगु'णवाद की सूफी-पद्धति ही 
रहस्यवाद के अनुकूल पड़ सकी । कबीर के शुद्ध निगु णवाद की स्थिति 
सम्भव नहीं । जहाँ कहीं कबीर ने रहस्यवाद की माँकी जी हे, यहाँ उन्हें 
निगुण को सगुण मान लेना पड़ा हे । लोकिक जीवन को लोकिक अर्थभ मि 
का आधार देने के लिए लोकिक वासनात्मक प्रणयोदूगार का माध्यम आव- 
श्यक है। लोकोत्तर उपलक्ष्य के सहारे जीवन की सारी भावनाएँ व्यक्त 
नहीं की जा सकतीं। जो विषय केवल बुद्धि-गम्य है, वह सदा भावगम्य 
नहीं हो सकता । बुद्धिगम्य विषय को भावगम्य बनने में कुछ समय 
लगता है । 

सुख्य आलम्बन को गोण रखकर माध्यम को ही अभिव्यक्त करना रहस्य- 


>, 


वाढी कविताओं का एक लक्ष्य हो गया हे । माध्यम की प्रधानता के कारण 


ही ऐसी रचनाओं में अन्योक्ति-प्रद्धति का आश्रय विशेषतः लेना पडा हे । ह 
सि ~ > ~ 

जीवन की विरह-वेदना, अतृप्ति, निराशा, अवसाद को चित्र_ भाषा-शली मं 

बड़ी विलक्षणता तथा विचित्रता के स्राथ वर्णित किया गया है । ,रूपक की 


विभिन्नता के कारण महादेवी वर्मा को रचनाएँ सहज़. दी दुर्बोध हो गई हैँ । 
उनका प्रेम-ब्यापार कहीं तो बिल्कुल लोकिक पद्धति पर चला है, और कहीं 
लोकोत्तर । लौकिक प्रम की तीब्रता जहाँ ज्यादा उधार मिली है, वहाँ ग्राल- 
म्बन स्पष्ट है और विषय भो रसग्राह्य, किन्तु लोकोत्तर श्रालम्ब्रन पाठक या 
श्रोता की भाव-भूमि से इतनी दूर पड़ जाता है कि वहाँ तक कल्पना किसी 
तरह कभी-कभी पहुँच भी जाती है, हृदय को पहुँचने में बड़ी कठिमता 
होती हे । 

सुक्तक गीत में अस्त्िति-रक्षा के लिए पूर्वापर-सम्बन्ध का निर्वाह लोकः 
जीवन के अधिक निकट रहनेत्राले प्रतीक या भावनोद्वार से हो सकता है । 
भकृति के अनन्त रूप-ब्यापार के उपलच्य पर प्रम की गूड तथा अगूह 
व्यञ्जना हो सकती है, पर गूढ़ प्रम-व्यन्जना को समझने के लिए अपेक्षित 
भनोरचना प्रायः नहीं होती । धु धली साम्य-भावना के आधार पर अगूई को 
गूड बना देने की प्रणाली काब्योपयुक्त नहीं मानी जा सकती । किन्तु इन 
सब दोषों का भार महादेवी वर्मा के ऊपर ही लादना उनके प्रति अन्याय 


मा 


होगा । उनकी सबसे बड़ी विशेषता यद्‌ दै कि उन्दने भरनी भनार यह दै कि उन्दोते अरनी भाव-वारा को... र 
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एक स्वाभाविक तथा निश्चित क्रम से प्रवाहित होने दिया हे, उसमें ज्वार- 
भाटा के कारण तरङ्रों का ावत्तन-प्रस्यावचंन तो होता रहा है, पर प्रवाह को 
अपनी सीमा में रखनेवाले दोनों तट प्रायः सरक्षित रहे हें। कवयित्री के 
शब्दों में ही “समय के अनुसार रचनाओं सें जो परिवत्तं व आते गए हें, उनके 
लिए भी मुझे कभी प्रयत्न नहीं करना पड़ा । याद नहीं आता, जब मेने 
किसी विषयविशेष या वाद-विशेष पर कुछ सोच कर लिखा हो ।” उनके इस 
कथन से चाहे हम पूरे सहमत न सी हों, परन्तु उनकी काड्य-द,्ट मे विषय 
की एकरूपता का यथासम्भव निर्वाह तथा क्रमिक विकास मानना पडेगा | 
भिन्न-भिन्न समय में प्रत्येक सम्वेदनशील कवि की तरह उनकी अनुभूति, चिन्तन 
तथा कल्पना के सामञ्जस्य में कुछ व्यतिक्रम रहा हे । अपने चारों--“नीहार’ 
'रह्मि''नीरजा? तथा 'सान्ध्यगीत?--कविता-संग्रहों के रचना-कालकी प्रत्रृत्तियों 
के सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ लिखा है, वह उनकी रचना-प्रकृति के साथ 
मेल रखनेवाला तथ्य है । वे लिखती हैं--नीहार के रचना-काल में मेरी 
ग्रनुभतियो में वेसी ही कुतूहल-मिश्रित वेदना उमड आती, जेसी बालक के 
मन में दूर दिखाई देने वाली ग्रप्राप्य-सनहली उषा और स्पश से दर सजल | 


, मेघ के प्रथम दर्शन से उत्पन्न हो जाती है। "रश्मि? को उस समय श्रार्का 


मिला, जब मुझे अनुभूति से अधिक उसका चिन्तन श्रिय था, परन्तु “नीरजा! 


५: और "सान्ध्यगीत? मेरी उस मानसिक स्थिति को व्यक्त कर सकेंगे, जिसमें 
५. भ्रनायास ही मेरा हृदय सुख-दुःख में सामज्नस्य का अनुभव करने लगा |”! 


५ ` महादेवी वर्मा ने वेदना को अपने काव्य का मूलद्रव्य रखा है । वेदना 
दुःखमूलक अवश्य है, किन्तु प्रत्येक स्थिति में वह दुःखजनक नहीं होती । 
काव्य में जीवन की वही भावना अभिव्यक्त होती हे, जो कवि को प्रिय 
रहती है। अप्रियता को काब्य में स्थान नहीं । वेदना भी प्रिय लगने पर ही 
काव्य का स्वरूप धारण करती है । कवयित्री ने दुःखवाद्‌ को अपना काब्य” | 
विषय बनाकर सुखवाद से बेर नहीं ठाना, प्रश्युत सुखवाद का उल्सास प्राप्त | 
करने के लिए दवी उन्होंने वेदना से मैत्री स्थापित की है । | 
यदि वेदना की अभिव्यक्ति में उन्हें उलास न मिले, तो उनसे काब्य” | 
रचना भी नहीं हो सकती । काब्य-रचना की मूल-प्रेरणा सुख से ही होती है, | 
पर अपनी रुचि-भिन्नता के कारण उसका विषय चाहे जैसा कुछ दो । | 

“जन्म ही जिसको हुआ वियोग 

तुम्हारा ही तो हूँ उच्छ्वास 
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चुरा लाया जो विश्व समीर 
वही पीड़ा की पहली साँस 
छोड़ क्यों देते बारम्बार 
सुझे तम से करने ्रसिसार ।! 
जन्म या जीवन ग्रहण को वियोग के नाम से अभिहित करना आध्यास्मिक 
दृष्टिकोण है । ब्रह्म से जीव की सत्ता जब एथक होती है, तब उसकी दृशा 
प्यार-सम्भार से दबी उस लाइली कन्या की तरह होती है, जो मातृशुह 
जाते समय होती है |. मातृ या पितूकुल के वियोग में भी पीड़ा का उच्छ्वास 
होता है । पतिगुह में जीवन की सारी सरसता रहते हुए भी मातृगुहद की 
वियोग-वेदना नष्ट नहीं होती । महादेवी वर्मा ने अपने अद्वेतावदी दृष्टिकोण 
को भी जीव और ब्रह्म के रूप में उपस्थित किया हे। उनके विचार से 


लौकिक जीवन की दीघता से ब्रह्म के वियोग की अवधि बढ़ती द्वी है; इसलिए le 


वे सृत्यु में ही जोवन का चरम विकास मानती हैं. । Sn Pa, 
“बिखर कर कन कन के लघु प्राण, ` | आत हीच 
युनगुनाते रहते यह्द तान ८ स्का 


है | 
अमरता है जीवन का हास 


मृत्यु जीवन का चरम विकास !' 
( महादेवी वर्मा के जीवन को शुष्कता ने उन्हें लोक-जिसुख वराग्य देकर 
ल्लोकोत्तर आल्म्बन की ओर प्रेरित किया है, जिसके अनुसन्धान में कभी 
तृप्ति नहीं । वे प्राप्ति और तृप्ति से दूर रहनेवाली कत्रयित्री हैं, किन्तु अपने 
सन्धान में प्रयत्न की कोई कमी नहीं रखना चाहतीं । तृप्ति से प्रयत्न पडू हो 
जाता है। प्राप्ति से विरह मलिन हो जाता है। साधिका कवयित्री की तरह 
वे अपनी आँखे प्यासी रखना चाहती हैं। ) 
“चिर तृप्ति कामनाग्रों का 
कर जाती निष्फल जीवन; 
बुझते ही प्यास हमारी 
पल में विरक्ति जाती बन ! 
पूर्णतया यही भरने की 
दुल कर देना सूने घन; 
सुख की चिर पूर्तिं यही है 
उस मधु से फिर जाये मन 


३६ ग ` महादेवी वमा 


चिर ध्येय यही जलने का 
ठण्डी विभूति बन जाना; 
है पीड़ा की सीसा यह 
दुख का चिर सुख हो जाना ! 
मेरे छोटे जीवन में 
देना न तृप्ति का कण भर; 
रहने दो प्यासी आँखे 
भरतीं ऑसू के सागर । 
महादेवी वर्मा ने अपनी सारी मनोभावनाओं को एक अप्राप्तव्य आराध्य 
उपल्च्य से अ्रभिव्यक्त करने की चेष्टा की हे । अतृप्त इच्छाएँ ही प्रलुब्ध 
होती हैँ । इतना होने पर भी जगत्‌ और जीवन के सम्बन्ध को हम विध्वंस 
नहीं कर सकते । उसी के अन्तर्गत रहकर हम जीवन में उत्तीर्ण हो सकते 
हैं और वस्तुतः जीवन की यही सच्ची साधना है । चुद्रसे विराट्‌ तथा नश्वर 
से शाश्वत होने के लिए अंश में ही पूर्णता तथा सीमा में ही असीमता उपलब्ध 
करनी पड़ेगी । अपनी सारी चेतना के साथ देखने से बद्ध भी अबद्ध मालूम 
पडता है। जीवन के विषाद तथा अवसाद चेतना की अ्रन्तज्योंति से स्वत: 
दीप्रिमय होकर आनन्द तथा उल्लास में परिवत्तित्त हो जाते हें । रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने प्रकृति का प्रतिशोध? नामक अपने नाट्य-काव्य में ऐसे ही एक 
तथ्य का बड़ा रमशीय रूपक-विधान किया हे । एक संन्यासी, संसार के सारे 
स्नेह-बन्धन को तोड़, अपनी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर विशुद्ध भाव से 
एकान्त में श्रनन्त की उपलब्धि करना चाहता था। शायद वह यहु सोचता 
था कि अनन्त इस जगत्‌ और जीवन से बाहर है । एक दिन अचानक एक 
बालिका ने उसे अपने स्नेह-पाश में आबद्ध कर भ्रनन्त के ध्यान से जीवन और 
जगत्‌ में लोटा लिया । जगत्‌ में उस संन्यासो ने देखा कि ज्ञुद्र से द्दी बृहत 
है, सीमा से भ्रलीम है, और प्रेम से ही मुक्ति है । जेसे ही प्रम का आलोक 
दिखाई पढ़ा, वेसे ही आँखें बन्द करने पर उसने देखा कि सीमा में भी सीमा 
नहीं हवै । 
महादेवी वर्मा ने, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका हे, अग्राप्तव्य 
को ही अपने प्रयत्न का लच्य रखा हवै । उन्होंने अपनी सारी उत्कण्ठा, विह. 
बता तथा उट्ठेग को लेकर अपने जीवन के अतिथि का अनुसन्धान करना 
चाहा है । 
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“इस अचल क्षितिज रेखा के 
तुम रहो निकर जीवन के 
पर तुम्हें पकड़ पाने के 
सारे प्रयत्न हों फीके।' 
जन्म-मरण के समय सुख-दुःख को जो स्थिति रहती आइ हे, वह 
जीवन मं उ्छास-विषाद की प्र रणा देती रही हे । बार-बार मरने के विषाद 
की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए बार-बार जन्म-ग्रहण की अनिवायंता को 
भी स्वीकार करना पड़ेगा । उनको इस ग्राकांत्षा के सामने उनका बोद्ध- 
दर्शन पराजित हो जाता है। वे कहती हे Fr 
घन वनू वर दो मुझे प्रिय i Fn 2५. ३ 
जलधि-सानस से नव जन्म पर! ग 
सुभग तर ह्वा दृग-व्यांम स। | 
सजल श्यामल मन्थर मूक-सा| 
तरल अश्वविनिर्मित गात ले, 
नित घिरूँ झर झर मिह प्रिय!” 
घन बनू वर दो सुरे प्रिय!) न 
जीवन की नश्वरता को समककर वे कहती हैं-- है 
 लंबेकसते मुरक्ताने को फूल b 
उदय होता छिपने को चन्द्‌, जे 
शून्य होने का भरत मेघ 
दीप जलता होने को मन्द; 
यहाँ किसका अनन्त यौवन ? 
अरे अस्थिर छोटे जीवन !' 
मरने का अधिकार, जो प्रेम की सबसे _सात्विक_.सॉंग......-कर्वारूनी 
रखना चाहतो हे -- 
“क्या अमरों का लोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार? 
रहने दो हे देव! अरे । Re, 
यह मेरा मिटने का अधिकार ।! 2 - 
कयवित्री ने खरड में खणड ...तथ। सीमित में असीस-को-मी-समकन 
फी चेष्टा की हे। अनन्त तब तक प्राप्तव्य माना नहीं जा सकता, जब तक 
सान्त न हो । महादेवी वर्मा में एक बहुत ही प्राञ्जल कवि-हृदय है । उनकी 
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काव्य-प्रवृत्तियो की विविधता में भी एक ऐसी एकरूपता है, जो हिन्दी हे 
्रधिकांश कवियों को प्राप्त नहीं । वे जानती हैं कि--- 

'विश्व सें चह कोन सीमाह्दीन हे, 

हो न जिसका खोज सीमा सें मिला १ 

क्यों रहोगे जुड प्राणों में नहीं, 

कया तुम्हीं सर्वेश एक महान्‌ हो ?? 


महादेवी की कविता 
विनयमोहन शर्मा 


['महादेवी का काब्य व्यक्तिगत मानसिक स'घर्प,ग्रभाव ग्रौर बुद्ध के दुःख- 
वाद से प्रभावित हे । दःख को उन्होंने 'मधुर-भाव' के रूप म॑ स्वीकार किया 
हृ । उसम उनकी प्रेयसी की भुमिक। है, जो परोक्ष प्रिय के लिए ग्रहनिश आतुर 
होती रहती हे । प्रिय और प्रियतम को इस कल्पित आँख मिचौनी से उनका 
काव्य क्रीडामय हो उठा हे । वे कहतो हँ-- 

“प्रिय चिरन्तन हे सजन, 
क्षण-क्षण नवीन सुद्दागिनी में ।” ] 


} \ 
छायावाद-युग ने महादेवी को जन्म दिया और मद्दादेवी ने त 
को जीवन । प्रगतिवाद ( साम्यवाद ) के नारे से प्रभावित हो जब छायाव।द 
के मान्य कवियों ने अपनी ग्ाँलें पॉछकर भीतर से बादर झॉकना प्रारम्भ कर | 
दिया, महादेवी की आँखें भोगती रहीं, हृदय सिहरन भरता रहदा श्रोठों की 
ओटों में आहें सोती रहीं, और मन किसी निष्ठुर की आरती उतारता हद 
रहा । दूसरे शब्दों में वे अखण्ड भाव से_अन्तसु'खी बनी रहीं | 
छायावाद के उन्नायक कवि पंत ने 'रूपाभ! की प्रथम सख्या म उसका 
विरोध करते हुए लिखा था (इम की कविता स्वप्नां में नहीं पल 


“न 


सकती, उसकी जड़ों को अपनी पोषण-सामग्री घारण करने के लिये कठोर 
प्रगतिवाद के 


"= 


धरती का आश्रय लेना पड़ रहा है (7) भगवतीचरण वर्मा ने 
प्रकाश--(?) युग में छायावाद की दीपशिखा! सेंजोने वाली इस कवयित्री 


की 'विशाल-भारत? में निर्दय भव्संना की थी, इसके भावक्य को पकाय 


प्रवृत्ति और प्रतिगामी कद्दा था । फिर भी, महादेवी छायावाद की वकालत म 


६ महादेवी चर्मा | 


करती ही रहीं--“मनुष्य की वासना को बिना स्पशं किये हुए, जीव! शौर 
प्रकृति के सोंदर्य को समस्त सजीव चेभव के साथ चित्रित करने वाली उस युगे. 
( छायावाद ) की अनेक कृतियाँ किसी भी साहित्य को सम्मानित कर सकती 
हैं ।' `` -उसने जीवन के इतित्रृत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिये क्योंकि वह 
स्थूल से उत्पन्न सौन्दर्य सत्ता को प्रतिक्रिया थी । अग्रत्यक्ष स्थूल के प्रति 
उपेक्षित यथार्थ की नहीं जो आज को चस्तु है 7? ? कल्पना-पराड'मुखिया 
से भी उन्होंने कहा, “जीवन की समष्टि में सूच्म से इतने भयभीत होने को 
श्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो स्थूज्ञ से बाहर कहीं अस्तित्व ही नहीं 
रखता । अपने ब्यक्त सत्य के साथ मनुष्य जो है और अपने अब्यक्त सत्य के 
साथ वह जो कुछ होने को भावना कर सकता हे वही उसका स्थूल और सूच्म 
है और यदि इनका ठीक संतुलन हो सके तो हसे एक परिपूर्ण मानव ही 
मिलेगा ।? २ जिस भीतर-बाहर के संतुलन की यह बात महादेवी ने सन्‌ 
१९४० में कही थी उसी को दस वर्ष बाद पंत ने प्रगतिवाद से सुख मोइ- 
, कर उत्तरा में उद्घोषित किया हे । 3 पंत के बाहर से भीतर लौटने की 
, भविष्य-वाणी भी महादेवी ने की थी-(हमें निप्क्रिय बुद्धिवाद ओर स्पन्दुनहीन 
` वस्तुवाद के लम्बे पध को पार कर कदाचित फिर चिर-पंवेदन रूप सक्रिय . 
भावना में जीवन के परिमाण खोजने दोंगे, ऐसो मेरी व्यक्तिगत घारणा है.।” 
( आधुनिक कवि )। आज तो पन्त ही नहीं, निराजा, अज्ञ य, राहुल आदि 
स्नेक लेखक प्रगतिवाद के क्षेत्र से विसुख हो चुके हैं । 
आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल का मत हे--“छाय्राबादी कहे जाने वाले 
| कवियों में महादेवीजी ही रहस्यवाद के भीतर रही हे * " अज्ञात प्रियतम 
| के लिये वेदना ही इनके हृदय का भाव-केन्द्र हे जिससे अनेक प्रकार की भाव- 
: 'नायें छूट-छूट कर झलक मारती रहती हें ।?? 
प्रश्‍न यह है कि महादेवो की भावनाओं की झलके क्या रहस्यवाद की 
। सीमा के अन्दर परिगणित की जा सकती हें ? ओर कया महादेवी का रहस्यः 
वाद, कबीर, जायसी मीरा की परम्परा है ? इन प्रश्नों का उत्तर देने के पूव 
संक्षेप में रहस्यवाद ओर छायावाद की सीमा समक लेनी होगी । आचार्य 
शुक्ल इन दो शब्दों को इस प्रकार सममाते हैं, छायावाद शब्द का प्रथोग दो 


१. आधुनिक कवि-१ भूमिका 
२. वही 
I तै ER, 
३. “मे बाहर के साथ भीतर को क्रांति का भी पक्षपाती ह 
उत्तरा! ( भूमिका ) पृ० २६ 


| 


अर्थौ में समझना चाहिये एक तो रहस्यवाद के ग्रथ में, जहाँ उसका सम्बन्ध, 
कोव्य*्वस्तु से होता है अर्थात्‌ जद्ाँ कवि इस अनन्त और अज्ञात प्रिय को! 
आलम्बन बनाकर अत्यन्त चित्रमयी भाषा में प्रम की अनेक प्रकार से व्यंजन 
करता है" "`` 'छायावाइ शब्द का दूसरा प्रयोग काब्य-शेली या पद्धति 
विशेष के व्यापक अथे में हे । '"'"'छायात्राद का सामान्यतः ग्रथ 
प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंञना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का 
कथन । इस शोत्ती के भीतर किसी वस्तु या विप्र का वर्णन किया जा 
सकता है ।?? * “काव्य में रहस्यवाद? में वे पुनः छायावाद का अथ स्पष्ट 
करना चाहते हैं, “जो छायावाद प्रचलित हे वह वेदान्त के पुराने प्रतित्रिंबवाद 
का है । यदद प्रतिब्रिस्बवाद सूफियों के यहाँ से होता हुआ यूरूप में गया जहाँ 
कुछ दिनों पीछे 'प्रतीकवाद' से संश्लिष्ट होकर धीरे-धीरे बंग-साहित्य के एक 
कोने में आ निकला ओर नवीनता की धारणा उत्पन्न करने के लिये 'छाया- 
वाद? कहा जाने लगा । यह काव्यगत रहस्यवाद के लिये गृहीत दाशनिक 
सिद्धान्त का द्योतक शब्द हे ।? ( पृष्ठ १४२-४३ ) 

आचार्य शुक्ल छायावाद को रहस्यत्राइ का पर्याय मानते हें और शेली .. 
विशेष भी । इससे विवेचना के चेत्र में, यदि हम उन्हीं का शब्द प्रयुक्त करें 
तो 'गड़बड़झाला? हो जाने की सम्भावना हो गई है। विषय सुलभने की 
अपेत्ता अधिक उल्क गया है । महादेवी ने 'यामा? की भूमिका में इन वादों 
की चर्चा करते हुए कहा है, “प्रकृति के लघु तून और महान्‌ इचत, कोमल 
कलियाँ और कठोर शिला, अस्थिर जल और स्थिर परवत, नीड अन्धकार 
श्रौर उज्ज्वल विद्य त्‌-रेखा, मानव की लघु विशालता, कोमल कठोरता; 
चंचलता, निश्चलता और मोहज्ञान का प्रतिब्रिम्य न होकर एक ही विराट ' 
से उत्पन्न सहोदर हैं । जब प्रकृति की अनेकल्पता में, परिवतंनशील 
विभिम्नता में, ऐसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया गया जिसका एक छोर | 
किसी असीम चेतना और दूसरा उसके ससीम हृदय में समाया हुश्रा था 
तब प्रकृति का एक-एक अंश" भ्रज्ञौकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा, परन्तु इस 
सम्बन्ध में सानव-हृदय की सारी प्यास न बुक सको । क्योंकि मानवीय 
सम्बन्धों में जब तक अनुरागजनित श्रात्म-विसजंन का भाव नहीं घुल जाता | 
तब तक वे सरस नहीं हो पाते और जब तक यह मधुरता सीमातीत नहीं हो 
जाती तब तक हृदय का श्रभाव दूर नहीं होता, इसी से इस शरनेकरूपता है 
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कारण पर एक मधुर व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकट आत्म-निवेदन 
कर देना इस काव्य ( छायावाद ) का दूसरा सोपान वना, जिसे रहस्यमय 
रूप के कारण ही रहस्यवाद का नास दिया गया ।? 

महादेवी ने भी छायावाद और रहस्यवाद को एक दूसरे का पर्याय मान 
लिया है । परन्तु छायावाद युग की रचनाओं का विश्लेषण कर लेने पर हम 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ये दो शब्द भिन्न ्रथी के द्योतक हें । छायावाद 
के काव्य में अन्तमु खी प्रवृत्ति प्रधान है । उसके लिये परोक्ष सत्ता के प्रकाशन 
की अनिवार्यता नहीं है, उसमें व्यक्ति की कोई भी श्रभावजनित अन्तब्यंथा 
"कलक मार सकती है, वाह्य-त्रकृति के प्रति ग्रासक्ति भी सरस हो सकती है | 
मानव या प्रकृति के अन्तर्वाह्य सौन्दर्य के प्रति रागात्मक संबंध स्थापित 
करने के आयास की लक्षणात्मक अभिव्यंजना छायावाद की सीमा है और 
हृदय की व्यक्त-जगत्‌ के प्रति जिज्ञासा और उसमें ग्रन्तहिंत सूच्म सत्य का 
आतुरतामय अन्वेषण रहस्यवाद की निकटता है । “ब्यक्त जगत्‌? में साधक 
की हृदय-भूमि भी सम्मिलित है । तात्पर्य यह कि सभी अ्रन्तमु खी रचनायें 
लाक्षणिक अभिव्यक्त के साथ छायावादो कहला सकती हैं, पर सभी छायावादी 
रचनायें रहस्यवादी नहीं हो सकतीं । रहस्यवादी रचनाग्रों में अव्यक्त है त 
या सूच्म के प्रति ललक ग्रनिवाचे हे और वह ग्रव्यस्त्त सत्य निगुण 
का पर्याय होना चाहिये । ब्रह्म के सगुण रूप की अभिव्यक्ति में रहस्य कहाँ 
है ? यह बात सत्य है कि निगु'ण ब्रह्म सगुण संज्ञा लेकर ही काब्य में उतरता 
है, क्योंकि भावना शून्य के ग्रालम्बन पर ठहर नहीं सकती । 


जब महादेवी की रचना में समीक्षक रहस्यवाद पाते हें तब संभवतः वे 


उनकी रचनाओं के शाब्दिक अर्थ तक अपने को सीमित रखते हैं। महादेवी 
ने रहस्यवाद की साधनात्मक अनुभूति को स्पर्श किया है, यह संदिग्ध है। 
यह हमारा ही संदेह नहीं है, उनको रहस्यवादिनी कहने वाले आचार्य शुक्ल 


को भी कहना पडा हैं, “ वेदना को लेकर जो अनुभतिवाँ उन्होंने रखी हैं वे 


कहाँ तक वास्तविक_अनुभतियाँ हैं और कहाँ तक_अनुभूतियों की रमणीय | 


| 
| 
| 
| 
। 


कल्पना यह नहीं कहा जा सकता । ? 'दीपशिखा' को भूमिका, में स्वयं | 
भरू बढ 


महादेवी नें स्वीकार किया है, » प्रा स्वीकार किया है, “ आस्माचुभूत ज्ञान आत्मा के संस्कार और 
व्यक्तिगत साधना पर इतना निभेर है कि इसकी पूर्ण प्राप्ति और सफल 
अभिव्यक्ति सबके लिये सहन नहीं ।” ज्ञान से जो दार्शनिक सत्य उपलब्ध हो 
सकता है वह हृदय के माध्यम से ही जब अनुभव किया जाता है तभी रहस्य" 
वाद की सृष्टि द्वोती है। इसमें संदेह नहीं कि महादेवी में निगु'ण.संर्ठो की 


> १ 


| 
| 
| 
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वाणी का स्वर ध्वनित होता है, पर उस ध्वनि में उनकी जीवन साधना की 
श्रलुभूति का कितना अंश दे यह स्पष्ठ नहीं हो पाता | कबीर कहते हैं-- 
“सुनु सखि पिउ महिं जिउ बसे, जिउ महिं बसे कि पीड ”। यह आम्मा- 
परमात्मा का ऐक्य महादेवी के जीवन में साध्य हो सका हैया नहीं यह 
हम नहीं जानते | निगु'णी संत अपने में सृष्टि और सृष्टि में ग्रपने को कल्पना 
से नहीँ, हृदय की ज्योति जगाकर देखते थे-- 
“हम सब माहि सकल हम माहीं । 
हम में और दूसरा नाहीं । ” 
दादू भी यह्दी कहते हैं:--- 
“ सुदा लीन श्रानंद में, सहज रूप सब ठोर । 
दादू देखे एक कौ दूजा नाहीं और ॥ “ 

संतो के हृदय में उत सूचम की सघन संवेदना हुईं थी । हक्सले बाह्य-मन 
घौर बुद्धि के परे एक और शक्ति का अस्तित्व मानता है, जिसे वह 
Third ७ कहता है। इसी ` तीसरी वस्तु ? या शक्ति के द्वारा 
निगु'ण ब्रह्म का साक्षात्कार संभव होता है । प्रावीन द्रष्टा ऋषि इस वृत्ति 
के अस्तित्व की बराबर घोषणा करते राये हें जिसे वे साक्षात्‌-ज्ञान, अनुभव 
शान या अपरोक्ष अनुभूति के नाम से पुकारते हैं। बुद्धि के क्षेत्र को नीचे 
छोड़कर निगु णी संतों ने अनुभूति के इसी राज्य में प्रविष्ट होने का दावा ९ 
किया दै | यहाँ उन्हें 'परम सत्ता” का साक्षात्‌कार हुआ दै। यह बात « 
सत्य है कि अपनी अलौकिक अनुभतियों को समझाने के लिये उन्हें स्थूल KR 
उपकरणों और लौकिक भाषा का आश्रय लेना पड़ा है । ही. 

संतों की बाणियों में जो अनुभत सत्य बार बार प्रतिध्वनित हुआ है > 8 


& 
१६ सार रूप में इस प्रकार है--प्रमात्मा और श्रात्मा की प्रथकू सत्ता नहीं | A 
१ परमात्मा आारमा में. ही. समया हुआ है । अ अतएव उसकी खोज वहित्र रि उसकी खोज वहि त्ति 


प्‌ दे संभव है... अन्तवृ त्ति से सं 
महादेवी के काब्य में हम परोक्ष सत्ता की साक्षात्‌ अनुभ्‌ति में विश्वास * 


करने में इसलिये किककते हैं कि उसमें मध्ययुगीन संतों के समान सघन 

पकस्वरता--सहज एकांतता नहीं है। उसमें कभी अद्वोत के प्रति जलक. 

ऊलकती है, कभी द्वौत के प्रक्ति कामना उमड़ती है और कभी स्थूल के प्रति 

राग सहज हो उठता ह । र 
अड त का स्वर--(१) 'बीन भी हूँ मे तुम्हारी रागिनी भी हैं... \ 
(२) “मधुर राग तू में स्वर संगम, चित्र तू में रेखाकम' १ 
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द्वोत की भावना--'तुम सो जाग्रो में गाऊं 
मुझको सोते युग वीते 
तुमको यों लोरी गाते 
ग्ब श्राश्रो में पलकों में 
स्वप्नों से सेज विछाऊँ । ” 
| स्थूल के प्रति राग--कह दे माँ क्या देखू” 
दिखू' खिलती कलियाँ या प्यासे सूखे अधरों को ? :* 
या मुरकाई पलकों से करते ग्रांसू कन देखू"? ” 
कं उनम प्रम तत्व का प्राधान्य होने से उन्हें सूफिनी कहने का 
| ब्र ` “भी साहस किया जाता है। पर सूफियों की भो आध्यात्सिक श्रेणियाँ 
“| आर परम्परायें हैं। महादेवी के काव्य में उनकी खोज करना उनमे 
सहज प्रकाशित प्र म-तत्व को भी श्रग्राह्य बनाना हे । उनके काब्य को सूफियों 
से प्रभावित कहना भी उनका उपहास करना है । 
महादेवी को मीरा की परम्परा में बतलाना भी इसी प्रकार कलाकार 
दिवी को दजारीप्रसादर द्विवेदी के शब्दों में “थुगों पीछे फेक देना है।” 
मीरा की भक्ति साधनामूलक थी, महादेवी की काब्य-साधना कलामूलक 
है । उनका तथाकथित सूच्स प्रय? क्या मीरा के जोगी? का पर्याय हो 
हो सकता है ? 
९७. उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महादेवी को रजनाए निगु णी सन्तों 
| ` की एक लच्योन्सुख सघन अनुभूति और उनके साधन-मार्ग-परम्परा की नहीं 
| हैं। उनके काब्य में व्यक्त सूच्म को कल्पना की सुन्दर सृष्टि मानते हुए 
| ५ भो इम उनको काव्य-प्र रणा ( [/00[७]७३ ) को सजीव यथार्थता में अविः | 
` श्वास नहीं करना चाहते । उसे हम जीवन की क्रर तिषम परिस्थितियों .से 
विचलित और विकम्पित मानते हैं। जगत्‌ के अशोभन स्थूल सत्य के साध | 
सामञ्जस्य न हो सकने के कारण उनका भावुक मन आघात खाकर अ तमु ख 
होगय़ा है और वहीं अपनी श्रभिरुचि की 'स्वप्निल प्रतिमा” के साथ क्रीड 
करने लगा है। कभी उसके साथ मिलन-सख अनुभव करता है; कभी स्त्रियो 
चित मान, अभिसार, शङ्गारे श्रादि का अभिनय करता है; परन्तु ज्यों ही 
उसमें यद्द भान जागृत होता हे कि स्वमिज्ञ प्रत्तिमा से स्थूल मिलन झसम्भव 
है, वह विरद को वास्तविक स्थिति में आकर विकल हो जाता है । कवयित्री 
के हन की प्र रणा “दीपशिखा? की इन दो पंक्तियों में सुखरिव ही | 
उठी. है --- 


महादेवी की कविता शे 


“में कण-कण में ढाल रही अलि, आँसू के मिस प्यार किसी का, 

में पलकों में पाल रही हूँ, यह सपना सुकुमार किसी .का ।” 
सारी कविताओं का ]0५।७९ इसमें है। इसी बात को श्रीमती 
शचीरानी गुट, ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यों ब्यक्त किया है--यौवन के 
तूफानी क्षणों में जत्र उनका अल्हड़ हृदय किसी प्रणयी के स्वागत को मचल 
रहा था और जीवन-गगन के रक्ताभ-पट पर स्नेह -ज्योव्स्ना छिटकी पड़ रही 
थी, तभी अकस्मात्‌ विफल प्र म की धूप खिलखिला पड़ी और पुलकते प्राणों 
की धूमिलता में अस्पष्ट रेखाएँ सी अङ्कित कर गई । आत्म-संयम का ब्रत लिए 
हुए उन्होंने जिस लौकिक प्रम को ठुकरा कर पीड़ा को गले लगाया, वह 
कालान्तर में आन्तरिक शीतलता से स्नात होकर बहुत कुछ निखर तो गई, 
किन्तु उनके हठीले मन का उससे कभी लगाव न छूटा। और वे उसे निरन्तर 
कलेजे से चिपटाये रखने की मानों हठ पकड बेठीं ।”१ (श्री नगेन्द्र 'फ्रायड' 
के अनुसार महादेवी की प्र रणा काममूलक मानते हैं। ) महादेवी ने कभी 
बहुत पहले गाया था-- | 

“विसर्जन ही है कर्णाधार ? वही पहुँचा देगा उस पार ।' न 
स्पष्ट है कि कवयित्री के इस विसर्जन में उल्लास नहीं, वेदना है; पर , 534 
“अपनी टच TE 
रश्मि! की भूमिका में उसने लिखा है, “संसार साधारणतः जिसे दु:ख और 
अभाव के नामसे जानता है, वह मेरे पास नहीं है! जीवन में सुके बहुत दुलार, 
बहुत आदुर और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला है। उस पर पार्थिव दुःख 
की छाया नहीं पड़ी । कदाचित यह उसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना सुरे इतन 
Me I fe नमन. 

मधुर जगने लगी ।? पर अपने ही कथन का मानों प्रतिवाद करती हुई,वहद एक | 
स्थान पर लिखती हें-- gl 
| व / 

समता के घरातल पर सुख-दुःख का सुक्त आदान-प्रदान यदि मित्रता ॥/ 


ककी परिभाषा मानी जाय तो मेरे पास मित्र का भात है के सुख-दुःख मं" 
समभागी होने वाले मित्र का अभाव क्‍या जीवन का #म उत्पीड़न दै! 
“आघुनिक-कवि' की भूमिका में हम फिर पढते हैं, “हृदय में तो निराशा 
के लिए कोई स्पर्श ही नहीं पाती, केवल एक गम्भीर 'करुणा की छाया 

देखती हुँ ।” निराशा इसलिए नहीं है कि महादेवी ने अपने अय से 

सस्मवत; समझोतु],कर लिया है । आशा तभी तक रहती है, जब तक परि. 


१ न र ®. 
_साहित्य-दर्शन--पृष्ठ २२१ 


र, उ 
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| 

| 

स्थिति में सुधार की सम्भावना होती है । एक बार इस सम्भावना के नष्ट हो | 

र 3 जाने पर मन निराशा की ओर नहीं बढ़ता, पर वह आशान्वित होकर हषे | 

A से परिपूरित भी नहीं हो पादा । वह अपने अभाव को विसूरता रहता है, . 

2 उस पर चिन्तन-मनन करता रहता है । कभी-कभी यह भी कल्पना कर वह 

प | | 
9. | अपने को सुखी मानने का यत्न करता है कि भें निराश नहीं हूँ, प्रसन्न हूँ।' 

पर यह कल्पित उल्लास का झोंका क्षणिक ही रहता है। उसके हटते ही मन | 
| अपने दुःख को नगण्य नहीं मानता । महादेवी की “यामा? की भूमिका में 
` | यही मनोवृत्ति बोल रही हे--“दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य हैजो 

। सारे संसार को एक सूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता है । हमारा एक बूँद | 

! आँसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उबर बनाये बिना नहीं रहता। 
। मनुष्य सुखको अकेला भोगना चाहता है, परन्तु दुःख सबको बाँटकर । विश्व 
जीवन में अपने जीवन को, विश्‍व-वेदना में अपनी वेदना को इख प्रकार 
मिला देना, जिस प्रकार एक जल-बिन्दु समुद्र में मिल जाता है, कविका 


व है जनु मै को दुःख का वह रूप प्रिय है जो मनुष्य के 'सम्वेदनशील | | 
३ सारे_संसार के एक अविच्छिन्न बन्धन में बाँध देता है ।! और उसका वह 
रूप भी जो 'काल और सीमा के बन्धन में पड़े हुए असीम-चेतन का क्रन्द 
है।! दूसरे शब्दों में व्यष्टि और समष्टि दोनों का दुःख उन्हें प्रिय है। हम 
| महादेवी को कलाकार, कवयित्री मानते हें । यदि उनकी कविता को किसी 
| बाद” से ही बाँधना हो तो उसे दुःखवाद से अभिहित कर सकते हें । उन्होंने 
स्वयं अपने ,जीवन को दुःख या पीड़ा से सिक्त कहा है-- 
चिन्ता क्या है हे निर्मम 
बुझ जाये दीपक मेरा। 
हो जायेगा तेरा ही 


पीड़ा का राज्य अँधेरा 6 
गद्य की भाषा में भी वे कहती हैं “बचपन में ही भगवान बुद्ध के प्रति 


| एक भक्तिमय भ्रनुराग होने के कारण उनके संसार को दुःखात्मक समकनेवाळे 
दशंन से मेरा असमय ही परिचय.हो गया । अवश्य ही इस दुःखबाद को | 
| मेरे लिये नया जन्म लेना पडा । फिर भी उसमें पदले जन्म के संस्कार | 
विद्यमान हें ॥? इसका यह आशय हुआ कि महादेवी ने कुद के संसार शी 
देखने की दृष्टि अहण की है । बुद्ध भगवान ने दुःख को भायर 
(Eternal truth) माना है । वे कहते हैं कि संसार में दुःख की सत्ता दो | 
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र स्थूज्न है। परन्तु कवयित्री बौद्धों के संघात या नेराश्यवाद में विश्वास 
नहीं करती । अर्थात्‌ वह आत्मा की वास्तविक सत्ता से इन्कार नहीं करतीं । % 
परन्तु वे बौद्दों के संतानवाद में बहुत अंश तक विश्‍वास करती हैं । संतानवाद . 
में आत्मा और जगत्‌ को अनित्य माना जाता हे । महादेवी आत्मा को नित्य > 
मानती हैं ।. उसके अमरत्व में आस्था रखती हें । परन्तु क्षण-क्षण परिवर्तित 
` दिखाई देने वाले जगत्‌ की क्षण-मंगुरता को वे बोद्ध-मत के समान ही 
स्वीकार करती हैं । यह सत्य हे कि त्मा का अ्मरत्व तभी तक कायम 
रहता है, जब तक वह परमात्मा में लीन होकर मुक्ति लाभ नहीं कर लेती । वे 
कहती हैं--- 


जब असीम से द्वो जायेगा अं 
मेरी लघु सीमा का सेल, | WA a 
देखोगे तब देव ! अमरता | A 


खेलेगी मिटने का खेल !! |; 

निर्वाण हो जाने के बाद आत्मा-परमात्मा नामक दो तत्व कहाँ रह जाते 
हें? संसार में पदार्थो का नहीं, उनके रूप का नाश होता है । | 
“स्निग्ध अपना जीवन कर क्षार 

दीप करता आलोक प्रसार 

जलाकर खत पिंडों में प्राण 

बीज करता असंख्य निर्माण, 

सृष्टि का है यह श्रमिट विधान 

एक मिटने में सो वरदान | ' 


2१५ की) अर 


जाती है। 
_ अपने दुःख की प्रतिच्छाया समस्त सृष्टि में देखने की वृत्ति दविन्दी-काव्य 
में नई नहीं है। ऊपर के विवेचन से सिदध है.कि महादेवी का काब्य्‌ व्यक्तिगत 
मानसिक संघर्ष अभाव और बद्ध के दुःखवाद से प्रभावित है । दुःख. को 
उन्होंने ' मधुर आव ' के छुप सें स्वीकार किया हैं | उसमे _उनकी प्र यसी 
पेम दै जो परोक्ष प्रिय के लिये अहनिश_ आतुर होती रहती है ls 
और प्रियतम को इस कल्पित अऑँख-मिचौनी से उनका काव्य क्री ड़ामय 
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हे सजन | 
कषण क्षण नवीन सुहागिनी सं ।? !, 
जब उनकी पलक छज्जानव होना सीख ही रही थीं, तभी उनमें किसी 
अज्ञात की प्र स-पीड़ा हेस उठी थी-- 
इन ललचायी पलकों पर | 
पहरा जब था बीड़ा का 
साम्राज्य सुकते दे डालाई 
उस चितवन ने पीड़ा का | 
तब से आज तक उनकी पीडा का ग्रन्त न जि उनकी विरह-निशा 
का अस्त नहीं हुआ | वे कहतो हें जक व) 
“अलि विरह के पंथ में \ ee ह 
मैं तो न इति अथ मानती री ।! \ ह) कटी 
इसीलिये उनका जीवन 'विरह का जेलजात? बन गया है | जिसकी 
“चितवन? ने उन्हें “पीड़ा का राज्य? दे जीवन को झकमोर डाला है, उससे 
उनकी मनुहार है-- 
“जो तुम्हारा हो सके 
लीला कमल यह अ्राज 
खिल उठे निरुपम तुम्हारी | 
देख स्मिति का प्रात । ? 
कभी कभी उनका भ्रान्त मन यह भी कल्पना कर लेता है कि वे जिसे 
खोज रही हैं , वह उनके हृद दय में ही है-- 
गूजता उर में न जाने | (६. मं 
दूर फे संगीत सा क्या? , > 
आज खो निज को मुझे, गट 
खोया मिला विपरीत क्या ? | र 
क्या नहा आईं विरह निशि | 
मिलन मधु-दिन के उदय में ? 
कौन तुम मेरे हृदय में? ? 
पर उसी क्षण जेसे कवयित्री को अपनी वास्तविकता का भान होता 


है । वह पुनः अपने को अभावमय अनुभव करने लगती है तथा पनी 
स्थिति से संतुष्ट होना चाहती है-- और 


fe 
% 

~ 

Fs 


re 
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“एक करुण अभाव में | RN 
चिर तृप्ति का संसार संचित १! \ 
उसे अपनी करक में माधुर्य अनुभव होने लेगा" अनुभव होने लेगा)है । 
एक ही गील में अनुभूति की विपरीत रल्कियों से जान पड़ता है कि 
वह लिखना कुछ चाहती है, पर बेसुधमना होने के कारण कुछ और ही लिख 
जाती है । उसके गीतों में इस प्रकार की भाव-विषमता का यह अथं हो 
सकता है कि या तो वह एकु कल्पना के पश्चात्‌ दूसरी कल्पना की चिन्तना 
में व्यस्त रहती है, या उसका मन ही भुला भूला सा भटकता रहता है । 
अपने कल्पित “प्रिय” की कभी वह प्रतीक्षा करती है (“जो तुम आ जाते 
एक बार? ) और कभी उसे अपनी दशा दिखलाकर करुणा से श्रादर' करना 
चाहती है (' यह सजल सुख देख लेते, यह करुण सुख देख लैते । ? ) 
उसे सपनों में बाँधने को आकांक्षा भी रह रह कर आकुल करती है और 
एकांत मिलन की अमिसार की साध भी सिहर उठती है। फिर भी उसका 
अभिमान आँसुओं की राह से बिलकुल गत्व नहीं गया । अपने प्रिय में अपना 
श्रस्तित्व मिटाना उसे सह्य नहीं है-- 
“सखि ! मधुर निजत्व दे 
केसे मिलूँ अभिमानिनी में ?” 
रत्नाकर? की गोपियों की भी यही वृत्ति हे। उनका विश्‍वात है कि 
अगर 'ससीम? 'असीमः में मिल जायगा तो असीम” का उससे तो कुछ उस्कषं 


न होगा, प्रस्युत 'ससीम! ही बर्बाद हो जायेगा— व 
जैहे बन-बिगरिनन वारिधिता वारिद की, ले कि 
बूँदता बिलेहै बूँद बिबस बिचारी की।' {Yu ET 

अलौकिक प्रिय? के साथ प्रम की यथासम्भव समस्त क्रीड़ाओं का प्रद- | 

शंन महादेवी की रचनाओं में ब्रिखरा हुआ है ।, उसका कथन है कि उसने सृष्टि 


भीतर ही अपने प्रिय को पहचान लिया है। तभी वह आश्वस्त हो 


कहती हे. 
“जो _न_प्रिय पद्चचान॒तो 


कल्प युग व्यापी निर अ 


एक  सिहरन_ में सम्हाळे में_ सम ; ड 
शून्यता भर तरल "५ भर तरल मोती 

से कप के घ दीप न 

क्यों 

शकुन स्पंदन में सनाती १! | | 


4 
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वह उनके उन्मन संदेश भी जानती हूँ, इखी लिये नयनों में पावस ओर 
प्राणां सें चातक बसाती हें 


९७ मै. नहीं चाहती | प्रतीज्ञा-रस सें उल्की अट्टट समता 8 । 
अं. अ 


IA ~ ~ हु = 

शं Are इस अचल क्षितिज रखा से 
५ नुन रहो निकट जीवन के 

` 


सारे प्रयत्न हॉ. फीके 
म हो प्रमात की चितवन 
विधुर निशा बन जाऊ 
काट वियोग पल रीते 
खंयोग ससय छिप जाऊँ।? | 
घराडनिंग के समान वह भी अवृत्ति को जीवन मानती हँ ) इसलिये उनके 
काव्य में विरह शोर मिलन की समानान्तर निकटता लक्षित होती है। | 
महादेवी के काव्य में प्रकृति से परिचय पाना शहराती ड्राइइ-रूम | 
( Drawin;! 7900/0 ) के फर्श पर वन-प्रांगण की हरी दब को खोजने ढे 


~ 


समान अप्राक्ृत प्रयत्न ह । वे मानव-मन की कत्रयित्री हें । वाह्य-सृष्टि को 
काव्य में सिंगारना उनका काम नहीं हैँ । वे तो प्रकृति से ही अपना श्रा 
कराती हें-- 
“तब रंजित कर दे ये शिथिल चरण | 
ले अशोक का अरुण राग, 
मेरे याचन को आज़ मधुर 
ला रजनीगंधा का पराग, 
यूथी की मीलित कलियों से 
अल दे मेरी कबरी सम्हाल !? 
उन्दने फूलों के नाम सुन रक्खे हें, पढ़े भी हैं; पर कौन फूल कब कहाँ 
खिलता हुँ, इसकी चिन्ता उन्हें नहीं रहो हरसिंगार, शेफाली दुपहृरिया | 
का फूल भिन्न-भिन्न नहीं एक ही फूल है, इसे जानने का भी उन्हें अवकाश 
कट्दों ? श्रक्ृति उनके काब्य को अलंकृत करने का कार्य अधिक करतो है। व 
उनकी भावनाशों की एष्ट-भूमि बनती हे, स्वयं काव्य नहीं । उनके काव्य मे 
तारक, श्रोप़, बिजली, वादल आदि की बढ़ी महिमा है| वे बार-बार गीतों 
में भिन्न-भिन्न प्रतीकों श्रौर नामों में झलक उठते हें । वास्तव में प्रकृति 
उन्होंने अपनी हो आशा, निराशा, आकांक्षा और उत्कण्ठा के चित्र आरोपि 
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किए हैं। वे कभी-कभी स्वय विराट रूप धारण कर विराट को मिलन 
उत्कण्ठा में प्रकृति के उपकरणों को अपने शगार का साधन बनाती छे 
शशि के दपंण में देख देख र्‌ 
संने सुलभाये तिमिर केश, 
प्रकृति में सन के न रभने के कारण वह उनके काव्य में पूरी तरह से ब्रिम्ब्रित 
नहीं हो पायी । फिर भी आश्चर्य है कि वे सृष्टि के कण-कण को पहचानने 
का दावा करती हें! इसीलिए हमारा सन्देह दृढ़ होता हे कि महादेवी का 
काब्य कल्पना को सुन्दर सृष्टि है; अनुभूति के साथ उनकी अभिव्यक्ति का 
हुत कम तारतम्य 
गीत-कर्त्री की दृष्टि से महादेवी को प्रसाद ओर निराला के बीच की 
श्रङ्ला कहा जाता हैं। प्रसाद के गीतों में भाव-प्रवण॒ता (Emotion)निराल्ला 
के गीतों में चिन्तन ([7६९।।९०६) ओर महादेवी के गीतों में दोनों का समा- 
वेश हे । निराला के गीत-स्वर ताल की शास्त्रीय मयादा के -साथ चलते 
हैं और साथ ही दृश्यों की शङ्कला में भी जकडे हुए रहते हूँ। प्रसाद और 
महादेवी के गीतों में संगीत-शास्त्र का कोई बन्वन नहीं है। निराला में शब्दा 
हस्व-दीर्घ के विकार कम पाये जाते हैं, प्रसाद में अधिक । पर महादेवी 
में प्रसाद से कम और निराला से अधिक मिलते हं। निराला म भावा को 
` श्न्तिति के साथ गीत पूर्ण होता है । प्रसाद में भी प्रायः भाव विच्छिन्न नहीं 
हो पाता, पर महादेवी के गीतों में भावरों की-विच्छित्नता पायी जाती है। 


उनका एक गीत एक ही भाव की पूर्ण परिणति नहीं होता । उसमें कई भाव े 
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कलक उठते हें । 

छायावादी र महादेवी में पूर्ण वभव के साथ दिखाई 
देती है । शब्द की अ्रसिधा ह वहाँ ज़रा भी सम्मान नहीं है। लक्षणा 
प्रतीक और व्यञ्जना से वह ओत-प्रोत है । कत्रयित्रो प्रतीकों के प्रयोग म 
स्वच्छुन्द हे । एक प्रतीक एक ही श्रथ में सब्र जगह प्रयुक्त नहीं होता । कभी 
कभौ भिन्न-स्थलो पर संदर्भ के अनुसार भिन्न अथे देता है । इसी से काव्य 
प्रायः दुर्बोध हो जाता हे । प्रसाद और पन्त के समान वचन, शिंग आदि के 
प्रयोगों में वे व्याकरण के नियमों से बॅधना नहीं चाहतीं । 

अभो शक रचना-काऴ की हि से महादेवी के तिस्न कवितासंग्रह 
प्रकाशित हो चुके हैं--१. नीहार, २ रश्मि, ३. नीरजा, ४ सान्ध्यगीत 
२. नीहार, रश्मि, नीरजा और सान्ध्यगीत का सम्मिलित रूप-- यामा? ६. 
दीप-शिखा । इन संग्रहं में किक रचनाओं में सम्भवतः शयु के अनुसार 
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भाव-विगोपन की प्रवृत्ति रही हे, पर दीप-शिखा तक पटँ चते-प हैँ चते इनका 
हृदय क्रमशः खुलता गया हैं ओर अभिव्यक्ति स्पष्ट होती गई हैं। “नीहार 
की उदासी, खीक ओर कु झलाहर 'दीए-शिखा! तक पहुँचते-पहुँचते दूर हो 
गई हे र उसमें परिस्थिति का सर्वोच्च आस्व अभाव का श्रात्म 


शै 
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सन्तोष प्रकाशित हो उठा है । 'दीप-शिख? के आगे किस मनोराज्य की भूमि 
कवयित्री देखना चाहती हे, यह भविष्य के गर्भ सें है 


महाठेबी का काव्य-शास्त्र 


देवराज उपाध्याय - 


[ “महादेवी के काव्य-शास्त्रीय विचारों का सबसे बड़ा महत्व यह हे कि 
उन्होंने काव्य को जीवन की विशाल और स्वभाविक पृष्ठ-भमि पर रखकर 
समझने और समझाने की सिफारिश की है । उनके सामने जीवन अपने पूर्ण 
व्यापकत्व के साथ उपस्थित है, यही कारण है कि एक ओर उन्होंने प्रगतिबाद 
की त्रुटियों का विश्लेषण किया है, वहाँ छायावाद की कमियों की ओर से 
आँखें नहीं मूद ली । 

आज के कवियों से उनकी यही शिकायत हैं कि उन्होंने जीवन को उसके 
सक्रिय संवेदन के साथ स्वीकार न करके उसको एक विशेष बौद्धिक दृष्दिकोण 
से छू भर दिया है औऔर उन्होंने लकारा है कि वे अध्ययन में मिली जीवन की 
चित्रशाला से बाहर आकर, जड़- सिद्धान्तो का पाथेय छोड़कर, श्रपनी सम्पूणं 
संवेदन-शक्ति के साथ जीवन में घुल मिल जावें ।'] 


महादेवी मुख्यतः वाह्म-जगत को स्थूलता और अन्तजंगत. की सूचमता 
दोनों पर व्यापक दृष्टि से देखने वाली कवयित्री हैँ | इनमें न तो किसी एक 
के लिये आग्रह है और न दूसरे के लिये निषेध, जब जिस तरह जिस किसी 
पस्तु का उनके हृदय पर जिस तरह को प्रतिक्रिया हुई है वही कुछ गीत की 
रागनियों के रूप में सामने आ गई है । उनमें जो कुछ है सहज है, स्वयसु 
स्थित ग्रन्त:-प्रे रित है, श्रम-साध्य नहीं, प्रयस्न-सापेत नहीं, अतः उन्हीं के 
शब्दा में उनकी सम्पूर्ण कविता का रचना काल कुछ हो घंटों में सीमित 
जया जा सकता है, “ प्रायः ऐसी कविताएँ कम हैं जिनके लिखते समय मैंने 
दार की सजग करने वाली या किसी अकेले जाते हुए पथिक के गीत को 
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कोई कड़ी नहीं सुनी ।” चाहे जो हो, बुद्धि को 
जम कर बेठ गई रहने वाली बातों को अर्द्ध निशा के 
की नोंक से खुरच कर काव्य की पंक्तियाँ गढ़ी गई हों अथवा अन्तस की 
डमड़न श्रप्रत्याशित रूप में ही साकार हो गई हो, पर एक समय भ्राता है जब 
कलाकार या कवि अपनी कृतियों पर विचार करने ही लगता है । किस मान- 
सिक स्थिति ने सुजन की विवशतः उपस्थित कर दी, उसको मूल प्रेरणा 
का श्रोत कहाँ है, हृदय का वह केन्द्र जहाँ से काब्य-कृतियाँ अपना रूप 
धारण करती हैं कहाँ हे, इन सब प्रश्नों पर विधायक कवियों का ध्यान जाना 
अनिवार्य है । कारियित्री और भातयित्री प्रतिभा के एथकत्व को मान लेने से 
अथवा कवि और भावक की पृथक स्थिति स्वीकार कर -लेने- से आलोचना 
करने अथवा अलोच्य-कृति पर कुछ बातचीत कर लेने की सुविधा भले हो 
हो जाय, पर अन्ततः एक ऐसी सीमा आती हे जहाँ दोनों का सम्मेलन हो 
जाता है । कवि श्रौर भावक परस्पर प्र मालिंगन में आबद्ध हो एक दूसरे के 
प्रति अपने हृदय को खोल कर रख देते हैं | उस समय इन दो व्यक्तियों में 
श्रथवा एक ही व्यक्तित्व के दो खरडा में परस्पर निवेदन होता है या 
स्वीकारोक्तियाँ होती हैं, उनमें सच्चाई होती है, मार्मिक स्पन्दन होता है 
और होती हे विश्वासोत्पाइकता । 

श्रालोचक ऐसे हुए हें जिन्होंने अपनी सारी प्रतिभा दूसरों की काब्य 
कृतियों की छानत्रीन, मूल्याकंन और महत्वनिरूपण में ही लगाई है, एक भौ 
काव्य-कृति उनके नाम पर प्राक्त नहीं है, अथवा है भीतोयों हीसी 
निर्जीव-बेगार सी ट'ली हुई चीज़ । इस वर्ग के आलोचकों द्वारा बहुत सी 
ज्ञातव्य बातें प्राप्त हुई हैं, काव्य के अनेक पहलुओं पर प्रकाश पड़ा है, पर 


नोच-नोच कर मस्तिष्क में 
रोशनदान के सहारे कलम 


इतना तो स्पष्ट हो हे कि आलोच्य-बस्तु उनके लिये अज्ञात-कुलशील बालक 


की तरह रहीं हैं जिस पर वे एक दूरत्थित व्यक्ति की दृष्टि से देख रहे हैं। 
भ्रज्ञातकुलशील बालक रहना अ्रतिव्याप्त सा हो और जो कुछ मेरे भाव है 
उससे अधिक परिधि घेर लेता हो, पर इतना तो निश्चित हैं कि काब्य छूपी 
शिशु के साथ इनका वह रागात्मक दृष्टिकोण नहीं जो एक मातृ-हृदय का 
होता है । ज्यादा से ज्यादा.यही कहा जा सकता है कि इनका दृष्टिकोण एक 


ल्लापरवाह पिता का है जो निर्माण में एक स्थूल साधनसात्र होता है, मॉ. 
की तरह नहीं जो स्थूल और सूचम न जाने कितने साधनों से जीवन के . 


नि डू शक Fe न थे 
: ३ सूजन को संरक्षिका होती है। यही कारण है कि इस श्रेणी के आलोचकों में | 
या बन्धुत्व की दिश्‍वासोत्पादकता नहीं होती। 
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महादेवी का काव्य-शास्त्र छश 


पाठक का हृदय काव्य़-शिशु के सम्बन्ध में कही गई बातों पर उस तत्परता 
के साथ विश्वास कर लेने पर तयार नहीं होता जिस तरह माँ की बातों के 
लिये होता है । कवि के काव्य-शास्त्र में अर्थात्‌ काव्य-प्तम्बन्धी विचारों में 
प्रत्यक्ष साही (९४-\\/।7९55 ) को स्पष्टता रहती है और दढ़ाधार होता 
है। कवि काउय-स्टजन के सूच्म-से-सूच्म व्यापार से स/क्षात्रूपेण परिचित रहता 
है,अतः उसकी बातें तुरन्त ही हृदय में घर कर लेती हैं। यह बात भले ही 
सत्य हो कि इस तरह के आज्नोचक में विचार एक सुव्यवस्थित और श'खलित 
ढंग से न कहे गये हों जिन्हें तक जाल से चारों ओर घेरने का प्रयत्न न 
किया गया हो, पर जो कुड भी उन्होंने कड़ा है उसका महत्व इससे कम नहीं 
हो सकता । भावतंरगवाद (२०/7209) के उन्नायक कवि वडस्वथं, 
कॉलरिज, शेलो इत्यादि ने काव्य तथा कला के “सम्बन्ध में जो विचार प्रगट 
किये हैं वे किसी भी तटस्थ आलोचक से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं. आर 
साहित्य के पाठकों के द्वारा कम आदर से नहीं देखे जाते । 

महादेवी जी का काव्य-शास्त्र भी श्रंग्रेनी के इन्हीं भावतरङगवादी 
कवियों की तरह है । एक तो छायात्रादी काव्य जिसकी महादेवी प्रधान प्रति- 
निधि हैं और भावतरक्ञत्राद में अत्यधिक समानता है ही, यहाँ तक कि 

हुत से लोगों ने इसे छायावाद न कह कर रोमांसवाद कहना ही अच्छा 

समझा है। जिस तरह अंग्रेजी के भावतरज्ञवादी कवियों ने अपने काव्य-संग्रहो 
के लिये लम्त्री-लम्बी भमिकाएँ ` लिख कर अपने काव्यात्मक दृष्टिकोण को 
स्पष्ट किया है उसी तरह पंत, महादेवी इत्यादि ने भी अपनी पुस्तक) डं 
भूमिकाएँ लिखकर स्थूल की इतिवृत्तात्मकता के विरोध में खडी होने दाली 
सूचम सोन्दर्यानुभति तथा प्रकृति के खण्ड-खण्ड को चेतन्य के उड स्प 
से अनुभ्राणित पाने वाली मनोवृत्ति के आधार पर रचित कविताओं को स्पष्ट 
किया-हे। इस तरह महादेवी ने ‘आधुनिक कवि? और “दीपःशिखा' र 
भूमिकाओं में जिन दिचारों का प्रतिपादन किया दै उससे दिन्दी अ 
प्रवाह को एक नूतन गति मिलने की सम्भावना है । भस द - 
विचारों को गम्भीरता पूर्वक मनन करने की ओर लोगों को चलेगा, 
पर जब भी इनका अध्ययन होने लगेगा तो मेरा विशवास द ह पा 
कि अपने काव्य की तरह महादेवी ने हिन्दी काब्य-शास्त्र के लिए 
और बहु-सम्भावना-गर्सित मार्ग का उद्घाटन किया है! 

महादेवी जी अथवा छायावादी काब्य के प्रादुभाव है 
चना की क्या अवस्था थी इसी प्रश्न पर विचार कीजिये । यह 


पूर्व हिन्दी में आलो- 
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उस समय आलोचक जब किसी काञ्य का सूल्यांकन या उसके महत्व-निरूपण 
की ओर अग्रसर होता था तो उसके सामने खवसे बड़ा प्रश्न क्या रहता था। 
सब आलोचनाओं का मूल प्रश्न यही रहा है और रहेगा कि कविता की 
कसौटी क्या है ? उस पर विचार करने के लिए हम किस सापदण्ड से काम 
ले, पूर्ववर्ती आलोचक इस प्रश्‍न को इस ढंग से अपने सामने रखते थे। 
आलोच्य काव्यकृति के मूल्यांकन की कपौटी को आलोचक कहाँ हूं ढ़ ? स्वयं 
उसका मस्तिष्क जिस कसोटी की रूप-रेखा निर्माण करता हे उससे काम 
लिया जाय अथवा दूसरे आलोचक जिस परम्परा-निहित-रस-दृष्टि का आदं 
रख गये हैं उनके सहारे काव्य का मूल्यांकन किया जाय । दूसरे शब्दों में 
आलोचक अपने विचारों को प्रधानता दे ग्रथवा परम्परागत सिद्धान्तों को । 
आलोचना का यही रूप पद्मसिंह जी शर्मा तथा मित्रबन्धुओं तक था। 
आलोचक एक बड़ी ऊंची भूमि पर खड़े होकर कवि से एक बड़े ही बुजुर्गाना 
लहज़ में बातें करता था मानों कत्रि एक तुच्छ जीव हो जिसे अपने से ख़ास 
दूरी पर रखना ठीक है । कवि ने काब्य-रचना की ओर बस उसका कत्तव्य 
समाप्त हो गया । उसकी एक सीमा खींच दी गईं है, वह उस सीमान्त 
रेखा से आगे नहीं बढ़ सकता । उसके आगे आलोचक का अधिपत्य हवै । वह 
चाहे अपने शासन-लेत्र में अपनी सोच-समक से परिस्थिति के अनुकूल नये 
नियमों को लागू करे अथवा अपने पूर्ववर्ती शासकों के नियमोंको ही चलने दे। 
उसी क्षेत्र पर आलोचक की ही वेजयन्ती फहरायेगी,कवि की नहीं ्रालोचक 
शासक है, कवि शाप्तित | स्व०शुक्ल जी में थोड़ी सौ उदारता थी । सामयिक 
अन्य चेत्न में प्रचलित विचार धाराओं के प्रति उनका हृदय प्रांगण बन्द नहीं 
था। उन्होंने काव्यालोचन के चेत्र में अन्य-अन्य वर्गों को भी थोड़ा स्थान 
दिया, धर्म को, लोकसंग्रह को, नीति को । उन्होंने थोड़ा कवियों को भी साथ 
लिया, कवियों को कहना ठीक न होगा । कवि तुलसी को कहना अधिक 
ठीक होगा । उन्होंने कद्दा कि कविता पर. विचार करते समय यह देख लेना 
बुरा नहीं है कि सगुण-धारा के भक्त कवि तुलसी के काव्य से उसको समर्थन 
मिलता है या नहीं । 

इस समय आलोचना के क्षेत्र मं महादेवी इत्यादि जेसी भावतरङ्गवादी 
विचारक आये और उन्होंने कहा कि आज तक काब्य-चेत्र के सामने आलो- 
चना के प्रक्ष को जिस ढंग से रखा गया है वह भ्रामक और त्रटिपूर्ण हवै । 
उन्होंने कहा कि काव्य-शास्त्र के सामने सख्य प्रश्न यह नहीं है कि कान्य की 
कसौटी आलोचक के अन्दर पाई जाय या बाहर। मुख्य प्रश्न यहद हे कि काब्य 
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का सच्चा मापदण्ड कवि को; रचना के अन्दर से ही हूं निकाला जाय या 
कहीं बाहर से । काव्य-शास्त्र का मुख्य प्रश्न यही दै और इसी आधार पर 
ग्रालोचना की लड़ाई का निपटारा होना चाहिये । हमें दो ही बातें देखनी 
चाहिए कि कवि की सौलिक प्रेरणा में कहाँ तक स्पष्टता है, ददता है, स्फूति 
है, निर्मीकता है ओर कहाँ तक उसको अभिव्यक्ति के साथ न्याय हुआ है । 
अथवा हमें काब्यकी आलोचना करते हुए यदद भी देखना चाहिये कि यह मूल 
प्रेरणा कहाँ तक सत्य और ठीक है और इसमें कलास्म# रूप धारण करने 
की कहाँ तक स्वाभाविक अनुरूपता दै और अभिव्यक्ति में जो कौशल-प्रदर्शन 
है वह कहाँ तक काव्य के जीवित सिद्धान्तं के अनुरूप है । 
महादेवी जी ने जो साहित्य और काब्य सम्बन्धी विचार प्रकट किये हैं 
उनसे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता हे । यह निष्कर्ष निकालना कहाँ तक 
ठीक है इसका विचार अभी ही होगा । पर यदि ऐसी बात है तो यह आलो- 
चना के क्षत्र में एक महान्‌ क्रान्तिकारी परिवर्तन है । इसका ग्रथ होता है 
कि आलोचना का संचालन-सूत्र आलोचक के हाथ से छिन कर कवि के हाथों 
3 मं श्रा रहा दै। ग्राज तक वहाँ का सम्राट ्राल्लोचक रहा है, पर अब राजमुकुट 
कवि के सिर पर बाँधा जा रहा है । आज के प्रजातन्त्रीय-युग में जिस तरह 
यह विचार-धारा फैलती जा रही है कि संसार की सम्पत्ति पर उन्हीं लोगों 
का ्रधिकार है जिनके श्रम से उसकी उत्पत्ति होती है और उन्हीं को उनके 
उपभोग, अथवा लाभालाम प्राप्ति करने का धिकार है, उसी तरह काब्य के 
महत्त्व-निरूपण में भी कवि व्यक्ति की प्रधानता होनी चाहिये, ऐसा नहीं 
कि कवि वेचारा काव्य की रचना करे और उसका उपभोक्ता हो ग्रालोचक । 
“कवि करोति काव्यानि, स्वादं जानन्ति पण्डिताः |” 
_ यदि कोई काब्य की आलोचना करता है तो उसे कवि बनना पढ़ेगा। 
. शेक्सपियर की रचना के साथ न्याय करने के जिए अपने में, कल्पित ही सही, 
पर कुछ शेक्सपियरस्व तो लाना ही पड़ेगा । यह कवि की विजय है; उता 
नन्‍्स-सिद्ध अधिकारों की घोषणा है जो श्रंग्रेजी के रोमांटिक कवियों के | 
pea निस्सत हुईं थी और हिन्दी में मद्दादेवी प्रमुख छायावादी कवियों 
म र नक मर हित्य के साथ न्याय करना 
गह बा देवी आपसे केशी. कि यदि झा सा ल pe र हो उसकी 
bon हैं तो अप कविता और साहित्य के [RT गील 
पी कुसोटी खोजिए । एक किसी कवि विशेष, मसलन तुल दियो है 
नहीं, साहित्य तो प्रकृति के ज्ञरे जरे, वायु को सरसराहट में, पिया 9 
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कलरव में, बालक के मुस्कान में, सोर क्रोधामिभूति सानव के अकाणइ 
ताणडच में ज्िखा है। वहीं आयको सच्चे काव्य और सच्चे साहित्य की 
कसौटी मिलेगी । जिस काव्य की ्रालोचना करने आप जा रहे हैं, उस 
काव्य में भी नहीं, उस कवि में झी नहीं, पर साधारण कवि सें--उस कवि में 
जिसके अभिलेख मानवता के पृष्ठ पर अमिट अक्षरों में अङ्कित हैं। “साहित्य 
का आधार कभी आंशिक जीवन नहीं होता है, सम्पूर्ण जीवन होता है। 
साहित्य में मनुष्य की बुद्धि ग्रोरे भावना इस प्रकार मिज्ञ जाती है जेसे | धूप- 
छाँही वस्त्र में दो रंगों के तार जो श्रपनी-्रपनं भिन्नता के कारण ही अपने 
रंगों से भिन्न एक तीसरे रंग की सृष्टि करते हें । हमारी मानसिक वृत्तियों की 
ऐसी सामञ्जस्यपूणं एकता साहित्य के अतिरिक्त और कहीं भी सम्भव नहीं । 
उसके लिए हमारा न अन्तजंगत्‌ त्याज्य है और न बाह्य, क्योंकि उसका विषय 
सम्पूर्ण जीवन हैं, आंशिक नहीं” (आधुनिक कवि, एष्ट ४) कविता क्या है, 
कवि कौन है ? इन्हीं मौलिक प्रश्नों को ठीक हल करना चाहिये, तभी हमारी 
साहित्यिक बुद्धि-तुला निश्चित हो सकेगी । यदि इन मौलिक प्रश्नों की समस्या 
को सुलभा सके तो तब हमारा निर्णय अचूक होगा । अतः आए पायंगे 
कि महादेवी ने कविता क्या है, साहित्य क्या है--इन प्रश्नों की छानबीन में 
अधिक परिश्रम किया है और अपने कुछ सिद्धान्त निकाले है । 

महादेवी के कविता के सूलोद्दोश्य के बारे में जो विचार हें उनको 
ग्रं्रजी के एक वाक्य के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है - Poetry is 
born of aesthetic mother and utilitarian father अर्थात्‌ 
कविता की उत्पत्ति सौन्दयंचादी माँ और उपयोगितावादी पिता से इई है। 
अतः यह दोनों के गुण और दोषों की अधिकारिणी रही हैं । सत्य भर का 
साध्य और सौन्दर्यं उसका साधन है। 'दीपशिखा? के 'चिन्तन के कुछ क्षण! में 
की प्रथम पंक्ति में ही कह कर मानों महादेवी ने अपने काव्य-संबन्धी ब्यापक 
मंतव्य को स्पष्ट कर दिया है। 

अंग्रेजी रोमांटिक आलोचकों में हेज़लिट ने कविता की मूज-प्रवृत्ति को 
deepest and most universal spring of humun nature 
कहा हे और अकाट्य शब्दों में घोषणा की है कि कविता में ही हमारा 
वास्तविक जीवन पू'जीभूत रहता है और वही जीवन है । मनुष्य में कान्य 
के रसास्वादून की जहाँ तक शक्ति है वहीं तक ही उसमें जीवन है । साधा” 
रण मानव के व्यक्तित्व में कवि को शाश्वत निवास रहता है, उसी के नाते 
वह आलोचक हो सकता है । कवि जब तक आल्लोचक के हृदय को छूकर 


है. 
महादेवी का काव्य-शास्त्र - vg 


स्पन्दित नहीं कर देता, तब तक उसके कथन का कुछ अधिक मोल नहीं रह 
जाता । आलोचक चाहे राजनीतिज्ञ हो, नीतिवादी हो, साम्यवादी, कम्यूनिस्ट 
हो उसका कत्रि हीं उसे सच्चा उपभोक्ता तथा व्याख्याता बना सकेगा । 

कहने का यह अर्थ है कि महादेवी ने आलोचना की समस्या को इस 
इंग से हमारे सामने रखा जहाँ आज तक के निराइत कत्रि की | बढ़ी । 
इस दृष्टि को अ +नाने से हमारा काव्य-शास्त्र समुद्ध होगा-इसमें सन्देह नहीं। 

महादेवी के काव्य-शास्त्रीय विचारों का सबसे बड़ा महत्व यह है कि 
उन्होंने काव्य को जीवन की विशाल और स्वाभाविक पृष्ठभूमि पर रखकर 
समझने और समझाने की सिफ़ारिश की है। काब्य में जीवन की माँग शुक्क 
जीने भीकम नहीं की है, पर जीवन शब्द से उनका भ्रथं होता था 
रामचरितमानस" में अभिव्यक्त जीवन से अथवा अपने दुर्बल क्षणों में वे 
जीवन का अर्थ अपने अर्थो में सममे गये जीवन से करते थे। पर महादेवी के 
सामने जीवन अपने पूर्णव्यापकस्व के साथ उपस्थित है। यही कारण है, 
कि एक ओर उन्होंने प्रगतिवाद की त्रूटियों का विश्लेषण किया है 
वहाँ छायावाद की कमियों की ओर से आँखें नहीं मूं द लीं । उन्होंने 
छायावाद के सम्बन्ध में कहा है कि “छायावाद के कवि को एक नये 
सौन्दर्य-लोक में ही यह रागात्मक दृष्टिकोण मिला, जीवन में नहीं, इसी से 
वह अपूर्णं हे” यह छायावाद की बढ़ी कड़ी आलोचना है । शुद्ध जी ने 
भी तुलसी की “कुछ खटकने वाली बातों? क्री ओर हमारा ध्यान श्राकर्षित 
नहीं किया हे सो बात नहीं, पर वे छोटी मोटी त्र,टियाँ हैं जिनकी अव- 
स्थिति से काव्य पर कोई विशेष अपकर्षक प्रभाव नहीं पढ़ता। जहाँ तक 
मौलिक दृष्टिकोण का प्रश्‍न है, जिसने तुलसी काव्य के रूप में साकारता प्रा 
की है उसके प्रति वे नतमस्तक ही रहे हैं| पर महादेवी ने छायावाद की 
मौलिक च्‌ टि की ओर निर्देश किया है । आज के कवियों से भी उनकी यही 
शिकायत है कि उन्होंने जीवन को उसके सक्रिय संवेदन के साथ स्वीकार न 
करके उसको एक विशेष बौद्धिक दृष्टिकोण से छू भर दिया है और उन्होंने 
ललकारा है कि वे “अध्ययन में मिली जीवन की चित्रशाला से बाहर श्राकर, 
जइ सिद्धान्तो का पाथेय छोड़ कर, श्रपनी सम्पूण संवेदन श 
जीवन में घुल-मिल जावे ।” 


क्तिके साथ. 
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अकाराचन्द्र गुप्त 


[ 'कवयित्री के मन में एक हक उठती है, वह गाने लगती है--इ सप्ते कुछ 
मतलब नहीं क्या ? इन गीतों में एक कडीं कुछ दूर की पुकार है, पवन का 
एक भोंक्रा, लहरों की एक करवट, तारों का कुछ संदेश । 

जब प्रसीम से हो जावेगा 
मेरी लघु सीमा का मेल--) 

तम के भकभोरों से अपने क्षीण दीपक को ग्रंचल में ढाँप कर नचाने का 
प्रयत्न कर रही रजनी-बाला किसी श्रनंत प्रतीक्षा में लीन । 

साधक की चिर-खोज से निरन्तर उनका काव्य आप्लावित हे । 

चिर-अ्रतृष्ति की प्यास से उनका काव्य आक्रान्त हुँ । 

कुछ खोजते हुए का भाव निरन्तर उनकी कविता में है । तडित्‌ के समान 
एक शब्द या वाक्य का आलोक इस काव्याकाश में पलभर के लिए हो जाता 
है, फिर वही गहनतम अँधेरा; और क्षीण दीपक की जुगन्‌-सी ज्योति में किसी 
अनजाने प्रियतम की खोज और प्रतीक्षा । चिर-विरह और निराशा ही उनके 
काव्य के प्राण और आधार हे किन्तु चिर-मिलन का भाव भी ग्रनायास ही 
गीतों में पुलक उठता है ।'] 


सुन्दर मख़मल के कोमल कालीनों से भरा कमरा, मन्द-मन्द स्मित 
हास्य बखेरता दीपक, बाहर तारों से भरा अनन्त आकाश, गुन-गुन करती 
कतरयित्री की वाणी--ऐसी कल्पना हमारे मन में उठती है। कम से कम 
श्रीमही महादेवी वर्मा के कविता-संीरै का तो यह ठीक ही चित्र 
लगता है । 
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“२ 
` फोका, लहरों की एक करवट, तारों का कुछ सन्देश : 


कालीन तरुण गीतकारों पर गहरा प्रभाव पड़ा । चतुदिक्‌ इस 
चैनाई पढ़ी-। -विरुमय-भाव ही इसे , सणी का प्रधान गुण था : 


महादेवी की काव्य-साधना १ 


घुल-घुल कर शलने वाली शमा, मज़ार पर जलाया दीपक, ओस के आँसू, 
कोई अनन्त प्रतीक्षा, अनन्य विरह, आपकी कविता का ध्यान करते ही ये चित्र 
हमारी कल्पना में शूस जाते हैं । 
'नीहार?, रश्सि!, “नीरजा, "सान्ध्यगीत? और “दीपशिखा? श्रापकी यात्रा 
के चरणचिह हें । छायावादी पन्त से प्रभावित _नीहार! के मिलमिल उदय 
से ग्रब तक आपके काब्य का प्रचुर विकास और प्रसार हो चुका हे। 'रश्मि! 
श्रौर “नीरज! सें आपकी कोव्य-प्र रणा पूर्ण वयःप्रा्त और प्रौढ़ हो चुकी है | 
'सान्ध्य-गीत? क्या सचमुच »पके काव्य-जीवन का सानध्य-गीत होगा | 
क्योंकि ग्रापके काव्य की “दोपशिखा' कुछ मन्द और हल्की पड रही है । 
आपके गीतों में पद्चीकारी अधिक और भावना कम हो चली है। आपका 
'मौन अधिकाधिक गहरा और गम्भीर होता जा रहा है। इधर आपका ध्यान ७६ 
देश और समाज की समस्याओं की ओर बरबस खिंचा है और इसका प्रभाव, 
आपके साहित्य पर भी पड़ेगा ही | 

आज श्रीमती महादेवी वर्मा का आसन हिन्दी काब्य-जगत्‌ में बहुत 
ऊंचा है। 'नीहार” के बाद से ही आपकी प्रतिभा का स्वतन्त्र विकास हुआ 
और ग्रव आपके काव्य के अनेक गुण हमको अनायाप्त ही स्मरण हो आते 
दैं-अतिरज्ञित भावना, कल्पना, निराशा, सुन्दर शढद-विन्याल और रेखा- 
चित्र, अमिट वेदना, एक अनन्त खोज; इन गुणों की भ्राघुनिक हिन्दी-काब्य 
पर स्पष्ट छाप है। 

“नीहार! में श्रीमती महादेवी वर्मा के काव्य की रूप-रेखा बन रही दै। | 
एक अव्यक्त पीड़ा इन छुन्दों में भी है, किन्तु उसका कोई स्थिर रूप नहीं । | 
कवयित्री के मन में एक हूक उठती है, वह गाने जगती है--इसते कुछ मत- 
खेब नहीं क्या ? इन गीतों में एक कहीं कुछ be दै. पकाश 20 


.. .; जब असीम से हो जायेगा 
न छः मेरी लघु सीमा का मेल ठ 
इस पुकारःको [छिएयावाद” कहा गया है। पन्त के मौन जी 
छायावाद क कै मं देखने को मिलता है, इस की 
द का सुन्द | सुगढ़ स्वरूप हमें देख ” की प्रतिध्वनि 


`. -:~ करों सरक सन्देश 
म कह रहा हो छाया का मोन 


~ र ¢ 
पर महादेवी बसा 
सुप्त आहों का दीन विषाद 
पूछता हो, आता है कौल ? 
आअथवता -- 


“ग्रवनि-ग्रज्वर की रुपहली सीप सें 
तरल मोती-सा जलधि जब कापता, 
तेरते घन झूदुल हिम के पुझ-से, 
ज्योत्स्ना के रजत पारावार में, 


सुरभि बन जो थपकियाँ देखा झुमे 
नींद के उच्छ्वास-सा वह कोन है ?? 
श्रीमती महादेवी वर्मा के काब्य में गीत-भावना प्रधान हे । गीति-काब्य 
्रन्तसु'खी और अहम्‌ में लीन होता है | हिन्दी का आछुनिक गोति-काव्य 
क्यों अन्तमु खी है, इसके कारण देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था 
में मिलेंगे । 'एक बार” में श्रीमती वर्मा भारत की दशा पर क्रन्दन कर 
उठी हैं : 


क. 


कहता है जिनका व्यथित मौन 
हम-सा निष्फल है आज कौन ? 
निधन के घन-प्ती हास-रेख 
जिनकी जग ने पाईं न देख, 
उन सूखे ओठों के विषाद 
में मिल जाने दो है उदार ! 
फिर एक बार बस एक बार !? 


ge 


अतः आपने जीवन की पीड़ा से भागकर गीत में शरण ली, किन्तु. 


पीड़ा गीत में बिंधो ही रही । गीत का निकर अवश्य अजस्र वेग से बह 
निकला : 
'चुभते ही तेरा अरुण बान। 
बहते कन-कन से फूट-फूट, 
मधु के निकर से सजल गान !' 
आप स्वयं कहती हें--'हिन्दी काव्य का वर्तमान नवीन युग गीतःग्रधान 
3 f Ip जायगा । हमारा व्यस्त और चेयक्तिक प्राधान्य से युक्त जीवेन हमें 
॥ क 


१ ष्ट्र 
र्त 


च्य के किसी और अङ्ग की ओर दृष्टिपात करने का भ्रवकाश ही नहीं 
| चाहता । आज हमारा हृदय हो हमारे लिए संसार है। हम अपनी प्रत्येक 


| 


महादेवी की कॉब्य-साधना * ६३ 


-च्ाका इंतिंहात लिखे रखना चाहते हैं, अपने प्रस्येक कम्पन को अंकित कर | 
ने के लिये उत्सुक हें और प्रत्येक स्वप्न का मूल्य पालने "के लिए | 


विकलं हैं १! 7 इ ४ सु FF: इडे पुल ब चे कड 
; 3: नीरजा? छर 'सान्ध्य तगीत” में आपका गायन बहुत मीठा श्रौर लीना 
हो गया दै, जैसे गीत दु:ख सें बोकिल अ विस्हत-ला हमले वस्‌ -विंस्‌्ृतं -सा ६ स्ये. आपने | 
अपने प्राणों की जीयन-बाती जलाई है, किन्तु वंह'मंद-मंद जलती है : ® 5 
“मघुर-मघुर मेरे दीपक जल ! “नी 

*“ ल युगा-युग प्रतिदिन :पतिक्षण]प्रतिप्ल 27 ` "ॐ डर | 

. प्रियतम का पथः आलोकित कर! म 5 एप त टी ९ | 

सौरभ फेला' विपुलः धूप बम; ८2 

* मदुल मोम सा घुल रे मदु तन; 2 | 

` पे प्रकाशभका' सिंन्धु अपरिमित 7 | 

tne डि >) ` ज तेरे' जीवन का अणुः गल-गल'†' «53 696 | 
: घुलक-पुलके मेरे दीपक बॅले १० | | 


हून गीतों का अपना विशेष गुण एक मंधुर पीडंभारं हैं, जो 'नौरजा' 

और 'सान्ध्यःगीत? में कुछ हंद तक ग्रेश्र-यार भीग कर बह चुका दै अमे ह 

'कर्मे उसकी टीस अब उतनी असह्य नदीं । रिरिसे” की मिं में कंबेपित्री न प्न 
Sf FFE फाफडा 

>> 


“अपने दुःखबाद' का कुंडे संकेत दिया है- ' 


“सुख औरें दुःख के घूपछाँहीं डोरो से चुने हुए जीवन में सुके केवल हुल Br 
' ही गिनेते रंदना क्यों! इतना प्रिय है, यह बहुंते लोगी के आश्रय का कोरण 0७) 


'है “संसार जिसे हुःख और: अभावि के नाम से * जानती कै "व ल 
नहीं है। जीवन में सुके बहुत दुलार; बहुत आदर और बहुत हक 3 
"मिला'हे, परन्तु उस परं दुःखे कीस्छाया नहीं पड़ शसकी। कंदाचितू न 
"क्े.प्रतिक्रिया है कि वेदना सुके इतनी मधुर लगने'लगी है ४” ' | क 
“इसके अतिरिक्त बचपन से ही भगवान्‌ वुड, के आलि 


अनुराग हॉने के कारण 'उसकी' संसार को दुःखात्मक' समभंने काली रिल सफी | 


काता संही-ाउ 


से मेरा असमय ही परिचय हो गबाथाए 6 लेना पढ़ा 
परन्तु आज तक उसमें पहले जन्म के कुछ संस्कार- विद्यमान ६, 


पहिचानने में भल नहीं कर पाती । 
धू र सारे संसार को पक स, 
दु:ख मेरे निकट जीवन का ऐसा काब्य दै _जो, बन म अपने जीवन जोवन को, 


में बॉय रर रखने को क्षमता रखता दै ।.....- विश्व-जीवन 


SRN क? 
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विश्व-त्रेदना में अपनी वेदना को, इस प्रकार मिला देवा जिस प्रकार एक | 


= में रि > कचर होल जे ११ 
जल-बिन्दु समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है। 


| 


महादेवी वर्मा के काव्य की थह भावना कवयित्री की सहजप्रिय और | 
य NN ~, शे > ३. र = ] 
बोधगम्य पीड़ा भी हो सकती है जो गीतों को, शेली के अमर शब्द में 


मीठा बनाती है, किन्तु हमें लानवा होगा कि आधुनिक हिन्दी-काब्य का 
निराशावाद युग-घर्म से प्र रित होकर संक्रान्ति-कालीन ससाज की वेदना 
भी व्यक्त करता है । 
रश्मि’ के गीतों में यह दुःख पतिंगे के समान जल-जल उठता है। 
इस दुःख की अभिव्यक्ति में एक झधीरता, आतुरता और अस्थिरता सी है। 
“झग सरीचिका के चिर पथ पर, 
सुख आता प्यालो के पग धर, 


~ पु 


रु हृदय के पट लेता कर! 


(नीरजा? और, “साह्ध्य-गीत? में यह दुःखबाद शान्त, स्निग्ध और कोमल | 


रूप धारण कर चुका है। आप कहती हें : 
मुखर पिक होले बोल, 
हठीले “होले होले बोल !' 

५ आपका दुःबवाद यहाँ “नीरजा! में बन्द भोरे के समान केत्रल मन्द, 
मधुर, मत्त गुञ्जन कर रहा है ]/ क्संध्य -गीत” के वक्तब्य में आप लिखती 
| --दुश्खातिरेक की अभिव्यक्ति आत्त-क्रन्दन या हाहाकार द्वारा भी 
रो सकती है, जिसमें संयम का निताम्त ग्रभाव है, उसकी अभिव्यक्ति नेत्रो 
सजल हो जाने में है, जिसमें संयम की अधिकता के साथ आ्रावेग के भी 
अपेक्षाकृत संयत हो जाने की सम्भातरना रहती है, उसका प्रकाशन एक दीघं 
निःश्वास में भी है, जिसमें संयम की पूर्णंता भावातिरेक को पूर्ण नहीं रहने 
| देतो, और उसका प्रकटीकरण निःस्तब्धता द्वारा भी हो सकता है जो 
निष्क्रिय बन जाती दै। वास्तव में गीत के कवि को आर्त-क्रन्दून के पीछे 
छिपे हुए संयम 'से बाँधना होगा, तभी उसका गीत दूसरे के हृदय में उसी 
भाव का उद्ग क करने में सफल हो सकेगा |? व 
| इस वक्तब्य की सहायता से हम आपके दुःखवाइ का इतिहास समक 


सकेंगे । क्रन्दन, सजल नयन, दीर्घ निःश्वास, फिर नि:स्तव्धता--यह विकास 
का स्वाभाविक क्रम है । टं 
[aes (दी पशिखा? के ३. क मोती के समान स्वच्छ और निर्मल है, उसके 
| | शब्द-चित्र अनायास हं मंथ डांलते हैं। किन्तु इस प्रौढ काव्य-प्ररणा 


| 


महादेवी की काव्य-पाधना 


ह ॥। 
RE 
(a2 ळा म्कत्शी 


के पीछे किसी प्रबल स्कावात का अनुभव भी अवश्य है । 


हम श्रीमती सहःटेवी वर्मा के काब्य को एक अनोखी चित्रशाल्ञा के रूप | 


में भी देख सकते हैं। आपके छुन्द अधिकतर शब्द-चित्र हैं । आपकी 
अलंकृत भाषा और प्रक्ृति-साधना श्द-चित्रों में ही व्यक्त हुई (है । आपके 
विचारों की अभिव्यक्ति सहज ही रूपक में होती है, क्योंकि आपकी 
भ्रन्तरात्मा काज्यन्सिक्त है + FO 
नयन को नीलम-तुला पर मोतियों से प्यार तोला; 
कर रहा व्यापार कब से रूत्यु से यह प्राण भोला !? 
्रकृति-त्राला के अगणित, अनुपम चित्र आपकी कविता में हैं। इनमें 
निरीक्षण की मात्रां कमं हो सकती है, किन्तु चिन्तन को नहीं। ये चित्र 
कल्पना-प्रधान हें | हम आपके प्रकृति-चित्र को एक विशाल तम के पट-रूप 
में देखते हैं और उस पटभूमि पर मिलमिलाते तारकदीप हैं श्रथवा चाँदनी 
की स्मित हँसी, क्यों अंधेरा ही आपको प्रिय है 
करुणामय को भाता है 
तम के परदों में आना, 
' हे नभ की दीपात्रलियों ! 
तुम पल भर को बुझ जाना।' ' 
किन्तु, 
“तममय तुषारमय कोने में 
छेड़ा जब दीपक-राग एक, 
प्राणों-प्राणों के मन्दिर में 
जल उठे बुझे दीपक श्रनेक !! 
आपकी चित्रशाला में प्रकृति के अनेक रेखा-चित्र दृढ़, सुष्ट रेखाओं म 
अंकित हैं ४ 0. 
` 'कनक-से दिन, मोती-सी-रात, द ै 
/ सुनहली साँक, गुलाबी प्रात; 7 NIA \ उ 
/ मिटाता रँगता बारम्बार, क हि 
| कौन जग का यह चित्राधार ? 
। शून्य नभ में तम का चुम्बन, 
जला देता ग्रसंर्य उडुगन; 
बुम्हा क्यों उनको जाती सूक 
भोर ही उजियाले की फूक? 


का SS 
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गलालों से रवि का पथ लीप 
जला पश्चिम सं पहला दीप, 
i ब्रिहँसती संध्या भरी सुहाग, 
गों से सरता स्वखं-पराग ; 
उसे तस की बढ़ एक झकोर, 
उड़ाकर ले जाती किस र 2”: :. छ $ व उऊ डा) 
तम के झक़़फोरां से.अपने कोण दीपक को. अचला में ठाँपक़र;,खचाने का 
प्रयत्न कर रद्दी रजनी-बाल--किसी :श्रनन्त :प्रतीक्षा; मं लीन---प्रकृति का यह 
रूप आप निरन्तर;:देखती- ह; ; ::; 5 «3५3५ SDSL HIF OY 
श्रीमती सहदेवी वर्मा क्रे गीतों.का एक- बढ़ा :ग्राकषंण::;उनकी. किन्ही 


Se 


अनमोल साँचों में गढ़ी भाषा है। भाषा को दृष्टि से :आपः : राळ हिन्दी करे" 


किसी भी कवि से /पीछे नहीं । पन्त;जी की भाषा.क्लिष्ट और # खंस्कृत-भार 
| से ्राक्रान्त है । “निराला? के शढदों में अबाधः वेग-अचश्य दें; किन्तु उनकी 
भाषा में यह पच्चीकारी नहीं ।-:अ्रन्यः: कविय़ो;<में-हृस प्रकार चन-चनकर 
' मोतियों की जड़ाई नहीं मिल्रतीः। ,भगवतीःचस्ण खर्मा और बच्चन सव॑" 
| साधारण के अधिक निकट ह ।::किन्तु. इख मधुर; निर्फरिणी का मदिर 
कलकल निनाद अद्वितीय: कै;॥-यह ;-शदो;कीःनशिल्पकला आपकी अपनी 
विशेषता है । EE 
यह भाषा अलंकार-भार से ,झुकी अवश्य -है।# किन्तु बड़े चतुर कारीगर 
के गढ़े ये अलंकार दें । एक-एक शब्द चुन-चुनकर इसःशिलपी ने सजाया है: 
“दुख से आविल, सुख-से प्रंकिल; 
चुद्बुद्‌ सेः स्वःनों सेस्फेनिल-क” 
'युग युग से अ्रधीरः कवयित्री की भाषा है। आपके श्रधिकतर 7शडद 
| ` श्रमिश्रित संस्कृत से निकले हैं और आपकी ध्वनियाँ सदेव कोमल हैं। 
हिन्दी-काव्य-परम्परा में बिहारी; देव;-केशच और मत्राम इसी श्रेणी के 
शिल्पी थे । शब्दों के इस मदिर,शअ्राखव “से बेसुध; पाइक ध्वनि-चमत्कार में 
' लीन रह जाता हे। इन शब्द-चित्रों केपी छे:क्या: है, बह नहीं पूछता । 
महादेवी वर्मा की कविता भावना-प्रधान और -कब्पना पहन है। कोई निमंम 
बुद्धिवाद इस काम्ये -की परभू नहीं नहों । कुछ खोजते हुए का भाव निरन्तर इस 
कविता में है। तड़ि के समान एक: शहद या-वाक्य.का आलोक इस काब्याकाश 
में पल-भर के लिए हो जाता है, फिर वही,राइनतम,अं घेरा; और क्षीण दीपक 


Ee की जगनू-सी ज्योति में किसी अनजाने. म्रियतम; ,की खोज और प्रतीक्षा । 


~ 
महादेवी की काव्य-साधन। दड 


विर-विरद और निराशा ही इस काव्य के प्राण और, आधार हैं, किन्तु चिर 


मिलन का भाव भी सचायास, ही गीत मं पुलक उठता है: | 
जिल लो शी 


म सुझूमें प्रिय! फिर परिचय क्या 
रोम-रोम में नन्दन पुलकित; 
साँल-साँस सें जीवन शत - शत; 
स्वप्न-स्वप्न में विश्व अपरिचित; 

डुक नित बनते मिटते श्रिय ! 
स्वर्ग सुझे क्या, निष्क्रिय लय कया !' 


|> 


५ ~ ww 
मैं तुमसे हूँ एक, एक हें 

जैसे रश्मि प्रकाश; 
मैं तुमसे हूँ भिन्न, भिन्न यों 


घन से तडिति विलास।' 
इस भावना को हम महादेवी का रहस्यवाद कहे सकते हें । साधक की 
चिर-खोज से निरन्तर यह काव्य अप्लावित है 
ee 
पश्र देख बिता दी रन 
में प्रिय पहचानी नहीं! 
तम ने घोया नभ - पंथ \ 
सुवासित हिमजल से; 
सूने आँगन में दीप 
जला दिये मिलमिल से ; 
अ प्रात बुझा गया कौन 
अपरिचित, जानी नहीं 
में प्रिय पहचानी नहीं!” 
चिर-अतृप्ति की प्यास से यह काब्य क्रान्त हैं 
द तुम्हे बाँध पाती सपने में 
रो चिर जीवन प्यास-वुका 


लेती उस छोटे क्षण अपने में ! 
निष्कर्ष निकाला है कि मोम 


_ इस अनन्य साधना के बाद कत्रयित्री ने यह 
| के 
| कै समान गल-गलकर हो साधक जीवन सार्थक क 


' भिदता है, और मर मिटने में ही चिर पलन की निद्रा है की नि 


रता है और पने प्रिय्‌्से हु 
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क न 


तम में हो चल छाया का क्षय ; 
सीमित की असीस सें चिर लय ; 
एक हार में हाँ शत-शत जय; 
सजनि ! विश्च का कण-क्रण सुको 
आज कहेगा चिर सुहागिनी ।! 
इस प्रकार जहा आपकी कविता का एक छोर आधुनिक छायावाद को छता 
है, दूसरा हिन्दी के भक्त और रहस्यवादी कवियों की काब्य-परम्परा 
को भी । आप हमारी परम्परागत काव्य-साधना को नई रूप-रेखा देकर आगे 
बढ़ाती हैं : 
'है युगों की साधना से 
प्राण का क्रन्दन सुलाया; 
आज लघु जीवन किसी 
निःसीम प्रियतम में समाया !? 
किन्तु समाज की ब्यवस्था पर जो आधात शुरू के गीतों में था, वह 
बीच में दूर हो गया थ। और आत्म-विस्मरण का भाव ही उनके काब्य का 
मधान युण था। आपका काब्य बहिजंगत्‌ की विषमता भूल कर ब्रह्म में निलय 
हाना चाहता या, किन्तु केवल अ्रहम्‌ _के चतु दि चतर्दिक चक्कर काट कर आपकी 
प्ररणा को संतोष न मिल सका । 'वंग पहाना उ उसको बाह्य-जगत्‌ की ओर 


लाया है । 


महादेवी की प्रणयानुभूति 


विश्वम्मर मानव! 


[प्रेम का पहला लक्षण हे अंतर में एक प्रकार की कोमलता का जग 
पना । जहाँ आकर्षण ने जम्म लिया नहीं कि व्यक्ति मधुरता मिश्रित किसो . 
शीतल विह्नलता का प्रत्यस्त तीव्र अनुभव करने लगता हूँ । उतत समय एक से 
एक कोमल, एक से एक मधुर, एक से एक काव्यमयी भावनाएँ न जाने ग्रन्तः 
संज्ञा के किस स्तर के उद्गम में उमड़ कर ग्रोठों तक प्राती है जिनमें से कुछ 
व्यक्त हो जातों और कुछ मूक रहकर प्रेमास्पइ के इंगित को निहारती 
रहती हैं । | 

हादेवी जो की प्रणयानुभूति,अलौकिक हे । युग-युग की वियुक्त आत्मा 
की व्यथा को व्यक्त करने को श्राकुनता और उसको अभिव्यक्ति की प्रनिरवेच 
नीय मधुरता के बोच ही महादेवी का मनं ग्रभी तक भ्रमण करता रहा हूँ ।] 


( जेसे अतल सागर के हृदय से उठने वाली लहरों, सीमाहीन भकना /) 

अन्तर से बहने वाली हिलोरों, सूर्य के नयन-कोर से बरसने वाली किरणों 
र सुवानिधि के आनन से माने वाली रजत-रेखाओं की कोई सीमा नहीं, 
उसी प्रकार सन के केन्द-बिंदु से उगने वाली भावनाओं की कोई इति भी 
हीं । विश्लेषण, अनुमान और अनुभव से इतना सिद्ध दै कि इन चेतना-रश्मियों 
की उदूगम-बृत्ति किसी न किसी रूप में आनन्दमयी है । यह “आनन्द! प्राणी 
मानस में स्नेह-र बन कर संडय़ातीत लहर-बुदुबुद्‌-अतवर्तो में परिवर्तित 
ही जाता है। सानव का मन ही नहीं, बाह-सृष्टि भी यही दुहराती दै। कहीं 
“पा झुस्कराती, शतदल खिलते और मधुर मकरन्द पान करते हैं; कहीं खग 


\ 
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कूजते, पंख आकाश-पथ मापते और फिर दिनान्त में चारा लेकर नीड़ों को 
ओर लोट आते हैं; कहीं सन्ध्या विरती, ज्योत्स्ना फूटती श्र कुमुदिनी बिल 
पड़ती है; कहीं मेघ विरते, गर्जन होता और मयूर बुध्य करते हैं; कही 
गिरिवर पिघज्ञते, नदियाँ उमडृतीं और समुद्ध का हृदय भरता है; कहीं नयन 
मिलते, कर्षण बढ़ता और प्रतीक्षा होती है; कहीं दीनता बरसती, बरौनियाँ 
भीगतीं और सेवा-पथ स्वीकार करना पड़ता है; कहीं स्वतन्त्रता छिनती, 
देशानुराग जन्म लेता और प्राणों को आहुतियाँ दी जाती हैं। द्वेष, क्रोष 
यहाँ तक कि हत्या तक के जो उदाहरण सुनाई पडते हैं उनके मूल में भी 
प्रायः प्रम रहता है । 

प्रेम जीवन की सब से ब्यापक वृत्ति है। प्रकृति और प्राणीमात्र से ऊँचा 
उठकर यही प्रेम ज्र इनके स्रष्टा की ओर सुड जाता हे तब वही लौकिक से 
अलौकिक होकर एक अनिर्वचनीय आनन्द की अनुभूति जगाता है। महादेवी 
जी की प्रणयानुभूति अलौकिक हे--श्रर्थात्‌ प्रेम का चह मधुर संबंध जो प्रेमी 
श्रौर मिका के मध्य चलता है, उनकी आत्मा ने केवल उस परम पुरुष से 
स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त मन की वह ममता जो माता के हृद्य 
की विभूति है, वह अनुराग जो बहिन के अंतर में भाई के प्रति लहराता है, 


वह करुणा जो किसी भी दीन पर अनायास अपने अंचल की शीतल छाया 


डालती है, वद्द सुग्धता जो प्राकृतिक दृश्यों में लीनता का कारण बनती है 
रन्यत्र प्रदर्शित हुई हे । कविताओं में तो वे एक प्रणयिनी के रूप में ही 
दिखाई देती हें, पर वे माँ के रूप में, बहिन के रूप में, स्वामिनी और प्रकृति- 
प्रेमिका के रूप में भी अन्यतम हैं-यह उनके संस्मरणों के संकलनों अर्थात्‌ 
“अतीत के चलचित्र' श्रौर “स्मृतिं की रेखाएं” से जाना जा सकता हवै । 
अब 'स्सृति की रेखाओं? की आत्मा में झा किये । 

१—भक्तिन और मेरे बीच में सेवक-स्वामी का संबन्ध है। यह कहना. 
कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी 
सेवक को श्रपनी सेवा से न हटा सके और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना 
गया जो स्वामी से चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हँस दे। 

-२-णएक युग से अधिक समय की अवधि में मेरे पास एक ही परिचारक, 
एक ही ग्वाल्ा, एक ही धोबी और एक हो ताँगे वाला रहा है । परिवर्तन का 
कारण रूत्यु के अतिरिक्‍त और कुछ हो सकता है इसे न वे जानते हैं न मैं । 

३--तब से सुन्नू को माई “हम तौ आज नेहरे जाब’ कहकर प्रायः यहाँ 


` पास्तब्रिक दीनं और व्यश्चितो, की-सेवा करती पि 
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चली आती हैं । मेरा घर उसका एक मात्र नेइर है यह सोचकर मन ब्यथित 
होने लगता है । 

४ मन में सोचा अच्छा भाई मिला हे । बचपन में मुके लोग चीनी 
कहकर चिढ़ाया करते थे । सन्देह होने लगा उस चिढ़ाने में कोई तत्त्व भी 
रहा होगा । मेरे पास रुपया रहना ही कठिन है, अधिक रुपये को चर्चा ही 
क्या.) पूर कुछ अपने प्रास खोज-दूं सकर और कुछ दूसरों से उधार लेकर 
मैंने चीनी के जाने का प्रबंध किया । वह उन्म का दुखियारा, मातु-पितृहीन 
श्रौर बहिन से बिछुड़ा हुआ चीनी भाई अपने समस्त स्नेह के एकमात्र आधार 
चीन में. परहुँ चने -का .: .श्रात्म;तोष, पागया है, इसका कोई प्रमाण नहीं--पर 
मेरा,सन यही कहता; है :। .:.. 

१--गर्मियों में जहाँ. तहाँ फेंकी हुईं आम की गुठली जब वर्षा में जम 
उगती हैं तब्र.उसक्रे पास, मुझ से अधिक सतक माली दूसरा नहीं रहता । घर 
के किल्ली कोने.-में, चिड़िया जत्र.घोंसला बना लेती है तब उसे सुकले ` अधिक 
सजग्र प्रहरी दूसरा नहीं मित्र, सकता । जिसका दूध लग जाने से आँख फूट 
जाती. है.वहु. थूदर: भी. मेरे स्रय्नत्न लगाए आम के पाशवं में गवे से सिर उठाये 
खडा; रहता. है । घ सकर न: निकालने वाले कांटों से जड़ा हुश्रा भटकटेया 
सुनहरे रेशम के लच्छों में ढके और उजले कोमल मोतियों से जड़े मक्का के 
भुट्ट , के; निकटू-साधिकार आसन्‌. जमा लेता है । [ 

दुख प्रकार-एक ओर आध्यात्मिक अन्वेषण ओर अलौकिक प्रणय-लीनता 
। अपज्नो, सत्ता को अमो, तक साभिमान बनाये रखते पर भो महादेवी जी ने 
दूसरी ओर. अक्ृति को तुच्छ. से तुच्छ वस्तु और समाज में छोटे! को सजा 
पाने बाले. अनाइत़ इ्यक्तियों. के सुख-दुःख में अहर्निश जीवंत भाग लेकर 
अपने को सुला. दिया है ।:वे. केवल उन व्यक्तियों में से नहीं हैं. जो कल्पना 
से भारतीय दाहाकार- को, चित्रित कर क्रान्तिया प्रगति के अग्रदूत बु 
, वरचू उन सवी आत्माओं. में से हैं जो शीत-घाम-वर्धा में अपने रों से . 
घूमकर झोपडियो और परित्यक्त पथों पर अपनी आँखों से देखकर मनिषा 
होने प्र .भो.अ्रपने .स्व्रास्थ्य को. चिन्ता न करते हुए, अपने ही हार्थो से 
. ब्यप्रितों, क॑ फेरती हैं । एक दार्शनिक की 
आत्मा, में करूणा की ऐसी, सजल्मुता भरकर घि ने जिस अपूर्त भारतीय 
महिला, की ष्टि की, है. उसके मान केवल वही प्रतीत होती हैं। इतना 
तते हुए भी जो इन्हें हृदय से पत्लाग्रनवादिनी कहते हैं वे कितने कर 
६। पलायन के संस्कार. उनमें. हैं.दवी नदीं। पर यदि कोई यह सोचता ह 
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कि काव्य-सृष्टि भी कवि को उसी विपय पर करन! होगी जिसे वह या उसका 


गीता का कथा-माय 
महादेवो जी के गीतों के झूल सें एक क्षीण-ली कथा-घादा बहती है। ये 
कविताएं उन सुक्तकों से सिल्त कोटि को हें जिनमें एक छुल्द या रचना का 
दूसरे छन्द या रचना से कोई संबंध नहीं होता जेसे बिहारी के दोहे या उदू 
की गजुलं । जहाँ रुचि अश्वत्रा स्थिति से शालित होने पर कवि कभी प्रोम 
कभी प्रकृति, कभी समाज-सुथार ऑर कभी देश-भक्ति पर लिखता है वहाँ 
उसकी कोई भी रचना निरपेक्ष होती है | आधुनिक हिन्दी कवियों के बहुत से 


ट्‌ 


गोत-संकलन इसी कोटि के हें । पर प्रसाद! को आँसू? पुस्तिका एक भिन्न 
हो प्रकार को वस्तु है । उस छुन्दों के तरल-मोती एक विशिष्ट प्रेमिका की 
निष्ठुरता का अभिषेक करते हैं । महादेवी जी का प्रत्येक गीत वेले अपने में 
पूर्ण है, पर वह एक विस्तृत भाव-माला का पुष्प है, अतः उसे सापेक्ष दृष्टि से 
देखना ही अधिक लंगत होगा । उनकी रचनाओं को समझने के लिये कम से 
कम दो बातों का ध्यान रखना चाहिये । पहली बात तो यह हे कि उनके गीत 
उज्ज्वल प्रम के गीत हैं, अत: उनका उच्चारण करने के पूर्व फ्रायड को 
हृदय से निकाल देना चाहिए । दूसरी बात यह है किये गीत एक दूसरे से 
संबंधित हैं । 'नोहार' में आकर्षण और पीड़ा की अनुभूति, रशमि” में दार्श- 
निक सिद्धांतों, “नीरजा? में त्रिरह-व्यथा, 'सांध्प्र-गीत? में आत्म-तोषर और 
'ढीप-शिखा? में साधना की गति का प्रतिपादन है | अतः जैसा अभी कहा है 
किसी भी गीत को बीच से उखाड़ कर पढ़ने की अपेक्षा उनके सभी गीतों को 
एक बार पढ़कर उनकी कल्पना-भूमि और प्रणय-धारा को एक बार हृदयंगम 
कर लेना चाहिए । अच्छा होता वे अपने गीतों के शीष'क दे देतीं। इससे 
उनके पाठकों को सुविधा होजाती । पर किसी भी कारण से यह कार्य यदि 
उन्हें रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ तब उनके दार्शनिक विश्वास और अनुभूति 
संबंधी कुछु बातों को स्मरण रखना चाहिए । 

काल-सीमा-हीन भ्रवकाश में कोई अनादि अनन्त सो रहा ( निष्क्रिय ) 
था | एकाकीपन के भार से अकुलाकर उसने अपनी कल्पना से रंगीन (सत्‌, 
रज, तम मिश्रित ) स्वप्नां ( जगत की विभिन्न वस्तुओं ) की सृष्टि की, 
जिनका उद्भव, विकास और लय समुद्र में लहरों के समान उसी में होता 
रहता है। लहरें समुद्र होते हुए भी जैसे एक विशेष आकार में बँधने से अपने 
को ससुद्ध से भिन्न और वियुक्त समरें और किसी की आकुल खोज में 

क 
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सिहरती रहें, उसी प्रकार व्यापक चेतना जब “नाम, रूप! सें बँध गईं तब 
अपने को सलीम समझने लगी और असीन के अन्वेषण के लिए व्हिल 
हो उठी । 
में वही हूँ? यह ज्ञान होने पर भो में उसमे छुनूँ न, थोड़ी दूर बनी 
रहूँ, यह अभोड हुआ, क्योंकि मोक्ष, निर्वाण या लीन होने पर ग्रपना अस्तित्व 
ही मिट जायया सोर तब वेदना को मधुरता की उस अजुभूति का जो केवल 
एकाकार न होने को स्थिति में ही संभव है, भान केसे होगा ? इसी से युग- 
युग की वियुक्त आत्मा की व्यथा को व्यक्त करने की आकुलता और उसकी 
अभिव्यक्ति की अनिर्वचनीय मधुरता के बीच ही महादेवी का मन अभी तक 
श्रमण करता रदा है। इतनी सी कहानी कल्पनाओं के शत-शत रंगीन रूप 
घारण कर “यामा? और “दीपशिखा? में दुहराई गयी है । 
संयम 
प्रम पर लेखनी चलाने वाले प्रायः सभी कवियों में कहीं न कहीं असंयम 

आगया है। इस सम्बन्ध में संस्कृत, कारवी, शगरेज्ञी, बगला, उदू हिन्दी 
सभी भाषाओं की एक सी दशा है । उदाहरण देकर उत्तेजना उत्पन्न करना 
सुके अभीष्ट नहीं, नहीं तो प्रत्येक भाषा के श्रेष्ठतम कवियों में यह दुबंलता 
देखी जा सकती है। मनुष्य अन्त में मनुष्य ही है, यही कह कर सम्तोष 
करना पड़ता है। हिन्दी में महात्मा तुलसीदास ही एक ऐसे कवि निकले जो 
पर म-प्रसंगों का निर्वाह संयम के साथ कर गए। प्रत्येक मनोविकार अपने 
मूख रूप में अत्यन्त आवेशपूर्ण होता है यह सत्य है। पर ऐसी नग्नता और 
आवेश की महत्ता मनोवैज्ञानिक के लिए हो तो हो, कवि के लिए नहीं है। 
कवि को अपनी बात संयम के साथ कहनी चाहिए । क्रोध में मनुष्य मिस 
समय जिह्वा पर से अपना शासन उठा लेता है उस समय वह अपने को 
कितना ही बढ़ा वाग्वीर समता हो पर सुनने वाले उसे अशिष्ट जरल 
ही कहते हैं। यही क्रोध जब संग्रम के साथ व्यक्त होता है तब उपयुक्त ही 
“दीं अधिक शोभन भी प्रतीत होता है। यही दशा प्रत्येक मनोविकार ह 

। हिन्दी के आधुनिक कवियों ने यद्यात्रि रीतिकाल की श्रङ्गार-म्रियता और 
अश्लीलता की प्रतिक्रिया में अपनी रचनाश्रों की सृष्टि की थी, पर उनमें भी 
मेविलीशरण गुप्त जैसे एकाध कवि को छोड़ वासना की अभिव्यक्ति की कमी 
"हों रही । इधर जब से प्रगतिवाद ने ज्ञोर पकड़ा है तब से यथावन हा 
नाम पर पूरी नग्नता कविता सें प्रवेश कर गई हैं ऐसी परिस्थितियों में . 

वित रहकर और केवल प्रेम पर निरन्तर लिखने पर भी महादेवी जी है 
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अपने अन्तर की जिस सात्विकता या संयम-दृत्ति का परिचय दिया? हैव 
उनके व्यक्तित्व की मदत्ता की परिचायक ही नहीं, काव्य-गरिमा को ओघार- 
स्तम्भ भी है । FF 
एक आक्तेप मश 
पंडित रामचन्द्र शुक्र, उनके शिष्यों, अनुयायियों और प्रशंसकों) प्रमति- 
वाद के कवियों, समीक्षकों और समर्थकों तथा और भी कई साहित्यओमियों 
ने अपना यह मत प्रकट किया हे कि महादेवी जी अनुभूति के आधार पर 
नहीं अनुमान के आधार पर लिखती हैं। आध्यात्मिक-चेतना के पच्च में तक 
के लिए संस्कृत के दार्शनिक ग्रन्थ और प्रमाण के लिए प्रागऐतिहासिक कालि से 
लेकर अब तक ऋषियों और साधु-सन्तों की जीवनियाँ खुली पड़ी: हे)? पर 
समाजवादी ऐसी बातों पर ध्यान देने ही क्यों लगे ? वहाँ तो शास्त्र केंल्लाम 
पर एकमात्र अर्थशास्त्र या फिर कामशास्त्र है। सुके पूर्ण आशंका हैकि 
` पश्चिम की अविकल धारणाग्रों के आधार पर यदि समाजवाद ने इस रदेश में 
अपने पेर जमाए और उसमें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल परिक्तने न 
हुए तो आगे के कुछ वर्ष घोर नास्तिकवाद के वर्ष हैं । ऐसी दशा में आया: 
व्मवाद की रचनाओं के विपरीत प्रचार आवश्यक हो उठा है। कवि होटे- 
मोटे आच्षेपों के प्रति उदासीन ही देखे गये हैं। पर कोई बात जब सीमे का 
अतिक्रमण कर जाती है तब कवि भी कुछ कहने को विवश हो जातो है। 
उदू' के प्रसिद्ध कवि ग़ालिब! की ग़ज्ञलों पर जब यद्द आक्षेप किया गों कि 
चे अर्थहीन हैं तब उसने विरक्ति के शब्दों में लिखा था : हु; 
“न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, 
गर नहीं हैं मेरे श्रशआर में मानी न सही ।' 
इसी प्रकार महादेवी के काब्य पर जो साक्षेप किए गए हैं उनका उत्तर 
उन्होंने अपने ढंग से काच्य-प्रंथों की भूमिकाओं में देने का प्रयत्न किया है। 
पर अनुभूति को यथार्थता वाले संन्देह का समाधान उन्होंने काव्य के माध्यम 
से ही किया दै । पहिले तो लोगों की धारणा पर उन्हें आश्चय होता है 
'जाने “क्यों कहता है कोई, 
“मै तम की उलकनमें खोई? _ 
मैं कण-कण म॑ ढाळ रही अलि ! आँसू के मिस प्यार किसी का । 
मैं पलकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का !! 
दीपशिखा 
पर जब इस बात को सुनते-सुनते कान पक उठते हैं तब प्रति प्रश्न-पदि 
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पर उत्तर देती हुई प्रश्न काने वालों से अ्रत्यन्त सद्दजभाव से अपने अनुभवों ` 


का कोई अन्य समाधान चाहती हैं :-- 
“जो न प्रिय पहचान पाती ! 
दौड़ती क्यों प्रति शिरा में प्यास विद्यत सी तरल बन? 
क्यों अचेतन रोम पाते चिर ब्यथामय सजग जीवन ? 
किंस लिए हर साँस तम में 
सजल दीपक-राग गाती? 
चाँदनी के बादलों से स्वस फिर फिर धेरते क्यों ? 
मदिर सौरभ से सने क्षण दिवस-रात बिखरते क्यों ? 
सजग स्मित क्यों चितवनों के 
सुप्त प्रहरी को जगाती ? 
कल्प - युग - ब्यापी विरह को एक सिहरन में सभाले, 
शून्यता भर तरल मोती से मधुर सुधि - दीप वाले, 
क्यों किसी के श्रागमन के 
शकुन स्पन्दन में मनाती ? 
मेघ - पथ में चिन्ह विद्युत के गए जो छोड़ प्रिय - पद्‌, 
जो न उनको चाप का में जानती सन्देश उन्मद, 
किसलिए पावस नयन में 
प्राण में चातक बसाती ?' 
दीपशिखा 
मनोदशाएँ 
प्रेम का विषय जितना रोचक है, उतना विवादास्पद, उतना ही 
विषम । प्रेम की दशा सें स्त्रियाँ कैसा अनुभव करतो हैं यह सदा से मनुष्य 
की उत्सुकता का प्रधान विषय रहदा है। नारी जो अनादि काल से मनुष्य कै 
लिए पहेली बनी हुई है, उसके मूल में प्रमुख बात यह है कि वह पुरुष की 
भपेक्षा अधिक भावमयी होते हुए भी कहती कम है। फिर जिस प्रकार ही 
भनुभव करती है उसी प्रकार ब्यक्त भी नहीं करती । कभी-कभी तो विल्कुल 
उसरी बात कहती और विपरीत आचरण करती है। मनुष्य जो बाहरी भ्यव- 
दार को प्रमुखता देता है और जल्दी ही सब कुछ जानना चाहता है उसके 
सम्बन्ध में न्त घारणाएँ बना लेता है । स्त्रियों के हृदय की हलचल का 
ने थधूर ज्ञान हमें प्रभो तक प्राप्त है उसका दूसरा कारण यई हैरी दत 
का विश्लेषक अभी तक अधिकतर पुरुष-हृदय रहा 


है । नारी-हृदय के 
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प्रम का विश्लेषण ठीक से नारी-हृरय ही कर सकता है। साहित्य के चेत्न 
स्त्री-लेखिकाश्ों को संख्या अभी तक वहुत ही न्डून रही है, इसी से य 


काम श्रपूर्ण हो पड़ा है। परिणाम दड होता है कि स्त्रियों के सम्बन्ध गे 


पक्त परिणाम-मात्र होते 
हें। प्रमाण यह है कि इधर कवि ने अपना सारा जीवन देवी-प्रेम को 
अनुभूति में व्यतीत कर दिया ओर उधर फ्रॉयड का आनयायी अपने ही 
अनुमान लगाए चला जा रहा है ! 
{ प्र मे, क्योंकि अनुभूति-साध्य तरिषय है, अतः उसमे कोन कितना गझा 
तर गया है यह काब्य में उसकी अपनी अंतर्दशाओं ओर शरीर पर उनकी 
रति क्रेया्रों के चित्रण से जाना जासकता हे । ्राधुनिक हिन्दी कविता में 
ब्यक्तिगत सुख दुःख से सम्बन्धित मनोविकारों के व्रिश्लेषण और वर्णन की 
ओर बहुत ध्यान दिया गया हे । इस दिशा में श्री जयशङ्कर प्रसाद को अस्य: 
धिक सफलता मिली । मनोविकारों को मूर्त रूप देने और उनके सूच्म मे 
सूच्म सूत्रों तथा गहरे से गहरे पटलों को देखने-दिखाने में उन्हें विशेष ननद 
आता था । महादेवी मनोभात्रों में डूबने के साथ ही साथ उनके कायिक 
प्रतिवतेनों की सजीव मूर्तियाँ भी अत्यन्त कौशल से प्रस्तुत करती हैं। 
किशोरावस्था और यौवन के संगम के कुळ ऐसे विलक्षण पल हो) है 
जो प्रत्येक बालिका के शरीर और मन में नत्रीन परिवर्तन उत्पन्न करो हैं। 
उन परित्रतंनों और नु भूतियों का अर्थ उस समय वह सुग्धा स्वयं नहीं 
समक पाती । हिन्दी में रीति-काल के कवियों ने इस दशा के बड़े मादक 
वर्णन किये हैं। पर प्राचीन भातजञो में व्िद्यायति ने इस अवस्था का चित्र 
खींचते खींचते रस का सागर ही लहरा दिया है। भावुक पुरुष ही प्रणय 
की इस भूमि के दर्शन रस-लोलुपता की दृष्टि से करते कराते हैं या स्त्रिया 
भी ऐसा अनुभव करती हैं, यह में कभी कभी सोचा करता था । आशा नहीं 
करता था कि महादेवी जी भी किसी लजीली सुग्धा का चित्र खींचंगो। | 
सहसा एक दिन इस रचना पर दृष्टि पड़ीः 
सञञनि तेरे रग बाल ! 
चकित से विस्मित से इग बाल--- [ 
आज खोये से आते लोट, | 
क १ कहाँ अपनी चंचलता हार ? 
A =. ९ कुकी जातीं पलक सुकुमार | 
कौनसे नव रहस्य के भार? छा 
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सरल तेरा मदु हास ! 
अकारण वह शेशव का हास- 
बन गया कब्र केसे चुपचाप, 
लाज भीनी सी सदु मुस्कान 
तडत्‌ सी जो अधरों की ओट, 
भाँक हो जाती अन्तर्धान ! 
सजनि वे पद सुकुमार ! 
तरंगो से ट्रू तपद॒ सुकुमार 
सीखते क्यों चंचल गति भूल, 
भरे मेघो की धीमी चाल? 
तृषित कन-कन को क्यों भ्रलि चूम, 
अरुण आमा सी देते ढाल? 
सुकुर से तेरे प्राण ! 
विश्व की निधि से तेरे प्राण-- 
छिपाये से फिरते क्‍यों भ्राज, 
किसी मधुमय पीड़ा का न्यास ? 
सजल चितवन में क्यों है हास, 
अधर में क्यों सस्मित निःश्वास ?! 
--रश्मि गे 
[प्रेम का पहिला लक्षण है अन्तर में एक प्रकार की कोमलता का जग६/ 
पडना । जहाँ आकर्षण ने जन्म लिया नहीं कि व्यक्ति मधुरता मिश्रित किसी 
शीतल विह्नलता का अत्यन्त तीब्र अनुभव करने लगता है। उस समय एक 
से एक कोमल, एक से एक मधुर, एक से एक काव्यमयी भावनाएं न जाने 
अन्त:सज्ञा के किस स्तर के उद्‌गम से उमड़कर ओठों तक आती हैं जिनमें से 
इच व्यक्त हो जातों और कुछ मूक रहकर प्रेमास्पद की इङ्गित की निहारती 
रइतो हैं। उस सतय इच्छा होतो है कि हमारे पास जो कुछ है वह अपने 
नेही के चरणों पर न्योछावर कर दें। किसी प्रकार हम केवल उसकी एक स्निग्ध . म 
चितवन और मधुर मुस्कान के अधिकारी हो सकें । उसे प्रसन्न देखने की | 
इच्छा और भी अनेक रूप धारण करती है । उनमें से एक है पने शरीर को छा 
*पयुक्त वेश-भूषा से संयुक्त करना । शङ्गार, जो मन के उत्साह च ' ४ हः 
भे सूचक है, अपने ही को नहीं दूसरे को भी प्रसन्न करने के लिए 
ग हे | यह सरस उदाहरण एक बार फिर उद्छत करना प 
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(१) लौकिक श्ज्ञार : 
"रंजित करदे यह शिथिल चरण ले नव अशोक का अरुण राग, 
मेरे मंडन को आज सधुर ला रजनीगंधा का पराग; 
यूथी की मीलित कलियां से 
अलि दे मेरी कवरी सँबार ! 
लहराती आती सुर - बयार !' 
सान्ध्यगीत 
(२) आध्यात्मिक श्ज्ञार : 
“शशि के दर्पण में देख-देख, 
मैंने सुलकाये तिमिर केश, 
गूथे चुन तारक - पारिजात, 
अवगु'ठन कर किरणं अशेष; 
क्यों आज रिझ़ा पाया उसको 
मेरा अभिनव श्द्भार नहीं?! 
सान्ध्यगीत 
महादेवी जी के काव्य में दुःखपक्ष की प्रधानता है । उसका अधिकांश 


| _ विरह-वेदना समन्वित है । इसीसे उसमें आँसुओं के उल्लेख की प्रचुरता है | 
' इच्छा होती है में महादेवी को आंसुओं की रानी--देवी-महादेवी कहूँ । उनके 
A काव्य में प्रवाहित पीड़ाधारा में आंतरिक वृत्ति के देर तक्र निमग्न होते ही 
| एक प्रकार की मनोव्यथा का अनुभव पाठक को होने लगता है । इन पंक्तियों 
' ` को फिर देखियेः-- 
“पुलक तुलक उर, सिहर सिहर तन, 
श्राज नयन आते क्यों भर भर ? हे 


सकुच सलज खिलती शेफाली, 
अलस मोलश्री डाली डाली, र 
बुनते नव प्रवाल कुजो में 
रजत श्याम तारों से जाली 

- शिथिल मधु पवन गिन गिन मधुकण, 

हरसिंगार मरते हैं झर झर! 


आज नयन राते क्यों भर भर ?? 
i 


नीरजा 
ज्योत्स्ना धौत , वासंती निशा है । मलय-पवन यह रहा है। नायिका 
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उद्यान में है। एुष्पों की भीनी गंध, समीर का रोमांचकारी स्पर्श और 
उजली चाँदनी का रम्य-दर्शन उसके प्राण, तन और नयन में मादकता भर 
कर संज्ञाहीनता का आह्वान कर रहे हें । ऊपरी दृष्टि से देखने पर ये पंक्तियां 
मघुऋतु की रजनी का सामान्य वर्णन सा प्रतीत होती हैं। पर कवयित्री 
एक एक सॉस सें न जाने कितनी बातें सोच रही है ? शेफाली उसकी ही 
आँखों के सासने सकुचा रही है, लजा रही है, खिल रही है। उसे तो ऐसा 
अवसर कभी नहीं मिला कि किसी की समीपता प्राप्त कर के वह भी एक 
पल को सकुचा पाती, लजा लेती, खिल उठती । सारा यौवन प्रतीक्षा में ही 
ढल गया, मन के सारे अरमान राँसू बन कर ही बिखर गए, समस्त जीवन 
केवल सूनेपन म ही परिवर्तित होगया। डाली डाली पर मौलश्री आज 
अलसा कर शयन कर रहो है । मधु-पवन का उसे मादक परस मिला हे। 
इतने पर भी वह न श्रलसायेगी ? पर उसके जीवन में विद्य॒त्‌ स्पशः तो 
बहुत दूर, दर्शन भी दुलभ हो उठा है। कभी होगा भी अथवा नहीं, इसका 
ही अब क्या भरोसा हे ! कु'जो के नीचे करते हरिसिंगार की शय्या पर तम 
और चाँदनी आलिंगन-पाश मे' बद्ध पड़े हैं । और यह मधु-पवन ! इसे 
देखो, इस लोभी ने इतने मधु का संचय किया हे कि उसके भार से इससे 
चला भी नहीं जाता । पर कितना अजान; कितना निष्ठुर है श्रपना प्रमी 
जो हृदय के मानस को सूखते देख रहा है और आता नहीं । श्रंतर भर उठता 
दै, शरीर सिहर उठता है और आँसू की बूँद बरोनियों में उलम कर रह 
जाती हैं । पर इससे लाभ? सब व्यर्थ है ! सब विषादपूणं ! सब सारहीन ! 
पिरह सत्य है ! प्रतीक्षा सत्य है !! व्यथा सत्य है !!! 
चितन और साधना की दृष्टि से महादेवी जी को एकान्त, घोर निस्तब्धता 
भीर तम अत्यंत प्रिय हैं | तन्मयता के लिए इन तीनों की स्थिति निवाय 
है । यद्यपि प्रत्येक आलोचक ने उनपर यह आक्षेप किया है कि उनका कान्य 
केल्पना-प्रसूत है, पर उनकी कुछ रचनाओं को ध्यान से पढ़ने पर यह आरोप 
सुके सारहीन प्रतीत होता हे । मेरी यह धारणा है कि वे चुपचाप किसी 
पकार की साधना में लीन हें। साधना के प्रकट होने पर उसकी शक्ति होण 
हो जाती है और सच्चा साधक यह चाहता भी नहीं कि वह उसका प्रदर्शन 
| । अतः इस संबंध में उनसे कुछ जानना कठिन हो है । उनकी “सृति की 
; रेखाएं? से प्रकट होता है कि उन को सबसे अधिक निकट से जानने का 
सोभाग्य 'भक्तिन? उपाधिधारिणी उनकी किसी सेविका को हा है। पर 
उसकी जेसी विद्याबुद्धि दै वह भो उस संस्मरण से प्रकट है ही । संस्मरणों से 


rn 
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यह भी प्रत्यक्ष है कि रातके पल वे केवल सोनेमे नष्ट नहीं करतीं । कभी कभी 
तो जगते जगते प्रभात होजाता है । खाए? में एक स्थान पर 

उन्होंने शीतलपाटी पर आसीन 'योगदशेन? के अध्ययन की चर्चा की है। 
"दीपशिखा? के पांचवें, तेईसवें, उन्तीसवे, बयाजीलनें और पचासव गीत 
“किसी प्रकार भी काल्पनिक नहीं होसकते । उनके परिशास क्रियात्मक ही हें 


नहीँ तो श्रथं की संगति बेठ ही नहीं सकती । इन्हीं सब बातों के आधार पर 


सप्ति की 


मेरा अनुमान हे कि वे अपने एकान्त क्षणों में कभी कभी उस लीनता को 


प्राप्त होती हैं जो जीव का ग्रम लक्ष और सिद्धि हे । 


इच्छा : 
इस असीम तम॒ में मिलकर 
मुझको पल भर सो जाने दो। --नो हार 
आ मेरी चिर मिलन-यामिनी ! 
तममयि ! घिर ्रा धीरे धीरे ! नीरजा 
कारण : 
करुणामय को भाता है 
तम के परदे मं आना । नीहार 
मेरी प्रिय निशीथ-नीरवता में आता चुपचाप 
मेरे निमिंषों से भी नीरव है उसकी पदचाप --नीरजा 
क्रिया : हु 
में आज चुपा आ्राई “चातक', 
में आज सुला आई 'कोकिल', 
कंटकित 'मोलश्री', 'हरसिंगार' 
रोके हैं अपने श्वास शिथिक्ष ! __लांध्यगीत | 
चल पक्क हें निनिमेषी, 
कल्प पल सब तिमिर-तरेषी, 
आज स्पन्दन भी हुई उर के लिए आ्राज्ञात-देशी ! 
--दीपशिखां 
फल : 
सजनि कौन तम में परिचित-सा, सुधि-सा, छाया-सा आता ? 
रश्मि 


मेरे नीरव मानस में 


वे धीरे धीरे आये ! नीहार 
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पीछे निर्देश कर चुके हं कि महादेवी जी के काव्य में मिलन के चित्र 
बिरल है । रश्मि! की एक रचला में वे अपने को उस अज्ञात प्रियतम से 
विरा पाती हैं । उस प्रकार के आभासों में श्रवण, नयन, घाण और स्पशं 
सभी इन्द्रियों को थोड़ी दर के लिए तृप्ति प्राप्त होती हे 
श्रवण -सुख -- 
तब बुला जाता मुझे उस पार जो 
ठर के संगीत-सा वह कौन है ? 


~ 


नयन-सुख-- 
तब चमक जो लोचनों को मूं दता, 
तड़ित की मुस्कान में वह कौन है ? 
प्राण ओर स्पर्श-सख--- 
सरभि बन जो थपकियाँ दता मुझे 
नोंद के उच्छूचास सा वह कोन है? 
दीपशिखा? में हमने उनके ही सुख से सुना है कि 'रात की पराजय- 
रेख धोकर उषा ने किरण-अक्षत और हास-रोली' से स्वस्तिवाचन करपे हुए 
उनका विजय-ग्रभिषेक किया है । अब वे मिलन-मन्दिर में प्रवेश करने वाली 
है। उस नम-कथा, उस मर्म-गाथा, उश रहस्य-वात्तां के कुछ स्वर दूसरों के 
कानो तक भी शीघ्र पहुँच पाएंगे ऐसी आशा लिए हम बंठ ६। 


कवयित्री महादेवी वर्मा 


डाक्टर इन्द्रनाथ मदान 


>['महादेवी का जीवन विचित्र परिस्थितियों के प्रभावों से पूर्णं है । सम्पन 
और शिक्षित परिवार में जन्म, चित्रकला और संगीत को शिक्षा का प्रबन्ध, 
बुद्ध की करुणा की गहरी छाया, दाशेनिक-चिन्तन, पति से पृथक्‌ एकाकी 
जीवन, सेवा-भावना का अत्यधिक उज्ज्वलरूप शादि ने मिलकर उनके व्यक्तित्व 
को ऐसा रूप दे दिया है कि हिन्दी ही नहीं भारत और विश्‍व में कोई स्त्र 
कलाकार उनकी कोटि में नहीं आ सकती । जीवन के पट में ऐसे बहुरंगी वागों 
का संयोग प्रन्यत्र नहीं मिल सकता ।'] 


आधुनिक कवियों में श्रीमती महादेवी वर्मा का स्थान अस्यन्त सहच्तपूर 
हैं। वह इसालए नहीं कि वे स्त्री हें, वरन्‌ इसलिए कि उन्होंने झाधुनिक 
काव्य को कला ओर साज-श्वङ्गार में सर्वाधिक योग दिया हें। छायावाद # 
प्रवत्तक स्वगाय बावू जयशंकर प्रसाद” ओर उसके उन्नायक सर्वश्री पं" 
सूयकात [त्रपाठा निराला? तथा सुमित्रानन्द पंत के बाद उन्हीं की गणना 
होती इं ! महादेवी जी ने इन कवियों की अपेक्षा छायावादी काब्य को सब्र 
अधिक दुन यद्द दी हैं कि काव्य उनके कण्ठ से विशुद्ध अजुभूतिमय होकर 
फूटा ई ऑर उनकी कल्पना अनुभूति से ऐसो घुल-मिल गई हे कि यह धोखा 
हाना कि अनुभूति ह या कल्पना, असम्भव नहीं है। हृदय की सुमत | 
भावनाओं को जितनी सफलता के साथ देवी जी ने व्यक्त किया है, उतनी | 
सफलता के साथ अन्य कोई कवि शायद हो कर सका हो । उनके काब्य # 
कुळा का विकास न होकर हृदय की य को सचाई की झलक है। प्रसाद, निराला 
ओर वंत तीनों हो बाह्य-विषय-परक कविता लिखने की ओर विशेष उनसे 


= आ मजा 


कवयित्री महादेवी वमा ` १०३ 


हे हैं->प्रसाद "कामायनी? लिख कर, निराला जी “तुलसीदास? लिखकर और 
पंत जी इधर की गतिशील कविताओं का सूजन करके । परन्तु महादेवी जी 
ने आरम्भ से लेकर अंत तक आत्मपरक कविताय_ ही अधिक लिखी हं । |, 
उनकी वाणी गीति-काव्य के माध्यम से सुखरित हुई दै, जिसमें वेदना ग्रोर 
सुकुमार कल्पन! का अनिधाय सहयोग रहता है । गीति-काब्य के लिए 
आवश्यक है कि एक कोमल मर्मस्पर्शी उद्‌गार नवनोन-सद्दश कोमल, कसक- 
भरे शब्दों में स्वाभाविक रूप से फूट पड़े ओर उसकी वेदना पाठक ओर रोता 
के हृदय में घर करती चली जाय । महादेवी जी में यह गुण हैं कि उनक 
गीत सीध हृदय पर प्रभाव डालत ह्‌ । वे वनफूल की भांति अकृत्रिम है ऑर 
उनमें कहीं बनावट नहीं है । छायावादी काब्य में प्रसाद ने याद प्रक्ात-तत्व 
क मिलाया, निराला जो ने सुक्त छंद दिया, पंत जी ने शब्दों को ख़राद पर 
चढ़ा कर सुडौल और सरस बनाया तो महादेवी जो ने उस्म प्राण डाले 
उसकी भावात्मकता को सम्द्धू किया । इसका यह अथ नहा हैं कि प्रसाद 
निराला और पंत ने भाव-पक्ष की उपेक्षा की । नहीं, ऐसा कहना कांच्या क 
प्रति घोर अन्याय होगा । उनकी कविता में भाव-पक्ष का उज्श्वलततम रूप 
निखर कर सम्मुख आया हे। हमारे कहने का तात्पय केवल इतना हा हैँ के 
महादेवीजी ने कला-पक्ष की अपेक्षा हृद्य-पक्ष पर अधिक ग्रह रखा हैं । उस 
बीच मं कोई स्वाभाविक भावना यदि स्वतः ही नवीन इंद्र में निस्सटत हो गई 
है तो वह महादेवी जी का जान-बूक कर छंद-परिवतेन करना था नवीन 
प्रयोग करना नहीं कहा जा सका; जेसा कि प्रसाद, एत तथा निराला सं हुआ 
है। प्रसाद जी ने तो प्रवत्तक के नाते ही काब्य स अनेक परिवर्तत किये ह ¦ 
उदाहरणार्थ, जेसा कि प्रसाद जी के काब्य का अध्ययन करते समय देख तुक 
हैं, उनका प्रम-पथिक? लिया जा सकता हे जिसे उन्होंने ्रजभाषा से स्वर 
चोली में और बदले हुए छंदों में लिखा । पन्त जी ने तो स्पष्ट ही "पलव कः 
भूमिका में भी शब्दों की कोमलता-कठोरता स्त्रीरिंग-एुल्लिग में योरा 
और बज तश्रा खड़ी बोली के भ्रन्तर कें साथ नवीन छुंदों को ओर भो अंशः 
निर्देश किया है । निराला जी तो हिन्दी से उंद के सक कि रन शा 
हें । उनकी कविता 'बंत्रनमप्र छंदों की छोटी राह छोड़ कर ३३३ 
महादेवी जी में ऐसा कही नहीं हुआ। उन्होंने । उन्होंने तो केवल आतर-शकोडाप 
पर लच्य रखा है और इस बीच में यदि नरोन शब्दों -“#लीकी “और दो 
के नमूने आ गए हैं तो वह स्वाभाविकता-वश। इसमें उनका फेंका आदे 
नहीं द्वे कि वे कोई पांडित्य प्रदर्शन या नेतुः को चेश केर रही हैं। फ्रेश 


नं 


~ ¢ 
१०४ महादेवी वसा 


होने पर भी उनके विषय में यह कहना अत्युक्ति न होगी कि उनके छन्दों~ 
विशेष कर गीतों--का बेहद अनुकरण हुआ हे और कई बार हमें यह कहने 
को बाध्य होना पड़ता है कि नवीन प्रयोग के प्रति उदासीन रहने वाली इस 
कवयित्री का जो इतना अधिक अनुकरण हुआ उसकः कारण यह है कि 
उनकी कविता में ददं या टीस अधिक है, जो उनके युग की मूल-भावना रही 
हैं और जिसको लेकर छायावाद जन्मा, पनपा और खर छुआ है। महादेवी 
जी की कविता में वेदना ग्रोर करुणा का ऐसा साम्राज्य है कि जिसको शोभा- 
श्री पर सो-सो स्वर्गो का सुख निछावर हे | वेदना कँ के पाप से गलकर उनके 
हृदय की द्रवीभूत अनुभूति पारे की भाँति तरल होकर बह निकली है । 


` लेकिन महादेवी जी की कविता की इस विशेषता का सूल कारण है-- 


उनका जीवन । उमका जन्म अत्यन्त सम्पन्न परिवार में हुआ है। पिता बाबू . 


गोबिंद प्रसाद वर्मा एस० ए० ? एल-एल० बी०, ऐडवोकेट और माता श्रीमती 
हेमरानी देवी विदुषी तथा कल्लाश्रिय नारी हे । शिक्षा के प्रति उनके विचार 
बड़े -उदार हें । इसीलिए महादेवी जी की स्कूली शिक्षा के साथ घर पर 
उन्हें चित्र-कला और संगीत की शिक्षा देने का भी प्रबन्ध किया गया था। 
इस प्रकार उच्च विचारों के पिता तथा कविता और भावुकता की मूर्ति माता 
द्वारा संगीतकला, चित्र-कला, और काब्य-कला के विका को सुविधायें पाकर 
दसारी कवयित्री ने अपने बाल्य-जीवन के सुखद दिवस समाप्त किए । तभी 
१ वर्ष की छोटी उम्र में शादी हो गईं । उसके बाद उनको महात्मा गौतम 
'छुद्ध के जीवन और उनके दार्शनिक सिद्धान्तो का अध्ययन करने का अवसर 
मिला । बुद्ध के प्रभाव से उनका जीवन ही बदल गया । उन्होंने निश्चय 
किया कि वे विवाहित जीवन नहीं ब्रितायेंगी और बौद्ध-भिछुणी होकर रहेंगी। 
'घर वाले इस बात पर राज़ी न थे । उन्होंने अधिक विरोध न करके अपना 
अध्ययन चालू रखा । अन्त में प्रयाग यूनिवर्सिटी से संस्कृत में एम० ए० 
पास करने के बाद आपने श्रपने ` भिक्ुणी होने के स्वप्त को सेवा द्वारा पूरा 
करना चाहा । वे तब से पति से पथक्‌ रह कर प्रयाग महिला विद्यापीठ 
की प्रधान ्राचार्या के रूप में कार्य कर रही हैं। समय मिलने पर विशेष रूप 
से छुट्टियों में--वे गाँवों में जाकर चहाँ दवा-दारू भी करती हें। अत्यन्त सादा 
'जोवन बिताते हुए-चे साहित्य-साधना में निरत हें । पर उनका कथन है कि 
सादित्य-दरेत्रा उनके सम्पूर्णं जीवन की साधना नहीं है । वे साहित्य-साधना 
तब करती हैं, जब उन्हें विद्यापीठ के कार्यों से अवकाश मिल जाता ह्वै । तभी 
'उन्होंने कद्दा दै--“मेरी सम्पूर्ण कविता का रचना-काल कुछ घंटों में ही 
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सीमित किया जा सकता हे । प्रायः ऐसी कविताय कम दें, जिनके लिखते 
। द्वमय मैंने रात में चोकी दार की सजग वाशी या किसी अकेले जाते हुए पथिक 
के गीत की कोई कड़ी नहीं सुनी ।?” इस प्रकार उनका जीवन मूलतः सेवा 
का है--रचनात्मक कार्यकर्ता का है । 
| जेसा कि हम पहले कह चुके हं कविता के संस्कार उन्हें अपनी माँ के 
` द्वारा प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अपने सम्बन्ध में लिखा हैं-- माँ से पूजा-ग्रारती ' 
के समय सुने हुए मीरा, तुलसी आदि के तथा स्वर-चित पदों के संगीत पर 
मुग्ध होकर मेंने ब्रज-भाषा में पद-रचना आरम्भ की थी । मेरे प्रथम हिंदी-गुरु 
भी ब्रजभाषा के द्वी समर्थक निकले, अतः उल्टी-सीधी पद-रचना छोड़कर 
मैंने समस्या-पूर्तियों में मन लगाया । ब्रचपन में जत्र पहले-पहल खड़ी बोली 
की कविता. से मेरा परिचय पत्रिकाओं द्वारा हुआ तब उसमें, बोलने की 
भाषा में ही, लिखने की सुविधा देखकर मेरा ग्रबोंध मन उसी ओर उत्तरोत्तर 
श्राकृष्ठ होने लगा । गुरु उसे कविता ही न मानते थे, अतः छिपा-डिपा 
कर मैंने रोला और हरिगीतिका में भी लिखने का प्रयत्न किया | माँ से सुनी 
| पक करूण कथा का प्रायः सौ छंदों में वर्णन कर मेंने मानों हकका 
। लिखने की इच्छा भो पूरी कर ली । बचपन की वह विचित्र कृति कदाचित्‌ 
| 
| 
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खो गई है । उसके उपरान्त बाह्य-जीवन के दुःखों की थोर मेरा विशेष ध्यान 
| जाते लगा था। पडोस की एक विधवा वधू के जीवन से प्रभावित होकर 
. मेंने अबला' 'विघवा! आदि शीष॑कों से उस जीवन के जो शब्द-चित्र दिए थे 
__ पै उस समय की पत्र-पत्रिकाओं में भी स्थान पा सके । पर जब में अपनी 
विचित्र कृतियों तथा तूलिका और रंगों को छोड़कर विधिवत्‌ अध्ययन के लिए 
बाहर आई तब सामाजिक जागृति के साथ राष्ट्रीय जागृति की किरणं फेलने 
लगी थीं, अतः उनसे प्रभावित होकर मैंने भी “शङ्गारमयी अनुरागमयी भारत 
जननी भारत माता?, 'तेरे उतारू आरती मॉ भारती? आदि जिन ल 
सष्टि की वे विद्यालय के वातावरण में ही खो जाने के लिए लिखी बई थीं । 
उनकी समाप्ति के साथ ही मेरा कविता का शेशव भी समाप्त होगया |... 
समय से मेरी प्रवृत्ति एक विशेष दिशा की ओर उन्सुख हुई, जिसमे ्यष्टिगत 
दुःख समष्टिगत गंभीर वेदना का रूप ग्रहण करने लगा और प्रत्यक्ष ET स्थूल 
स्प एक सूचम चेतना का श्राभास देनें लगा ।'' 'करुणा-बहुल होने के कारण 
डेड सम्बन्धी साहित्य भो झुके बहुत प्रिय रहा दै ।” ह्यो के र्क 

अभिप्राय यह है कि महादेवी का जीवन विचित्र. परिस्थितियां क _ 
नभो से पूर्ण है। सम्पन्न और शिक्षित परिवार में जन्म, चित्रकला 


. 
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संगीत की शिक्षा का प्रबंध, बुद्ध की करुणा की गहरी छाया, दाश निक 
चिन्तन, पति से पृथक्‌ एकाकी जीवन, सेवा-सावना का अत्यधिक उजळत 
रूप आदि ने मिल कर उनके व्यक्तित्व को ऐसा रूप दे दिया हैं कि हिन्दी 
ही नहीं भारत और विश्व में कोई स्त्रो-कलाकार उनकी कोटि में नहीं ग्रा 
सकती । जीवन के पट में ऐसे बहुरंगी घागों का संयोग अन्यत्र नहीं मित्र 
सकता । इसीलिए महादेवी जी अपने क्षेत्र में अकेली हैं । 
महादेवी जी की कविता के अब तक निम्रलिखित संग्रह निकल चुके 
हेः--नीहार', “रश्मि?, 'नीरजा?, “सांध्य-गीत? और 'दीप-शिखा? । नीहार' 
रश्मि', 'नीरजा?, तथा “सान्ध्यगीत? की १८४ कविताए एक हो संग्रह 
यामा? म संकलित की गई हैं । इस प्रकार आज 'यामा' और 'दीपशिखा' 
दो वृहद्‌ संग्रह उनके काव्य के उपलब्ध हैं । इन काव्य-य़ंथो में संग्रहीत 
गीतों से जहाँ महादेवी जी के आध्यात्मिक-चितन ओर रहस्यमयी भावना 
का पता चलता है, वहाँ उनके अतीत के चल चिन्न? स्मृति की रेखाएं 
आदि गद्य कृतियों से उनके यथार्थवादी स्वरूप के दशन होते हू । इन रखा 
चित्रों और संस्मरणों में महादेवी की आत्मा छायावाद की सुन्दर भमि से 
यथाथ की कठोर भमि पर उतर आइ हे । लेकिन उनको संवेदना इतनी 
सरल और पावन हे कि जिन व्यक्तियों को लेकर ये रेखाचित्र लिखे गये हैं, 
उनसे महादेवी जी का रागात्मक संबंध हो गया हैं। उनकी दयनीय दशा 
का चित्र खींचते हुए महादेवी जी ने व्यंग का भी सहारा लिया हे, जो कि 
आज के गद्य की एक प्रमुख आवश्यकता है। गद्य इन सब के अनुकूल पड़ता 
है, इसीलिए महादेवी जी ने गद्य को अपनाया है । परन्तु वहाँ भी उनकी 
गहन दृष्टि का प्रकाश है | हिन्दी के प्रसिद्ध समालोचक ऑर निबंधकार बावू 
उलाबराय एम, ए, ने एक बार लिखा था कि वे गद्य में महादेवी जी का 
लोहा मानते हें । महादेवी जी के गद्य की प्रौढता का इससे बड़ा प्रमाण-पत्र 
ओर क्या हो सकता हे । उनके विचारक रूप की भाँकी यदि पानी हो, तो 
श्ट खला की कड़ियाँ? और “महादेची का विवेचनात्मक गद्य? देखिए । पहले म 
नारी को लेकर समाज के संबंध में वस्तुस्थिति के चित्रण के साथ वैज्ञानिक 
विवेचन किया गया हैं । दूसरे में साहित्य की समस्याओं--छायावाद, 
रहस्यवाद, गीतिकाव्य ्रादि-_पर कवयित्री ने अपने गंभीर विचार प्रकट 
किए हैं। आधुनिक साहित्यिक समस्याओं पर लिखे ये लेख महादेवी जी 
के अपने चिन्तन और विशिष्ट दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं । 
आइए, शब हम तनिक उनके कान्य की मूल विशेषताओं का अनुशीलन 
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करें । हम कद चुके हैं कि महादेवी जी का व्यक्तित्व हिन्दी साहित्य में अपनी 
निजी विशेषता रखता है ।(अक्ति-काल में जो स्थान मीरा को प्राप्त 
था वही छायावाद सें मद्दादेवी जी को प्राप्त हैं और इसी को देखकर लोग 
उन्हें आधनिक युग को मीरा कहते हैं । इस विषय में कुछ मत-भेद भी दै। 
कुछ आलोचकों की राय में उन्हें मीरा से उपमा देना चाहिए ओर कुछ की 
राय में नहीं | हम उस विवाद में नहीं पड़ना चाहते । तब भी इस विषय पर , 
अपनी सम्मति देने का लोभ संवरण हम नहीं कर सकते | जहाँ तक दुः्ख-ददं । 
और पौडा-कसक का सम्बन्ध हे वहाँ तक मोरा और महादेवी में कोई श्रंतर | 
नहीं है । मीरा भी राजकुमारी थीं और उन्होंने भो “मेरो दद न जाने कोय” । 
की पुकार लगाई थी । महादेवी यद्यपि राजघराने में पंदा नहीं हुई परन्तु ऐसे 
सम्पन्न घराने में अवश्य पेदा हुई हैं, जहाँ स्र प्रकार के सुख श्रौर सुविधाएं 
प्राप्त हो सकती हें । . उन्होने भी अपने लिए कहा हे कि 'अश्रमय कोमल कहा , 
तू आ गई परदेशिनी री !? यों व्यथा और पीड़ा का संसार दोनों के पास है ।/ 
अंतर है परिस्थितियों और शिक्षा-दीक्षा का । मीरा रहस्यवादी सन्ता की पर-' 
म्परा के संस्कार लेकर आई थीं और रेदास की कृपा से उन्होंने सहज ज्ञान 
का प्रकाश प्राप्त किया था । महादेवी जी बीसवीं सदी के वैज्ञानिक युग मं 
पेदा हुई हैं, जहाँ वे भिक्षुणी भी नहीं बन पाई । उनकी शिक्षा भी बड़ें-बड़े 
ऊँचे भवनों में हुई है। मोरा ने अपने को 'गिरधर गोपाल! के समर्पपेत कर 
दिया था और “अंसुवन जल सींचि-सींचि प्रेम बेलि बोई” थी। उनका प्रियः 
तम सगुण साकार था । महादेवी ने भी असीम के प्रति अपने को समर्पित- 
किया है और आँसू उन्होंने भी कम नहीं बद्दाए है । उनका प्रियतम निगुण 
निराकार हे । मीरा की कविता मे त्रिकुटी, अनदृदुनाद, सरत-निरत, ज्ञानः, 
दीपक. सपुस्ना की सेज, सन्न न महल, दुस्‌ और अगुम दृश का ₹ की चचा, हुन्‌ पर 
भी रहस्य भावना गोण है क्योकि उनके भावों का प्ररक_ब्रज _का छलिया 
गिरधर नागर था | महादेवी जी में ऐसे प्रतीक नहीं मिलते क्योंकि आज का 
युग इन प्रतीकों का नहीं है और न इनके लिए अवकाश ही है। इसलिए 
महादेवी में नवीनता भी है और उनकी वेदना कुछ अस्पष्टता स न्यक्त होने 
पर भी तीखेपन में मीरा से कम नहीं दे । दों मीरा की -सी सीधी श्रभिर्व्याक्त 
महादेवी जी में नहीं है । उसका कारण यह भी दे कि अपनी व्यथा का वसा 
मदेशेन आज- के युग में किसी स्त्री द्वारा नहीं हो सकता। हे न महादेवी 
के विचार और कल्पनाएँ भी मीरा में नहीं मिलेंगी॥ इस प्रकार मंद के 
हेते हुए भी दोनों में कुछ ऐसो समानताएं हें कि हम महादेवी को मीरा के 
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` साथ रख सकते हं । हिंदी के प्रसिद्ध आज्लोचक श्री नंददुलारे वाजपेयी के 
शब्दों में महादेवी जी और सोरा दाशेनिक दृष्टि से परम्परा की अनुया- | 
यिनी प्रतीत होती हें । ) 
, महादेवी जी मीरा हैं 
f 


हीं--इसे छोड़ भी दे तव भी उनका स्वत 
व्यक्तित्व इतना प्रखर है वि $ 


|| 
उनका महत्त्व ई गर उपेक्षणीय नहीं हे। ) 
उनके प्रखर व्यक्तित्व की सबसे बड़ी भावना है-उनक्ी कदिता में दुःखवाद 
का प्रभाच। यह दुःखबाद, यह पीडा का संसार, उनके जीवन में अनजाने 
ही बस गया हं । ओर जब्र वह बस गया हे तो महादेवी जी उसे संजोए 
चली जा रही हे क्योंकि वह उनके उस प्रियतम की देन है. जो विश्व के प्रति 
खॉस में अपना स्वर मिलाए हुए है। उनका हृदय प्रतिक्षण. किसी अभाव का 
अनुभव करता है, उसी की खोज में मस्त रहता है। वह सर्वदा शून्यता का 


उसम प्राणा का ही दीपक जल।कर दीवाली सनाती रहती हें ।' यह सूनेपन 
की _दोवाली मनाने का आयोजन उन्होने इसलिए किया है कि कभी उस 
प्रियतम से उनका मूक-मिलन हुआ था। परन्तु आज वह सब सपना हो गया 
है । आज तो उस मूक-मिलन द्वारा बने पीड़ा के साम्राज्य में ही उन्हें रहना 
हें जो क्षितिज के पार है, जहाँ मिटना ही निर्वाण है तथा नीरव रोदन ही 
जहा पहस्टरस्ह ।* (पी ] को ग्रहण करने के कारण उनके जीवन का लोकिक 
सुख-स्वप्न नष्ट हो ग्या द्दै। pe सुख-स्वप्न के नष्ट हो जाने से उल्लास 
और उत्साह के केन्द्र हृदय में विषादे और निराशा ने घर कर लिया है। 
उनकी यह पीड़ा, जिसने विषाद और निराशा से हृदय को भर दिया है, स्वयं 


—— 


१--भ्रपने इस सूनेपन की में हूँ रानी मतवाली, | 
प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दीवाली ! 
२--पीड़ा का साम्राज्य बस गया, 
उस दिन दूर क्षितिज के पार, 
मिटना था निर्वाण जहाँ, | | \ 
नीरव रोदन था पहरेदार ! 
कँसे कहती हो सपना हे, 
ग्रलि ! उस मूक-मिलन की बात ? 
भरे हुए श्रव तक फूलों में 
मेरे आँसू उनके हास ! 
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आई है?--उनके अपने जीवन से, और उसका माध्यम रद्दा है वह प्रियतम । 
जब उनकी प्यार से ललचाई पलकों पर त्रीडा का पहरा था तभी उस चित- 
बन ने उन्हें पीड़ा का साम्राज्य दे डाला और परिणाम यह हुआ कि उस सोने 
के सपने को देखे युग बीत गए तथा उनकी आँखों के कोश रीते होगए, परंतु 
फिर उस खोने के सपने को देखने का सुयोग न मिला ।* 

लेकिन यह पीड़ा उन्हें अत्यन्त प्रिय है-और वे इसे छोड़ना नहीं चाहती । 
ब्रात यह है कि विरही के लिए.फीड़ा का ही एक मात्र सहारा होता है। यदि 
वह भी न रहे तो फिर उसका जीना मुश्किल हो जाता है। शेख़सादी से एक 
बार किली ने पूछा था कि तुम इस पीड़ा को क्यों अपने साथ चिपकाए 
फिरते हो, छोड़ क्यों नहीं देते ? शेख़सादी ने उस प्रश्नकर्ता को उत्तर दिया 
था कि पीड़ा ही मेरा जीवन हे, यदि इसे छोड़ दूँगा तो में मर जाऊँगा। 
महादेवी जी की कुछ ऐसी स्थिति है (बे भी पीड़ा को अत्यन्त प्यार से 
संभाल कर रखना चाहती हें । दुःख को फिलासफी उनको बुद्ध के जीवन से 
मिली है ओर वहीं से करूणा का खोत भी उनके जीवन में फूटा है। परन्तु वह 
उनके काव्य में अपना निजीपन बनाए हुए दिखाई देता है। वे दुःख को सुख 
से श्रधिक महत्व देती हैं और उनका विश्वास है कि दुःख ही मानव साज को 
परस्पर निकट लाने का साधन है॥- उनका कथन है दुःख मेरे निकट 
जोवन का ऐसा काब्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बाँव रखने 
को क्षमता रखता है । हमारे अ्रसंव्य सुख हमें चाहे .मनुष्यता की 
पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सके किन्तु हमारा एक बूँद ग्रॉस 
भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उर्वर बनाए बिना नहीं गिर हज 
मनुष्य सुख को अकेले भोगना चाहता है परन्तु दुःख 2५६ > 
विश्व-जीवन में अपने जीवन को, विश्व-बेदना में अपनी बेदना की देल 


—- 


१--इन ललचाई पलकों पर 
पहरा था जब ब्रीड़ा का, 
साम्राज्य मुझे दे डाला 
उस चितवन ने पीड़ा का ! 

उस सोने के सपने को 

देखे कितने युग बीते ' 

आँखों के कोश हुए हैं 

मोती बरसा कर रीते ! 
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प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल-विन्दु समुद्र सें मिल जाता हें, कवि 
का मोक्ष है ॥ 2 निस्सन्देह उनका यह कथन यथार्थे है । दुःख से जीवन में 
जो बल आता हैं उससे आत्मा उज्ज्वल बनती है । उपास्यदेव कौ आरा 
धना में जितना ही कष्ट अनुभव -होगा उतनी ही ग्रात्मा उसके निकट 
पतित) नीहार और “रश्मि! में उनका यही दुःखवाद तीव रूप में प्रकट 
हुआ हैं । ह 

सम्भवतः महादेवी जी को पीड़ा इसलिए प्रिय है, करुणा इसलिए 
अच्छी लगती है कि इससे जीवन को साधना पूरी होती है । यही आनन्द 
की चरमात्रस्था तक ले जाने का साधन है। तभी वे अमरों के लोकों को 
ठुकरा देती हैं; और अपने मिटने के अधिकार को बचाये रखना चाहती हैं। 
क्योंकि जिस लोक में अवसाद नहीं, वेदना नहीं, जलन नहीं, ऐसे लोक को 
संकर क्या हांगा ? उनके लिए ऐसा लोक व्यथ हैं ।* दूसरी बात यह है कि 
च जलन को ही अपने लिए वर चकी हैं। इससे प्रेमी की भी महत्ता हैं, 
क्योंकि वे जलती हैं तो उनके प्रेमी की पीड़ा का साम्राज्य तो बना है, यदि 
बह न जलगी तो उस पीड़ा के साम्राज्य में अन्धकार छा जायगा । इसलिए 
च नहीं चाहती कि अपने अस्तित्व को मिटा दें ।२ (सहादेवी के_क्राब्य की 
यह एक बड़ी विशिष्टता है कि प्रत्येक साधक भरन्त में मिलन चाहता है और 
मिलन में उस दु:ख का पर्यवसान चाहता है जिस दुःख ने कि उसे मिलन 
की स्थिति तक पहु चाया है, परन्तु वे दःख का पर्यवसान नहीं चाहतीं । वे 
उस मानिनी नायिका की तरह हैं, जो प्रियतम की एक. भूल पर रूड जाती 
है और सो-सौ बार मनाने पर भी नहीं मानती तथा जिसके जीवन में वह 


१--ऐसा तेरा लोक, वेदना 
नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, 
जलना जाना नहीं, नहीं-- 
जिसने जाना मिटने का स्वाद, 
क्या अमरों का लोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार, 
रहने दो हे देव ! अरे यह 
मेरा मिटने का अधिकार । 
२--चिल्ता क्या है, हे निर्मम, बुझ जाये दीपक मेरा, 
हो जायेगा तेरा ही, पीड़ा का राज्य ग्रॅधेरा। 


प 
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>) 


एक भूल सदा के लिए तीर वनकर समा जाती है । इसलिए आज महादेवी 
जी ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि उनके प्राणों की कीडा कभी शेष न 
होगी और वे पीड़ा में प्रियतम को और प्रियतम में पीड़ा को देखेंगी->- 
पर शेष नहीं होगी यह, 
मेरे प्राणों की क्रीडा । 
तुमको पीड़ा में हुंढा 

ल तुममें हेह गी पीड़ा । 

(पीड़ा और प्रियतम परस्पर ऐसे घुल-मिल गए हें कि दोनों में कोई 
नन्तरे ही नहीं रह गया है। इसलिए वे पीड़ा को ही सवेस्व मान कर अपना 
और प्रियतम का मिलन नहीं चाइतीं; विरह में ही उन्हें आनन्द श्राता है?- 
पमैलन का मत नाम ले में विरह में चिर रहूँ ।! क्यों ऐसा चाहती हैं उसका 
उत्तर यह है कि(विरह अतृप्ति हे और जब तक अतृत्ति है, अभाव है, तभी ९ 
तक उन्हें उल्लास और आनन्द की प्रेरणा मिलती है । मिलन होने पर जीवन लि 
में कोई हलचल न रहेगी । तब जीवन बिलकुल मूक हो जायगा, भावना a ¢ 4 
हीन-सा जड़, और यह महादेवी जी को स्वीकार नहीं है । उनका विश्वास क 
है कि कामनाओं की चिर-तृक्ति जीवन को निष्फल कर देती है श्रौर हमारी 
प्यास बते ही विरक्ति का स्वरूप ले लेती है। बादलों का सजल होना 
इसी में है कि सारा जल बरसा कर रोले हो जायँ और सुख की पूर्णता इसी 
में है कि उससे मन फिर जाय 9] 

लेकिन इतना होने पर भी महादेवी जी का एक स्वप्न अवश्य है, जिसकी 
स्निग्धता से वे परिचित हैं और उनका विश्वास है कि उनका श्राज का विषाद 
कभी सुख में बदल जायगा । उनका वह स्वप्न है--“जिस प्रकार जीवन के 
उषाकाल में मेरे सुखों का उपहास-सा करती हुई विश्व के कणकण से एक 


!-चिर तृप्ति कामनाओं का 
कर जाती निष्फल जीवन 
बुभते ही प्यास हमारी, 
पल में विरक्ति जाती बन । 
पूणता यही भरने की 
ढुल कर, देना सूने घन; 
सुख की चिर पूर्ति यही है , २ 
उस मधु से फिर जावे मन । 
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करुणा की धारा उमड़ पड़ी है उसो प्रकार संध्या-काल में जब लंबी यात्रा मे 


थका हुआ जीवन अपने ही भार से दत कर कातर क्रन्दन कर उठेगा, त 


विश्व के कोने-कोने में एक अज्ञात पूर्व सुख सुसकरा डठेगा।” 'नीरज्ञा' मे 


पहुँच कर महाद्रेवी जी अपने उक्त कथन की सार्थकता सिद्ध करती प्रतीत होती 


>. ~ न हें 

हैं। यहाँ वे दुःख के साथ सुख का अजुभतव कभी-कभी कर लेती हैं। अर 
उनका विषाद मिट-सा चला हे । यही भावना 'सान्ध्यगीत” में और परिष्कृत 
रूप में व्यक्त हुई है। श्रव उन्हें अपने हृदय में उस अज्ञात प्रियतम की 


झलक स्पष्ट प्रतीत होती हे । उन्हें एक करुण अभाव में चिरतृष्ति का संसा | 


संत्रित दिखाई देता है, एक लघु क्षण निर्वाण के सो-सो वरदान देने वाला 
जान पड़ता हैं और उन्हें जान पड़ता है कि वेदना के सौदे में उन्होंने किसी 
निधि को पा लिया है१ । आज उनके प्राणों में दूर के संगीत की भाँति 
कोई गूं जता है और उन्हें अपने को खोकर कुछ खोई हुई वस्तु मिल गई 
है। विरह की निशा मिलन के मधु-दिन में स्नात होकर आई है । आज 
उनके हृदय में कोई आकर बस-सा गया हेर । यही कारण हैकि 
चे आज अपने हृदय को अथवा आत्मा को दीपक की भाँति मधुर-मधुर जलने 
का आदेश देतो हें । 'नीद्द।र' में उनका कथन था कि है नभ की दोपा- 
वलिथो ! तुम पल भर के लिए चुक जाना क्योंकि करुणामय को तम के परदे 
में आना भाता है । * लेकिन 'नीरजा? में प्रियतम के पथ के आलोक के 


लिए उनको अपनी-पग्रात्मा को दीप की भाँति प्रञत्रलित रखना है ।*'सांध्य-गीत! 


१--एक करुण अभाव में चिर-तृप्ति का संसार संचित 
एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान शत-शत, Fe 
पा लिया मेने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में, कौन तुम मेरे हृदय में? 


२--गूजता उरमें नजाने दूर के संगीत-सा क्या, 
आज खो निज को मुझे खोया मिला विपरीत-सा क्या, _ 
क्या नहा श्राई विरह-निशि मिलन मधु-दिन के उदय में, 
कौन तुम मेरे हृदय में ? 
१--हे नभ की दीपावलियो कु 
तुम पल भर को बुझ जाना, 
करुणामय को भाता है, 
तम के परदे में भ्राना । 


२--मधुर-मधुर मेरे दीपक जल 
युग-युग, प्रति दिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल 
प्रियतम का पथ ग्रालोकित कर । 
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मं भी उन्हें यही भावना आगे ले जाती है और विरह की घड़ियाँ उन्हे 
मधुर मध की यामिनी सी जान पड़ती हें~'त्रिरइ की घड़ियाँ हुईं अलि, 
मधुर मधु की यासिनी- सी ।! दीप-शिखा! में तो साधना के प्रारंभ से 
ज्ञेकर सिद्धि प्राह करने तक की सभी स्थितियों के दशन हो जाते हैं। 
उन्होंने अपनी साधना का दिग्दर्शन कराते हुए लिखा है कि में दीप के 
समान अविराम सिटती हुई स्वजन के समीप-सी ग्रा रही हूँ । 3 संभवतः 
इसीलिए उनका चितेरा दीपक तूलिका रख कर सो ग्याहै। ठीक भी है, 
मिलन का प्रभाव आए और कल्पना साकार हो जाए तथा चित्र में प्राणों 
का संचार हो जाए तब साधना की पूर्ति के अंतिम क्षण का आगमन समझ 
लेना चाहिए । १ इस प्रकार पीड़ा उनके काव्य में साधना का माध्यम रद्दी 
है, जिसके द्वारा वे मिलन को स्थिति तक पहुँचती हैं|... 

अब तक हमने यह देखा है कि किस प्रकार महादेवी जी के काव्य में 
पीड़ा और करुणा तथा वैदना का साम्राज्य है और केसे उसवेदना को वे 
अपना बना कर रखना चाहती हैं। उनके काब्य की इस मूल विशेषता के 
पश्चात्‌ हमारा ध्यान सहसा उनके माधुर्य भाव की ओर चला जाता है। 
मीरा की भाँति वे भी माधुर्य-माव की उपासिका हैं| माधुय भाव में प्रिया 
और प्रियतम का संबन्ध माना जाता है । भगवान्‌ को साधकों ने कभी माता, 


कभी पिता, कभी स्वामी, कभी सखा, कभी प्रियतमा और कभी प्रियतम के 


रूप में देखा है । इन सभी रूपों में प्रिझतम-्रियतमा का रूप_.सबसे अधिक 
भानन्दप्रद है, क्योंकि इसमें परस्पर के भाव-प्रकाशन में किसी प्रकार का 
'्यवधान नहीं रहता ॥ गोपियों की कृष्णोपासना भी इसी रूप की थी 
इसोलिए वे कृष्ण के अधिक निकट थीं । महादेवी जी भो माधुर्य-भाव से 
ही अपने प्रियतम को भजती हैं। वे नारी हैं, और नारी के लिए इससे 
अधिक स्वाभाविक मार्ग दूसरा नहीं द्वो सकता । यद्द मी एक कारण है किं 
उन्होंने अपने ब्रह्म को प्रियतम का रूप दिया है । वे अपने प्रियतम को 
De 
3 दीष सी में 
भा रही अविराम मिट-मिट स्वजन ओर समीप सी में । 
(--सजल है कितना सरेरा ! 
कल्पना निज देख कर साकार होते 
भौर उसमें प्राण का संचार होते 
सो गया रख तूलिंका दीपक चितेरा ! 
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बहुधा 'प्रिय! कह कर पुकारती हैं । वेखे उसके सौंदर्य का वर्णन करते समय 
सुन्दर” 'चिर-सुन्दर” और उसकी उपेक्षा को बताते हुए “निदुर “निर्मोही! 
“निर्मम! आदि कहद कर भी संबोधित करती हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि 
वे समयानुकूल संबोधन करती हैं । परन्तु महादेवी की विशेषता यह है कि 
वे सतत्र गंभीर रहती हें । कभी उनको गोपियों की भाँति प्रियतम से.घेइ- 
छाड़ या हास-परिहास करने का ध्यान नहीं आता । बात यद्द है कि वे 
सूच्म-तब्रह्म की उपासिका हैं, जहाँ कि उनकी कोई प्रतिद्व द्विनी नहीं है 
और जहाँ असीम-पथ पर उन्हें स्वयं आगे बढ़ना है । इसीलिए उनकी पूजा 
भी स्वयं मन के भीतर होती है । किसी मंदिर में उनका प्रियतम नहीं है, 
जहाँ वे मोरा की भाँति नाच सके । वे तों वाह्य पूजा के विधान को भी 
स्वीकार नहीं करतीं । उनकी दृष्टि में पूजा या अर्चन व्यर्थ है। जब उनका 
लघुतम जीवन ही उस असीम का सुन्दर मंदिर द्व; जब उनकी श्‍वास नित्य 
प्रिय का अभिनंदन करती रहती हैं, जब पद-रज धोने के लिए लोचनों के 
जल-कण उनके पास हैं, जब पुलकित रोम मी अक्षत हैं और पीड़ा ही 
चंदन है,जब स्नेह भरा मन मिलमिलाते दीप की भाँति जलता रहता है, 
जब दृग-तारक ही कमल पुष्प का काम देते हैं, जब हृदय की धड़कन ही 
धूप बन कर उडती रहती है, जब अधर “प्रिय प्रिय? जपते हैं और पलकों 
का नर्तन ताल देता है, तब बाह्याइंत्रर की क्या आवश्यकता है? १ इसीलिए 
वे शून्य मंदिर में स्वयं प्रियतम की प्रतिमा बन जाना चाहती हैं और 
उनके गीले नयन आरती करना चाहते हें । २ यह सब देख कर लगता है किं 


१--ज््या पूजा क्या अर्चन रे ? 
उस श्रसीम का सुन्दर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे ! 
मेरी इवासें करती रहतीं नित प्रिय का अभिनंदन रे ! 
पद-रज को धोने उमड़े ग्राते लोचन में जल कण रे ! 
रक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे ! 
स्नेंह-भरा जलता हे भिलमिल मेरा यह दीपक-मन रे ! 
मेरे दृग के तारक में नव उत्पल का उन्मीलन रे! 
धूप बने उडते रहते हैं, प्रतिपल मेरे स्पन्दन रे! 
प्रिय-प्रिय जपते भ्रधर ताल देता पलकों का नर्तन रे ! 

२--शून्य मंदिर में बनूंगी आप में प्रतिमा तुम्हारी । 
मेरे गीले नयन बनेंगे आरती । 
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महादेवी जी पर भक्तों और निगु'णिये संतों का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पड़ा 
है। जहाँ इस प्रकार के निवेदन हैं, वहाँ उनकी भक्तों और संतों से प्रभावित 
भक्ति-भावना का ही प्रकाशन अधिक है, रहस्य-भावना कम । उन्होंने मधर- 
तम व्यक्तित्व की प्रतिष्ठ। करके प्रति आत्म-निवेदन किया है । .उस आतम- 
निवेदन में उनकी आत्मा स्वकीया की भाँति अपने प्रियतम के पथ में आँखें 
बिछाए रहती है और निरंतर उसकी पूजा-अर्चन का विधान किया 
करती है । ल 


महादेवी जी की कविता में तीसरा विशेष तस्व है उनके द्वारा ग्रहीत * 


प्रकृति का स्वरूप । छायावाद में प्रकृति का कई रूपों में उपयोग हुग्रा है । 
कहीं वह सचेतन मानवी बनकर सम्मुख आई, कहीं स्वतंत्र चित्रण के केन्द्र 
के रूप में और कहीं मानव-मन में उठती सुख-दुःखात्मक अनुभूतियों के 
व्यक्तिकरण में सहायता देने के लिए । यह श्रंतिम रूप ही प्रमुख है, जिसमें 
मानव ने प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित किया है । प्रकृतिक्षानों एक रंग 
है, जिसके द्वारा भावनाएँ सरलता से व्यक्त हो जाती हैं। आज ही नहीं, 
रीतिकाल में भी, जब कि प्रकृति जड़ बन कर रह गई थी--उसका यह रूप 
किसी न किसी प्रकार सम्मुख आता ही रहा। छायावाद तो प्रकृति को 
सचेतन करने के लिए आया ही था। छायावाद में कहीं तो यह हुआ है कि 
भावनाए्‌' ही प्रकृति का माध्यम हुई हैं और कहीं प्रकृति-वणंन से दवी भावनाएं 
यक्त हुईं हैं और कहीं दोनों का समानुपात हुआ है। स 
इस काल में हए हें। जो हुए हैं, -विन्यास ए। 
उवी प्श के किड तक ३ स्वतंत्र चित्रण बहुत कम किए ईं. । प्रकृति के सवततर 

नेण के लिए. 'यामा' में उनुकी एक ही कविता दै- हिमालय के उपर । 
उसमें भी उनकी अन्तसु'खी बृत्ति उभर आई दै । प्रकृति के रुपों, इश 
शोर भावों को महादेवी जी ने एक चेतन व्यक्तित्व दे दिया है । .इसे यों के 
के प्रकृति उनके साथ ही उनके प्रियतम के प्रति आत्म-निवेदन में सहाय 


(कर समर्पित दो गई है, तो अधिक संगत. होगा. यही रूप उनके काल के 
फे प्रसुखता रखता है। वेसे वे भी अन्य कवियों की भाति मह >. 


हा हुई प्रकृति के सौंदर्य से आकर्षित दोक्र उसमेकुछ देर को. को खो र 
< लेकिन ऐसी कविताओं में भी, अंतिम पंक्ति से वे अपने जी की ज 
"रे इतना प्रिय है कि उसे वे बचा नहीं सकतीं, सर्वत्र उसकी दाया आ दी 
। रश्मि! की 'रश्मि?,नाम की कविता को ही लं 
ne का 


ह 


क्त कर ही देती दैं। बात यह है कि मन की ब्यथा का pa 


“ही उसमें प्रभात के. ५ 


कर 


Re 


क 
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वतन्त्र और सुन्दर चित्र मिलेंगे । लेकिन उसके अन्त में कवयित्री ने लिखा 
द्द कि|नींद अपने स्त्रप्न-पंख फंला कर क्षितिज के पार उड्‌ गई हे और अध 
खुले दगा के कज-कोश पर विस्छति का स्ति का खुमार छाया हुआ है । यही नहीं 
प्रभातकाल की स्वणु-वेला में यह हृदय-चितेरा ग्रश्न-हास लेकर सुधि-विद्वान 
रग रहा हे । महादेवी जी की कविता में प्रक्कति के रूपक बहुत मिलते हैं। 
रूपसि तेरा घन केश-पाश? में पावस का, 'धीरे धीरे उतर क्षितिज से ग्रा 
वसंत रजक्ली? में बसन्त की रात्रि का लय गोत वमर, पद ताल अमर' में 
प्रकृति का अप्सरा के रूपए में चित्रण आदि प्रकृति के ऐसे सांगरूपक हैं, 
जिनमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और प्रकृति का स्वरूप नेत्रो के 
सम्मुख प्रत्यक्ष हो गया है। इन से भी अधिक प्रकृति का स्वरूप वहाँ खुला 
है, जहाँ प्रकृति के साथ कव्रयित्री ने अपने जीवन को एकाकार कर दिया है । ' 


७५ इस दृष्टि से प्रिय ! खाध्य गगन मेरा जीवन? वाला गीत अत्य॑त उत्कृष्ट है। 
I प क 


सांध्य-गगन के सोदर्यं के साथ अपने जीवन का ऐसा उत्कृष्ट सामंजस्य स्था 
पित किया गया है कि कलाकार की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता। 
कवयित्री कहती हैं कि मेरा जीवन सांध्य-गगन की भाँति है । यह गोधूलि 
बेला के कारण घु धला क्षितिज मेरे हृदय का विराग है। सांध्य नभ की 
लालिमा सा ही मेरा सुहाग है, संध्या की शून्य छाया के सगात ही राग 
हीन मेरी काया है, और रंगीले घन हो मेरे सुधि भरे स्वप्न हैं । इस प्रकार 
संध्या और मेरे जीवन में कोई अंतर नहीं है ।* इन पूर्ण रूपकों के अतिरिक्त 


~ (oA ऐसे खंड-रूपकों की भरमार है जहाँ प्रकृति के कुछ चित्र लेकर अपनी भाव- 
ओं को व्यक्त किया गया है । विरह का जलजात जीवन ! विरह का जल्लजात ! 
२४9 «र 'में नीर भरी दुख की बदली' आदि गीतों में ऐसे ही रूपक व्यक्त हुए 


a 


हे, 


१--भ्रिय ! सांध्य गगन, मेरा जीवन ! 


(^ हे ।१ इस प्रकार महादेवी जी में प्रकृति के रंगीन चित्र असंख्य हैं पर वे सब 


ह क्षितिज बना धु'धला व्रिराग 
नव श्ररण अरुण मेरा सुहाग, 
छाया सी काया वीतराग 
लधि-भीने स्वप्न रगीले घन ! 
२ (क)--विरह का जलजात जीवन विरह का जल जात। 
बेदना में जन्म, करुणा में मिला प्रावास, 
प्रश्न चुनता दिवस इसका ग्रश्चु गिनती रात !- 


23 न्य ह. 
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क ि 3 
या तो उनकी भावना से रेगे दें या उनमें उनकी भावना व्याप्त है। तात्पर्य || | 
क की, : ४ 


यह है कि प्रकृति महादेवी जी के जीवन में एकाकार होकर उनमें विरह-मिज्ञन ॥ 
की अजुभवतियों के चित्रण में सहायक हो गई है। 
इस सब के साथ वर्तमान हिंदी कविता में रहस्यवाद की वे एकमात्र 
कवयित्री हैं। जहाँ रहस्यवाद की चर्चा होती है, वहाँ हमारा ध्यान सहसा 
दार्शनिक और साधक ज्ञानियों की ओर चला जाता है। परन्तु मुद्गादेवी जी. 
साधक नहीं हैं. आराधक हैं, जेला कि हम उनके माधुय॑-भाव की विवेचना 
करते समेय देख चुके हें। इस आराधना के कारण उनका कवि सदेव शिशु 
की भावुकता से अभिभृत रहा है । इसलिए उनकी अनुभूति कभी फीकी नहीं 
पढ़ी । 'ढीप-शिखा?. के गीतों में भी, जहाँ चितन अविक गहरा हो गया. है; 
वे अपने उसी सहज आकर्षक रूप में -विद्य्चान-हें । उन्होंने स्वयं एक स्थान 
पर लिखा है--“'मानवी य संबंधों में जब तक अनुराग-जनित श्रात्मविसजंन 
का भाव नहीं घुज्ञ जाता तब्र तक वे सरस नहीं हो पाते अर जब तर्कतः 
रता सीमातीत नहीं हो जाती तब तक हृदय का अभात्र दूर नहीं होता । इसी 
से इस ( प्राकृतिक ) श्रनेकरूपता के कारण पर एक मधुरतम व्यक्तित्व का 
आरोपण कर उसके निकट आत्म-निवेदन कर देना इस काब्य का (रहस्यवादी 
काव्य का) दूसरा सोपान बना, जिसे रहस्यमय रूप के कारण ही रहस्यवाद 
का नाम दिया गाया ।” जब कि उसके प्रथम रूप के बारे में वे कहती हैं कि 
“छायावाद की प्रकृति घट, कूप आदि में भरे जल की एकरूपता के समान 
अनेक रूपों में प्रकट एक सहाप्राण बन गईं, श्रतः अब मलुष्य के श्रश्नु, मेघ 
के जल-कण, और एथ्वी के ओस-बिन्दुओं का एक ही कारण, एक ही मूल्य 
।” स्पष्ट है प्रकृति में मानवी-भातों की छाया या उसके साथ मानव-भावना 
का तादात्म्य मह्युदेवी जी की सम्मति में छायावाद है और जय प्रकृति 
एक मधुरतम व्यक्तित्व का आरोप कर उसके प्रति आत्मनिवेदन किया जाता 
है, तब रहस्यवाद हो जाता है। अर्थात्‌ रहस्यवाद छायावाद की दूसरी क 
। यहाँ इस विवाद में न पड़ कर हम केवल महादेवी जी के का ह 
केथनानुसार रहस्यवाद की छानबीन करेंगे । 


(ख) मे नीर भरी दुख की बदली ! 
विस्तृत नभ का कोई कोना, 
मेरा कभी न श्रपना होना, 
परिचय इतना इतिहास यही 
उमड़ी कल थी.मिट भ्राज चली ? 


झे 


यो* 


१ 
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जैसा कि हम कह चुके इं--उनके काव्य में चिन्तन का प्राधान्य है 
आर चिन्तन दार्शनिकता की ओर ले जाता है, जिसके भवात्मक प्रकाशन 
को रहस्यवाद कहते हैं। आत्मा! और परमात्मा दोनों एक हें । श्रात्मा 
परमात्मा से ब्रिछुड गई है और माया के आवरण में अपने शुद्ध स्वरूप को 
न देख सकने के कारण परमात्मा का अनुभव नहों कर सकती, यदि साधना 
द्वारा माया का आवरण हटा दिया जाय तो परमात्मा का साक्षातूकार हो 
जाता है, आदि क्रमशः आत्माके परमात्मा तक पहुँचने के साधन हैं। रहस्य 
वादी कवि भी इस प्रक्रिया का सहारा लेता है । वह सषि में सर्चत्र उसी की 
छाया देखकर पूछ उठता हे कि न जाने वह कोन हे, जो तारों में हसता 
विद्य त्‌ में चमकता, ओस-बिन्दुओं में रोता है | उस 'कोन' के लिए उसकी 
श्रात्मा विज्ञासा-भाव से पीड़ित हो उठती हे । प्रकृति के परिचत॑न में उसे 
उसी का भाव जान पड़ता हे? । इसके साथ साथ वह श्रपने प्रियतम के 
पेथकी ओर निरन्तर बढ़ता जाता है और उस पथ पर चलते हुए उसे विरह 
की तीध्र बदना सहनी पड़ती है । यह विरह की तीव वेदना ही रहस्यवादी 
कवि के काब्य का प्राण होती हवै । ऐसे स्थलों पर वह लौकिकता के रूपको 
को श्रपनाने के लिए बाध्य होता हे । महादेवी जी ने स्वयं इस सम्बन्ध में 
कहा हवै कि रहस्यवाद में स्याद में मर्मस्पर्शी ब्यंजना के लिए लौकिकता का व्यंजना के लिए लौकिकता का इतना 
भ्राधार अत्यन्त आवश्यक होता है। उनके शब्दों में 'जायसी की परोचानुभूति 
चाहे जितनी ऐकान्तिक रही हो परन्तु उनकी _मिलन-विरह की मधुरस्पर्शी 
अभिव्यंजना क्या किसी लोकोसर लोक से रूपक लाई थी ? हम_ चाहे 
आध्यात्मिक संकेतों से अपरिचित. हों परन्तु उनकी ज्ौकिक कल्रा-रूप 
सप्राणता से हभारा पूर्ण परिचय है । कबीर को ऐकान्तिक रहस्यानुभति के 
सम्बन्ध में भी यही सत्य है ।? सारांश यह कि कबीर और जायसी की भाँति 
ही महादेवी जी_ की रहस्यानुभति भी |लोकिक रूपुकों द्वारा व्यक्त हुई दै! 


>” | वे भी अपने को उसी एक मात्र सत्ता की चिर-विरहिणी सममती हैं श्रोर 


१--जब कपोल-गुलाब पर शिशु प्रात के 
सूखते नक्षत्र-जल के विन्दु से 
~ रक्ष्ययों को कनक धारा में नहा 
मुकुल हँसते मोतियों का र्यं दे, 
स्वप्नाला में यवनिका डाल जो 
तब दुगों को खोलता वह कौन है ? 


E 
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उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करती हैं । वे उससे भिन्न नहीं हैं क्योंकि 
जैसे सिन्धु को वीचि-विलास अपना कुछ परिचय नहीं दे सकते उसी प्रकार 
कवयित्री के डुद्‌ छुद प्राण भी उसी महासमसुद्र में लीन होते ओर उसी से 
प्रकट होते हें । उनकी ग्रात्मा का परमात्मा से वही सम्बन्ध है जो विधु- 
विम्ब से चन्द्रसा का सम्बन्ध होता है । इसीलिए उनका कथन है कि उस 
किरण को कौंतूहल के बाण खींचकर विश्व में ले श्राते हें और जब स से 
धुले पथ में तेरा छिएा आह्वान आता है तो वही किरण अपना अधूरा खेल 
भलकर त॒म्हीं में अन्तर्धान हो जातो हे* । यह अनुभव करके ही कवयित्री 
अपना परिचय नहीं देना चाहती । जब वह प्रियतम एक ही हैं तब फिर 
परिचय केसा ? चित्र का रेखाओं से, राग का स्वर से, असीम का सीमा से 
आर काया का छाया से जो सम्वन्ध है वही आत्मा और परमात्मा का 
सम्बन्ध है फिर परिचय देना व्यर्थ है।* जब इस स्थिति का अनुभव हो! 
जाता हे तब ब्यथा न जाने कहाँ चलो जाती है । नयन श्रवण-मय और 
श्रवण नयन-मय हो जाते हैं, रोम रोम में एक नया ही स्पन्दन होने लगता 
है और छाले प्रसन्नता से फूल बन जाते हैं ।* सीमा श्रसीम में मिट जाती 


१--सिन्ध को क्या परिचय दें देव, विगड़ते वीचि विलास? 
कुत्र हे मेरे बुद-बुद प्राण तुम्हीं में सृष्टि तुम्हीं में नाश । 
२--तुम हो विधु के विम्ब और में 
मुग्धा रश्मि अजान 
जिसे खींच लाते स्थिर कर 
कौतूहल के वाण । 
आओस धळे पथ में छिप तेरा जव आता आह्वान । 
भूल अधूरा खेल तुम्हीं में होती अन्तर्धान । 
१--चित्रित तू मे हूँ रेखाक्रम 
मधुर राग तू में स्वर-संगम, तू असीम में छाया 
क्या,छाया में रहस्यमय ! प्रेयसि प्रिम का यमिन 
तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय कया ? 
२--नयन श्रवणा-मय श्रवण नयन-मय श्राज हो रहे 
रोम रोम में होता री सखी एक तया उर का सा 
पुलकों से भर फूल बनाए जितने प्राणी के 
मुस्कातः संकेत भरा नभ आलि, क्या प्रिय आवे 


का त्रम, 
य कया ? 


ए स्पन्दन, . « 


छाले हं, 
? 
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है और असीम सीमा में वंध जाता है | बिरह की रात तब मिलन का प्रात 
बन जाती हे ।।* तब खाधिका बन्दिनी होकर भी वंधनों की स्वामिनी हो 
जाती है--बन्दिनी बनकर हुईं में बंधनों की स्व्रामिनों सी ।? यही बह्‌ 
स्थिति होती है जब्र वह गा उठती है कि बीन भी हूँ सें तुम्हारी रागिनी भी 
हू । तब समस्त विश्व का सुख दुःख प्रियतम के कारण मधुर बन जाता हैं? 
ओर साधिका का स्पर्श पाते ही काँटे कलियाँ और प्रस्तर रसमय हो जाते 
हें--'मेरे पढ छूते ही होते कॉट कलियाँ, प्रस्तर रसमय? । सारांश यह है 
कि महादेवी जी में रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास है और वे कबीर 
र जायसी के बाद हिन्दी में रहस्यवाद की परम्परा को आगे वढानेवाली 
एकमात्र कवयित्री हें । मीरा की-सी तीखी और सरल अनुभूति उनमें नहीं 
है, परन्तु कल्पना के मधुर संग्रोग से उन्होंने जिस भावना-लोक में अपने 
प्रियतम के साथ आँख-सिचोनी खेली है और प्रकृति के सौंदर्य के माध्यम से 
उससे साक्षात्कार किया है, वह मीरा से उन्हें ऊँचा उठा देता है। 


` रहस्यवाद की ऐसी स्वाभाविक कविता हिन्दी में तो है ही नहीं, विश्‍व की 


अन्य भाषाओं में हे । लोगों को उनकी अस्पष्टता के प्रति बड़ी शिकायत है, 
परन्तु यह महादेवो की नहीं युग की विशेषता है । छायावाद की 
प्रतीकात्मक. पद्धति के कारण अस्पष्टता सभी-में है । महादेवी जी 
में अस्पष्टता का एक कारण यह भी है कि साधना की जिस ऊँची 
भूमिका से उनका आत्म-निवेदन हुआ है वह साधारण पाठक को एकदम 
बुद्धि-गम्र्य-नद्दीं होता | उनके नारी-हृदय ने संयम की रेखा को नहीं लाँधा 
है । यह भी एक कारण है जिससे वे कुछ अधिक स्पष्ट नहीं हें । इतना होने 
पर भी यदि हम उनके जीवन और साधना-पथ को समर ले तो हमें उनकी 
कविता समझने में कोई कठिनाई न होगी । 

महादेवी जी का कलापक्ष भी उतना ही सुन्दर है जितना कि भावपत्त | 
वह इसलिए नहीं कि उन्होंने प्रसाद, पंत, निराला आदि की भाँति कोई नई 
क्रांति की दै। उसकी सुन्दरता उनकी स्वाभाविकता में हैं। उनकी इष्टि में 
कविता हृदय की ्रनुभूति है । पालिश करने से उसका स्वरूप परिवर्तित हो 
जाता है । इसलिए वे जो रचनाएँ लिखती हें एक ही बार लिखती हें, उसे 


३--चिर मिलन की रात को श्रब 
तू विरह का प्रात रे कह्‌ । 

४--मधुर मुझको हो गये सब 
मधुर प्रिय की भावना ले । 
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पशोधन', खुराद' या “पालिश? की कसोटी पर नहीं कसती | यही कारण 
है कि उनमें कृत्रिमता का आभास नहीं मिलता और वे हृदय से उद्भूत भावों 
और अ्रनुभूतियों की एकरूपता प्रदर्शित करती हैं। इस अङृत्रिमता के कारण 
ही उनकी भाषा अत्यन्त परिष्कृत, अत्यन्त मघुर और अत्यन्त कोमल है। ७” 
स्व्राभाविकता का उन्होंने इतना ध्यान रखा है कि मात्राश्रो की पूर्ति और तुक 
के आग्रह के लिए कुछ शब्दों का अङ्ग-भङ्ग भी हो गया है। 'बातास! का 
'बतास', आधार! का अधार’, 'ज्योति' का योती', 'कणंधार' का 'कणां- 
धार! लिखने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया । उनकी कविता में कहीं- 
कहीं श्रत्यानुभास भी नहीं मिलते हैं; परन्तु तुक और शब्दों के ऐसे प्रयोग 
उनके काव्य की गति को मन्द नहीं करते तरन्‌ उसमें स्वाभाविकता ला 
देते हें 
दूसरी ब्रात उनकी अभिव्यक्ति में यह है कि वह सूच्मतम भावनाओं को 
वाणी देने के कारण संकेतात्मक है 


है। उप्तमें शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग, ्रमूतं 
सत्रों के लिए मूर्त योजनाएँ, भावों और प्राकृतिक रूपों के मानवीकरण 
आदि छायावादी शेली की सभी विशेषताये पाईं जाती हें। उनके काब्य में |. 
शब्द-चित्र भी अधिक मिलते हें । इंसका कारण यह है कि वे चित्रकार भी 
हैं। उनको अन्तिम कृति 'दोप-शिखा? में प्रत्येक कविता की पृष्ठभूमि के 
लिए एक-एक चित्र दिया गया हे । “यामा” में भी ऐसे ही चित्र हें । इन चित्रों 
री विशेषता ऐसे रंगों का विधान है, जो इश्य या रूप को ज्यों का स्यं 
उतार दे | चित्रकार की तूलिका और कवि की की तूलिका और कवि की वाणी दोनों के संयोग से 
कविता खिल उठती है। एक लोचक ने यह ठीक ही लिखा है कि 
महादेवी जी के यहाँ एक ओर चित्रकला की गोद में काम्य-कला खेलती है 
दसरी और काव्य-कला की अमतंता रेखा और रंग के सहारे चित्रित 
| न ) हो गई है । उनके चित्रों में दीपक, शतदल और काँटे तथा बादल 
` के प्रयोग बसे ही है जेसे उनके गीतों में । 
| त जी ने गीतिकाव्य ही अधिक लिखा है और क 

बा Cn कत्ते के लिए गीतिकाब्य ही उपयुक्त होता बे कोबी x 
हे न फ नशि सहज रूपमें व्यक्त होडठा है । महा ले क 
साक ल अ इ ... में सुख- 
३ःखास्मक अनुभूति घे Re । घाधारपवा ड ep फेर 
हो सके ७ का वह शब्द-रूप हवे, जो अपनी ध्व 

! अपने गीतों के सम्बन्ध में उन्होंने यह उचित हौ लिखा है।. 


RS: 


द 
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>, 


न © 
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वास्तव में उनके गीत निराला जी की भाँति ताल-स्वर के सीमित बंधन में 
बंद नहीं हें, वे अपनी ध्वन्यात्मकता में ही गेय हैं, जिनमें संगीत-काष्य का 
अनुयायी है और मानव-बृत्तियों के चित्रों को गति और सौन्द्रयं दे देता है। 
गीतों की जो परम्परा वेदिक काल से लेकर उपनिषद्‌ काल और महाकाब्य 
काल तक किसी न किसी रूप में चलती रही, उसका प्रथम स्वर हमारी 
भाषा में विद्यापति द्वारा गूँजा। उसके बाद कत्रीर की प्र म-भक्ति की वाणी 
भी पदों द्वारा जनता तक पहुँची । सूर और तुलसी ने भी उस परम्परा को 
आगे बढाया । लेकिन उसका चरम विकास मीरा में मिलता है । मीरा के 
गीत हृदय की कसक के सहारे स्वरों में ध्वनित हुए हं। मीरा के बाद गीत 
का स्वाभाविक रूप महादेवी में ही मिलता हे । यां छात्रावादी युग में प्रसाद; 
निराला, पंत तथा अन्य कवियों के सुन्दर गीत भी मिल सकते हैं, परन्तु 
गीतिकाब्य का ऐसा विकास उनमें नहीं है, जो महादेवी जी की कला को हूं 
सके ।. उनके गीत निसगं सन्दर हैं और उनमें अपनी निजी विशेषता है बरौर 
वह हैं उनकी स्वाभाविक गति और भाच-भंगिमा। महादेवी इस क्षेत्र मे 
अद्वितीय हें । इसके कारण उनका कला-पक्ष अनूठा और अपूर्व हो उठा है, 
जिसने उनकी भावनाओं को सदा के लिए अमर बना दिया है ।.' 

महादेवी जी अभी तक साधना के पथ पर हैं। 'नीहार' के धु घलेपन 
में रश्मि! के सुनहले प्रकाश पर जो £नीरजा' खिली थी यह 'सान्ध्यगीत' 
की ध्वनि से “दीप-शिखा' तक अपनी सजल सरस अनुभूति और कल्पना की 
पखुड़ियों से सोंदय विकीणं कर इस नारी की आत्मा की व्यथा को विश्व के 
कण-कण के माध्यम में से उस अनन्त, असीम के चरणों तक पहुंचाती रही । 
भविष्य में वे प्रभात के भ्रनुकूल मिलन की भूमिका बाँध कर हमें अपने 
आनन्द का भी उसी प्रकार सन्देश देंगी, जेसे विषाद का संदेश दिया ६ 
: यह आशा है | तब उन्हें न जलन रहेगी, न पीड़ा आर न दीपक की भाँति 
` तिल-तिल कर भ्रिय के लिये मिटना द्वी पड़ेगा। तब उनके काम्य से शाश 
` और उत्साह का स्वर्गीय गानः फूटेगा और तब वे शलभ में शापमय वर ¢ 
` किसी का दीप निष्ठुर हूँ? को पुकार न लगाकर केवल यद्दी गीत गायेंगी । 


सजल सीमित पुतलियाँ पर चित्र अमिट असीम का वह, 
चाह एक अनन्त बसतो प्राण किन्तु ससीम-सा यह, 
रज करों से खेलती किस विरज विधु की चाँदनी में 
प्रिय रन्वन्‌ है सज़नि, क्षण-क्षण नवीन सुहागिनी में !! 


के... ° 
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डॉक्टर नगेन्द्र 


[ 'महादेवी साहित्य को एक शाइवत सत्य मानती हैं । अ्नेकता में 
एकता ढूंढने वाली उनकी दृष्टि जीवन और साहित्य के सनातन सिद्धान्तो 
रौर मूल्यों को लेकर चलती है, जो परिवर्त्ततों के बीच भी अक्षुण्ण रहते हें । 

उनकी ्रालोचना-शैली चिन्तन की शेली है, जिसमें विचार और 
प्रनुभूति का संयोग है । वे जैसे वौद्धिक तथ्यों को पचा-पचा कर हमारे समक्ष 
रखती हें । निदान बौद्धिक-तीक्षणता तो उनके विवेचन में इतनी नहीं मिलती, 
परन्तु संश्लेषण सर्वत्र मिलता है ।' ] 
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जेसा मैंने एक और स्थान पर भी कहा है, महादेवी के काब्य में हमें |; 
डायावाद का शुद्ध अम्निश्रित रूप मिलता है । छायावाद की श्रंतमु'खी अलु- | 
भूति, झशरीरी प्रेम जो त्राह्म-तृप्ति न पाकर अ्रमांसल सौंदर्य को सृष्टि करता 
2 मानव और प्रक्कति के चेतन संस्पशां, रह स्य-चिन्तन ( अनुभूति नहीं ), 
वितली के पंखों और फूलों की पंखड़ियों से चुराई हुई कला, और इन सबके | | 
अपर स्वप्न-सा पुरा हुआ एक वायवी वातावरण--ये सभी तत्व जिसमें घुले 
मिलते हे, वह है महादेवी की कविता | महादेवी ने छायावाद को पढ़ा नहीं 
) असुभव किया है। अतएव साहित्य का विद्यार्थी उनकी विवेचना का आप्त- 
पचन के समान ही आदर करेगा । - 
आज एक साथ ही महादेवी जी की लेखनी से उद्भूत वरिवेचमात्म 
"थ यथेष्ट रूप में हमारे सामने उपस्थित है । यामा, दी परिखा और आधुनिक 
हि की विस्तृत भूमिकायें, पत्रिकाओं में प्रकाशित "चिन्तन के क्षणो मे? और 
उस्तकाकार प्राप्त उनके कतिपय लेख काब्य के सनातन सत्यों का जितना 


जी... 
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स्वच्छु उद्घाटन करते हैं, उतना ही आधुनिक सादिस्य की गतिविधि का | 
निरूपण भी । 
साहित्य-दर्शन = 

महादेवी के साहित्य-दर्शन का आधार हे भारतीय आदर्शवाद, जो 
जीवन और जगत्‌ में एक सस्य की अखण्ड सत्ता मानता हे । जगत्‌ के खणड 
खणड में अखण्डता प्राप्त कर लेना ही सव्य हे ओर उसकी विषमताओओं में 
सामञ्जस्य देखना ही सौन्दर्य है | महादेवी इन्हीं दो तथ्यों को साहित्य के 


"१, 


साध्य और साधन मानती हें ।- 
सत्य काव्य का साध्य और सौन्दर्यं उनका साधन है। एक 
अपनी एकता में असीम रहता है और दूसरा अपनी अनेकता में अनन्त, इसी 
से साधन के परिचय-स्निग्ध खण्ड रूप से साध्य की विस्मय भरी अखण्ड स्थिति 
तक पहुँचने का क्रम आनन्द की जहर पर लहर उठाता हुआ चलता है।' 
स्पष्ट शब्दों में, इसका ग्रथ यह हुआ कि सौन्दर्य का सम्बन्ध रूप सै 
होने के कारण वह हमारे निकट हे, हमारा उससे स्नेह-परिचय है । रूपों की 
परिचित अनेकता की भावना? करता हुआ साहित्यकार जब क्रमश: उनकी 
मौलिक एकता की ओर बढ़ता है तो उसे एक विशिष्ट सामब्जस्य-दृष्टि प्राप्त 
हो जाती है । यही सामञ्जस्य-दृष्टि साहित्य की मल प्रेरणा है और स्वभावत 
आनन्दरूपा है, क्योंकि आनन्द का अर्थ भी तो हमारी अन्त वत्तियों का साम 
अस्य ही है। 'रसो वे सः' को मानने वाला भारतीय- साहित्यशास्त्र मूलतः 
इसी आनन्दरूप सामञ्जस्य या अखण्डता पर आधूत हें । इसी से वह एक 
ओर साधारणीकरण के मौलिक तत्व तक पहुँच सका और दूसरी ओर क्रोध, 
शोक, जुगुप्सा और भय आदि में भी सात्विक आनन्द की उपलब्धि कर 


सका । 
यहीं भ्राकर साहित्य की उपयोगिता का भी प्रश्‍न हल हो जाता है। 


जिसका साध्य सत्य है, साधन सौन्दर्य है और प्रक्रिया आनन्दरूप, उत 
साहित्य की उपयोगिता जीवन की चरम उपयोगिता है । परन्तु उसका माध्यम 
स्थूल-विधि-निषेध न होकर आन्तरिक सामञ्जस्य ही है । इस प्रकार साहिल 
एक ओर सिद्धान्तों का व्यत्रसाय होने से बच जाता है दूसरी ओर सस्त 
मनोरञ्जन होने से । इस रूप में स्वभावतः ही महादेवी साहित्य को एर 
शाश्वत सत्य मानती हैं । अनेकता में एकता हँढने वाली उनको दृष्टि जीव | 
और साहित्य के सनातन सिद्धान्तों और सूल्यों को लेकर चलती दै, जो परि 
वतंनों के बीच भी अक्त रण रहते हैं। 
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“ग्रह सत्य है कि संस्कृति की वाह्य रूप-रेखा बदलती रहती दै, परन्नु 
मूल-तच्तरों का बदल जाना तव तलब सम्भत्र नहीं होगा जव तक उस जाति 
र पैरों के नीचे से वह विशेष भूःवरड और उसे चारों ओर से घेर 
विशेष वायुमण्डल ही न हटा लिया जाय ।?? 

अतणएव यह स्पष्ट है कि म इादेवी कत्रिता को गणित के अंकों में घटित 
होने वाला एक तथ्य-मात्र न सःत कर, मूल रूप में रहस्यानुभूति ही मानती 
हैं। उपयु क्त उद्धरण में एकता की स्थिति को विस्मय-भरी कहने का यदी 
तासपर्य हे । एक स्थान पर उन्‍होंने अपना मन्तब्य असं दिग्ध शब्दों में व्यक्त ही 
किया है-- 

“ब्यापक अर्थ में तो यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक सौन्दर्य या प्रत्येक 
सामञ्ञस्य की अनुभुति भी रहस्यानुभूति है । यदि एक सौन्दय-अंश या 
सामन्जस्य-खण्ड हमारे सामने किसी व्यापक सौन्दर्य का द्वार खोल 
देता तो हमारे अन्तर्गत का उल्लास से ्रालोकित हो उठना सम्भव नहीं |"! 

वास्तव में कविता के ही नहीं जीवन के विषय में भी उनकी यही रह- 
सामक भावना है । “मनुष्य चाहे प्रकृति के जड़ उपादानों का संघात विशेष 
UE और चाहे किसी व्यापक चेतना का श्रंशभूत, परन्तु किसी भो 
वा केवल अथ ५० री दाशनिकों के दृष्टिकोण से जो जीवन को कास 
मन्वत ^ पर केन्द्रित मान कर चलते हैं, मूलतः भिन्न है। उनको इष्टि 

मेन्वयवादी है जो काम और अथ के आंशि नी र 
स्वीकार करती है पर a श्रशिक महत्व को तो क परे 
स्वीकार नहीं मा सोहि हि रे समग्रत: इनकी ही इकाइयों से घडावा 
परन्तु निरपेक्ष कक मे काही य EF को वे पूरः स्वीकार तो करतो है. 
एड विविधता ही बीस र श्रादश के साथ । जीवन की खश्ड 
१ न्याय है, ना एकता ही अध्यात्मिक आइस १ 
केळ को में भ्राका जा सकता है, दूसरा अशुभे 
एक ओर महादेव रचय ही थोड़ा-बहुत रहस्यमय हे ।" इसी. 
उचित म व्य जी साहित्य के व्थाण्यात्त में भोतिक बातातरक को 
केसौरी का ७७... इसरी ओर वह सामरुअस्य या एकता की भाग्यात्विक 
Fe करती हैं । 
पैनना के oe को भी ऐन्द्रिय संयेदृनों भ च शष कर पाश 
परातज्ञ पर हू छसी हें जहाँ चुत भौर चित्त, ज्ञान कोर 


क, 
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अनुभूति का पूर्ण सामञ्जस्य हो जाता है, जो चिन्तन का धरातल है, जहाँ 
भद्दनायक या श्रभिनव के शब्दों सतोगुण, तमस्‌ और रजस्‌ पर विजयी होता 
है। यहाँ आकर उनकी स्थिति एक ओर अति-बुद्धिवादी और दूसरी श्रोर 
अति-रसवादी साहित्यकारों से भिन्न हो जाती है । 
सामळ्जस्थ की यह दृष्टि, दूसरे शब्दों में संतुलन थोर संयम की दृष्टि है 
जिसमें किसी भी प्रकार के अतिचार को, जीवन-प्रवाह के उन असाधारण 
च्षणों को जहॉ संतुलन और संयम तट के मृत्तिका खणडों की तरह वह जाते 
हैं, स्थान नहीं । यह दृष्टि या तो जीधन के साधारण घरातल पर दी रुक 
जाती है और या फिर एक-दम पूर्ण स्थिति---त्राल्मी कि, ब्यास, शेक्सपियर 
पर ही रुकती है । इसलिए ग्रह अम्ृत-दृष्टि बायरन जेसे विषपायियों के प्रति, 
जो सामअस्य और संतुलन की अवस्था तक नहीं पच पाये हैं, सदेव कितनी 
क्र रही है । एक ओर सामज्ञस्य-दरष्टा रवीन्द्र माईकेल को क्षमा नहीं कर 
पाये थे, और दूसरी ओर सामञ्जस्य-द्रष्टा महादेवी उग्र या अ'चल को क्षमा 
नहीं कर सकतीं । इनकी शक्ति को ये लोग आस्म-घातिनी शक्ति कह कर छोइ 
देंगे । परन्तु क्या यह उचित है ? सत्य यह है कि यह सामञ्जस्य नेतिक 
' बन्धनों से सर्वथा मुक्त नहीं हो सका, इसलिये एक स्थान पर जाकर उसमें 
भेद-बुद्धि उत्पन्न हो ही जाती है । महादेवी के साहित्यिक मान नेतिकता के 
बोझ से काफ़ी दबे हुए हैं, इसमें सन्देह नहीं । और इसमें उनका स्त्रीत्व 
बाधक हुआ है, जो मर्यादा से बाहर जीवन की मुक्ति खोजने का श्रभ्यासी 
नहीं दै । र, वास्तव में अभी महादेवी जी की दृष्टि पूर्ण सामअस्य की 
अधिकारिणी भी नहीं हो पायी । क्योंकि उसमें पुरुषत्व से भिन्न नारीत्व की 
इतनी प्रखर चेतना वर्तमान है कि चह पुरुष को श्राततायी ्रतिद्वन्व के 
अतिरिक्त और कुछ कठिनाई से ही समक पाती हैं । महादेवी जसे उन्नत 
व्यक्तित्व में यद्द भाव अवश्य किसी ग्रन्थि की द्वी श्रभिव्यक्ति है जो श्रभी 
उलभी रह गई है । 
सामयिक समस्या 
इन सिद्धान्तों का उपयोग उन्होंने आधुनिक हिन्दी-साहित्य के 
विवेचन में किया दै और यहाँ हमें महादेवी जी का सक्रिय श्रालोचक रूप 
मिलता है। छायावाद और प्रंगतिवाद से सम्बद्ध लगभग सभी महत्वपूर्स 
प्रसङ्गों पर उन्होंने सम्यक प्रकाश डाला है जो संक्रान्ति की इस कुद्दरबेला 
फैली हुई अनेक रांतियों को दूर कर देता हैं। इन प्रसङ्गों में से सुख्यतम 
प्रसङ्ग छायाचाद को लेकर श्राइये बहस की जाय-- 


महादेवी की आलोचक-दृष्टि १२७ 


छायावाद 
मनुष्य का जीवन चक्र की तरह घूमता रहता है। स्वच्छुन्द घूमते- 
प्रूमते थक कर वह अपने लिए सहस्र बन्धनों का आविष्कार कर डालता है 
आर फिर बन्धनों से ऊबकर उनको तोड़ने में सारी शक्तियाँ लगा देता है । 

“छायावाद के जन्म का मूल कारण भी मनुष्य के इसी स्वभाव में 
हिपा हुआ है। उसके जन्म से प्रथम कविता के बन्धन सीमा तक पहुँच चुके 
थे और सृष्टि के वाह्याकार पर इतना अधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्य 
का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए रो उठा ।! 

स्वच्छन्द छन्द में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छायावाद 
उपयुक्त ही था, और सुके तो आज भो उपयुक्त ही लगता है ।' 

'छायावाद का कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दशन के ब्रह्म का 
ऋणी है जो मूत्त और अमूत्त विश्‍व को मिला कर पूर्णता पाता है । 

“बुद्धि के सूच्म घरातल पर कवि ने जीवन को अखण्डता का भावन 
किया, हृदय की भाव्य-भूमि पर उसने प्रकृति में बिखरी हुई सौन्दर्य सत्ता 
की रहस्यमयी अनुभूति की, और दोनों के साथ स्वानुभूत सुख-दुःखों को 
मिलाकर एक ऐसी काब्य-सुष्टि उपस्थित कर दी जो प्रकृतिवाद, हृदयवाद, 

- अध्यात्मवाद, छायावाद और अनेक नामों का भार सेभाल सकी ।' 

'छायावाद करुणा की छाया में सौन्द्रयं के माध्यम से ब्यक्त होने 
वाला भावात्मक सवंबाद ही है ।? 

इस प्रकार महादेवी जी के अनुसार 

१, छायावाद की मूलचेतना हे सर्ववाद श्रोर इसकी भाव-भूमि 
पुस्यत: प्रकृति, क्योंकि सर्ववाद की व्यञ्जना का मुख्य माध्यम वही है । 

२. इस सामान्य चेतना पर कवि के व्यक्तिगत सुख-दुःख की चेतना 
र प्रभाव र । वास्तव में सिद्धान्त में समष्टिबादी होती हुई भी यह 

थ्यवहार में ब्यष्टिवादी ही है। 
३. सवेबाद निसर्गतः ही करुणा को जन्म देता है, अतएव जन्म से 
वाद पर करुणा की छाया है । ` हा 
ब 6. अमय हमारी शक ba यो 
क है चित्त का संयोग होता द्दै। अ त्‌ घायावाद हे 
नर । अतएव चह स्वभावतः ही भ्रन्तसु खी कविता र 

६. छायावाद में मूर्तं और अमूच के सामञ्जस्य की पयता है। ; 

पशु क्तः विवेचन ` मेरी अपनी धारणाओं के इतना निर्कर RR 


हो छाय 
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फेर सी ऐसा अत्रश्‍्य लगता हैकि 
सहादेवी जी ने छायावाद की तन्वी कविता प्र दशन का बोझ कुछ अधिक 
लाद दिया है । अपने मूल-छप सें छात्रावाद द्विवेद्ी-युग की स्थूल प्रवृत्तियो 
के विरोध में. जगी हुई जीवन के प्रति एक रोमानी प्रतिक्रिया थी--स्थूल 
उपयोगिता के स्थान पर जिसमें एक रहस्पोत्सुखी भावुकता थी। सामयिक 
परिस्थितियों के ्रचुरोध से जीवन से रस और सांस ग्रहण न कर सकने के 
कारण वह एक तो वाळिछत शक्ति का सञ्चय नहीं कर पायी, दूसरे एकान्त 
अन्तसु खी हो गई । इस प्रकार उसके आविर्भाव में मानसिक दमन र 
अतृप्तियों का बहुत बड़ा योग है, इसको केसे भुलाया जा सकता है । 

महादेवी जी ने कापता की तात्विक परिभाषा में छात्रावाद को कुछ 
ऐसा फिट कर दिया है कि वह कविता के परिपूर्ण क्षणों की वाणी ही लगता 
है---यह स्वभावतः असत्य है । छायावाद की अपनी सीमाएँ हैं। उसकी 
कविताग्रों में जितनी सूच्मता है उतनी शक्ति नहीं, जितनी सुकुमारता है 
उतनी तीब्रता नहीं, जितगा अरूप-चिन्दन है उतना मांसल रस नहीं श्रा 
सका--इसका निषेध केसे किथा जा सकता है । हमारे दो प्रतिनिधि कवि 
पन्त और महादेची जीवन में पूरी तरह उतर ही नहीं पाये । जत्र जोवन को 
भूख तड़पती थी तत्र तो वे परिस्थितिवश उसे झुठलाते रहे, और जब्र भूख 
मन्दर पड़ गई तब ये जीवन में उतरे--पर इस समय उसका संस्कार करने 
के अतिरिक्त इनके पास दूसरा कोई उपाय नहीं रहा । संस्कार में रस तभी 
श्राता है जब उसके द्वारा खौलती हुईं वासनाओं से संघर्ष कर उन पर विजय 
प्राप्त की जाती है । प्रसाद और निराला में स्थान-स्थान पर वह भूख हुंकार 
उठी है, और वहीं वे महान्‌ काब्य की सृष्टि कर सके हें । : 

(आलोचना शक्ति 

महादेवी जी की आ्रालोचना-शेली चिन्तन की शेली है, जिसमें विचार 
और अनुभूति का संयोग है। वह जेसे बौद्धिक तथ्यों को पचा-पचाकर 
हमारे समक्ष रखती हैं । निदान बौद्धिक तीचणता तो उनके विवेचन में इतबी 
नहीं मिलती, परन्तु संश्लेषण सर्वत्र मिलता है । कहीं भी किसी प्रकार की 
उलकन नहीं है । यह दूसरी बात है कि पाठक को उसे तत्काल ग्रहण कर 
लेने में कठिनाई हो। क्योंकि उसका तो कारण है--यद्द कि विचार को 
ग्रपेक्षा चिन्तन को ग्रहण करने में देर लगती है। शुक्ल जी की शास्त्रीय 9 
गवेषणा से सर्वथा भिन्न यहद शेली प्रसाद और पन्त को ठोस बौछक ऱ 
चला की प्रपेज्ञा टेगोर की लचीली काव्य-चिन्तना के अधिक समीप दै 
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सहदेवी की आलोचक-दृष्टि ध 
| 
एक दूसरी विशेषता जो महादेवी की आलोचना में मिलती है वह है 


ऐतिहासिक एक-सूत्रता जो खामञ्जस्य को जीवन का और साहित्य का मूला- 
धार मानकर चलने वारे आलोचक के लिए स्वाभाविक है। उदाहरण के 
लिए एक ओर उन्होंने -छायावाद की प्रकृति-भावना का वेदों से आरम्भ होने 
वाली प्रकृति-भावनाः की भारतीय परम्परा के साथ बड़ी सुन्दरता के साथ 
सम्बन्ध-निरूपण किया हैं; दूसरी ओर आधुनिक काव्य-प्ररृत्तियों का समाज 
की आर्थिक परम्पराश्रों के साथ । इसलिए उनकी आलोचना प्रायः एकाङ्की 
नहीं हुई । उसमें अ्न्तसु खी वृत्तियों का संतुलन है, और जीवन की विस्तृत 
भूमिका पर रखकर भी साहित्य को उसके श्रतिप्रत्यक्ष प्रश्नों से वचाए रखने 
का विवेक ओर सुरुचि है । 

सारतः महादेवी के ये निबन्ध काब्य के शाश्वत सिद्धान्तों के अमर 
व्याख्यान हें । आज साहित्यिक मूल्यों के बवण्डर में भटका हुआ जिज्ञास 
इन्दं आलोक-स्तम्भ मानकर बहुत कुछ स्थिरता पा सकता है । 


की उज 


गद्यकार महादेवी ओर नारी-समस्या 


अमृता 


[ “महादेवी जी की कविता समाज को दुरवस्था, ग्रसहाय नारी की विपन | 
स्थिति, व्यक्ति और समाज के परस्पर 'वैषम्य', रुद्ध भावनाओं, दमित इच्छाग्रो 
और प्रचलित सामाजिक कुसंस्कारों के कारण पूर्ण रूप से प्रस्फुटित न हो पाते 
वाले अभिशप्त जीवन का भावात्मक, आत्मकेन्द्रिक निरूपण हे; उनकी निस्व 
पराजित प्रतिक्रियास्वरूप . कवि का एकांत रुदन है । 

इसके ठीक विपरीत महादेवी का गद्य-साहित्य मूलतः समाजक्ेत्दरिक हैं। 
उसनें जनता के पीड़ित जीवनु को स्वर दिया हे । उसने समाज के दुःख, 
देन्य, उसके स्वार्थों और श्रभिशापों का प्रतिकार क्रिया हे । उसमें एक विद्रोह 
की आत्मा रुदन कर रही हे । उसका मूल उत्स अपनी पीड़ा में नहीं, समाज 
में दिन रात चलने वालों भ्रन्यायों श्रौर भ्रत्याचारों में है ।' ] 


| 
कवि के रूप में ही महादेवी अविक प्रख्यात हैं, लेकिन उनके गद्य-साहिल 
से थोड़ा-ला भी परिचय प्राक्ष करने पर इस बात का पता अच्छी तरह चल जात! 
है कि उनका गद्यकार का रूप उनके कवि-रूप से तनिक भी कम महत्वपूर् 
नहीं है । प्रतिपादित विचारों और शेली दोनों ही की दृष्टि से वह हमारे र 
निक साहित्य का एक बहुत पुष्ट अङ्ग है और श्राज की हमारी प्रगतिशीर्' 
सामाजिक चेतना से भली-भॉति अनुभाणित होने ही के कारण हमारे नवी 
साहित्य को स्फूर्ति भी देता है । 
महादेवी का गद्य-साहित्य तीन प्रकार का हवै । पहला,उनका विवेचना 
गद्य जो उनकी कविता-पुस्तकों की भूमिका और कुछ स्फुट निबन्धों के रुप । 
है; दूसरा, उनके संस्मरण; तीसरा, चाँद! की उनकी नारी-समस्या विर्य ` 


गद्यकार महादेवी और नारी-समस्या १३१ 


धम्पादकीय टिप्पणियाँ, जिन्हें पुस्तकाकार एकत्र करके “शकला की कड़ियाँ” 
नाम दिया गया हे । सहादेवी का काब्य पढ़ चुकने पर जब पाठक उनके इस 
गदय-साहित्य को पढ़ता है तब जो बात अपनी सम्पूर्ण तीव्रता में सबसे पहले 
उसकी चेतना को स्पर्श करती है, वह है दोनों की परस्पर विरोधी प्रवृत्ति । 
यहाँ पर यद्द भी स्मरणीय है कि यह विरोध केवल विरोधाभास नहीं, समग्र 
विरोध है । कवि महादेवी की इष्टि, उनका लक्ष्य, पाठक के मन पर उनका 
` प्रभाव, उनके साहित्यिक उपादान---सब गद्यकार महादेवी से सवंथा भिन्न 
' हैं, यहाँ तक कि कभी-कभी ऐसा जान पड़ने लगता है कि कवि महादेवी और 
गद्यकार महादेवी दो व्यक्ति हैं, एक नहीं । इस बात पर तनिक और गम्भी- 
रता से विचार करने की आवश्यकता है। महादेवी का काव्य मूलतः ग्रात्म- 
केन्दिक है । उसकी आत्मा को भिन्न-भिन्न आलोचकों ने भिन्न-भिन्न नाम दिये 
हैं। किसी ने उसे रहस्यवाद कहा है, ' किसी ने दुःखवाद और किसी ने 
रुदनवाद । महादेवो ने स्त्र्यं अपनी कविता का सबसे अच्छा परिचय 
दिया है : 
। 'मैं नीरभरी दुख की बदली! 
उनकी इसी एक पंक्ति को मन में रखे हुए आप उनके सम्पूर्ण काब्य 
साहित्य का अवलोकन कर डालिये और तब आप तुरन्त जान लेंगे कि यही 
भाव शिराओं में बहने वाले रक्त के समान उसमें सवंत्र प्रवाहित हो रहा दे । 
अब इसे आप चाहे जिस नाम से पुकार लीजिये, उसकी मूल प्रेरणा में कोई 
न्तर नहीं आयेगा और उसको जानने समझने के लिए आवश्यक है कि हम 
करि की सृष्टि को कडोर धरतो पर उतार कर उसका निरीक्षण करें । वेसा 
ल पर सहज ही यह स्पष्ट हो जाता है कि महादेवी के रुदन, दुःख समदा 
रहस्यवाद? का उद्‌गम सामाजिक स्थिति में ही है। उनकी कविता समाज 
को दुरवस्था, असद्दाय नारी की विपन्न स्थिति, ब्यक्ति और समाज के पर- 
स्पर 'वेषम्य?, रुद्ध भावनाओं, दमित इच्छाओं और प्रचलित सामाजिक 
इसंस्कारो के कारण पूर्ण रूप से प्रस्फुटित न हो पाने वाले अभिशप्त जीवन 
i अस्मकेन्द्रिक निरूपण दै; क निस्त्र, पराजित 
वे का एकान्त रुदून है । रुदन में ही कबि को सन्तोष का व 
शने लग जाय, पीड़ा की ही चहद पूजा करने लग जाय, तब भी 7 की 
धर कै विक मन:स्थिति का साय देकर यह नहीं कहा जा जन क ० 
माजिक स्थिति से असन्तोष ही उसका कारण नहीं दै यह बाता १७ | 
. फोर सत्य के रूप में अपने स्थान पर अचल है, नामों अथवा वादों के देर-फेर 
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से उसका कुछ नहीं बनता बिगड़ता । इसलिए महादेवी के काव्य को मूलत 
्त्मकेन्द्रिक, आत्मलीन कहना ठीक हे, अपनी ही पीड़ा के बृत्त में उसकी 
परिसमाप्ति है । संसार की पीड़ा का स्वत. उसके लिए अधिक मूल्य नहीं है 
मूल्य याद हे तो कवि की पीड़ा के रंग को गहराई देने वाले उपादान 
रूप मं । 

इसके ठीक विपरीत महादेवी का गद्य-लाहित्य मूलतः समाजकेन्द्रिक है। 
उसने जनता के पीड़ित जीवन को स्वर दिया है। उसने समाज के दुःख 
दन्य, उसके स्वार्था और अमिशापों का प्रतिकार किया है। उसमें 
एक विद्रोही की आत्मा रुदन कर रही हैं। उसका मूल उत्स अपनी 


पीड़ा में नहीं, समाज में दिन-रात चलने वाले अन्यायों और अस्याः | 


चारों में है। अब इसका कोई उचित कारण समझ में नहीं आता कि महादेवी 
के इन दोनों रूपों में ऐसा अमाप पार्थक्य, ऐसा विचित्र वैषम्य क्यों है। उनके 
काब्य-साहित्य के अवगाहने से तो कोई भी पाठक इसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा 


कि भौतिक जगत्‌ के कठोर सन्ताप उनके समीप ग्रस्तित्वहीन हैं और वे 


अपने पीड़ा-लोक में ही अपना विकास देखती हें | ध्यान देने की बात है 
कि इस पीड़ा-लोक में मूल आध्यात्मिक पीड़ा को ही भ्रांका जाता है, उसी 
पीड़ा का जिसका भली-भाँ ति उदात्तीकरण (5ए७]/702£07) या तनिक और 
आगे बढ़ कर कहें तो अतीन्द्रियकरण हो चुका है; जरा-मृत्यु, शोक-सन्ताप का 
कारण जो सम्पूण रूप से कठोर भौतिक पीड़ा है, जिसके कारण विशाल जग" 


समुदाय का जीवन जीने योग्य नहीं है, वह तो जेसे खोटा सिकका है। | 


परन्तु यह विचित्र बात है कि इसी “खोटे सिक्के? से उनके तपःपूत 
जीवन का ब्यापार चलता है। जिन्होंने पास से उनके जीवन को देखा है वे 
इस बात का साच्य देंगे। जिन्हें इस बात का सुअवसर नहीं मिला है, वे ही उतने 
गद्य-साहित्य के अध्ययन से इस बात का प्रमाण पा सकेंगे कि महादेवी की 
कर्मेनिष्ठ, ' सहज संवेदनशील, अन्याय का तत्पर विरोधी, सामाजिक तथा 
अन्य सभी ङुसंस्कारों का उच्छेदक, समग्र संघर्षशील यही जीवन उनके गंध 
में प्राणों का ओज बनकर बोल रहा है । इसलिये यह कहना बड़ी भूल होगी 
कि महादेवी के समीप जीवन की कठोर मूल वास्तविकताएँ मूल्यहीन ६ 
क्योंकि उनका सारा गद्य-साहित्य इसी बात के विरोध में साच्य देता दै 

लेकिन जीवन का जो पारदर्शी सत्य उनके गद्य-साहित्य का प्राण बनने की 
सामथ्यं रखता है, वही उनके काव्यलोक में पहुँचकर क्यों सहसा निता 
पंगु एवं अक्षम बन जाता है और उसी ओजःस्फूत्त रूप में उनकी भावचेतगी 
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को भी क्यों नहीं प्रभावित करता, यह एक ऐसी समस्या है जिसका उत्तर इस 
पमय देना सम्भव नहीं है । प्रस्तुत निबन्ध का विषय भी वह नहीं है। इस 
समय तो हमें उनके नारी-जीवन विषयक विचारों की ही समीक्षा करनी है । 
भारतीय नारी आज केसी उपेक्षित, अपमानित, प्रताड़ित, अधिकारहीन, 
व्यक्तित्वहीन प्राणी है, इसका प्रमाण खोजने जाने की ज़रूरत नहीं। जिस 
किसी ने भी अपनी दोनों आँखे फोड़ नहीं डाली हैं, उसके लिये यह एक 
स्वयंसिद्ध बात है । हमें चारों ओर नारी की दासता के प्रमाण मिलते हैं । 
वास्तविक बात तो यह हे कि भारतीय नारी से अधिक दयनीय प्राणी संसार 
में कठिनाई से मिलेगा । उसे न पुत्री के रूप में अधिकार है, न माता के रूप 
में, न पत्नी के रूप में, न बहन के रूप में विधवा की तो जो स्थिति हमारे 
समाज में है, वह बिलकुल अकथ्य है। श्रनेक समाज-सुधारकों ने हिन्दू 
विधवा को समाज की बलिवेदी पर चढ़ने वाले बलिपशु की संज्ञा दी है 
लेकिन चिन्तन और भावनायुक्त इस बलिपशु के लिये यह संज्ञा हल्की नहीं 
पड़ेगी, यह कहना कठिन है । आज हिन्दू-समाज नारी की अभिशप्त परवशता 
की भूमिका में दम तोड़ रहा है। जड रुढ़ियों और बद्धमूल संस्कारों की 
। पू'ग्राती हुई अग्नि में जलते हुए नारी जीवन की चिराँध से साँस लेना कठिन 
। शायद्‌ हम सभी लोगों के घरों की दीवारों पर नारी के किसी न किसी 
रूप की निर्मम हत्या से उचले हुए खून के छोटे मिलेंगे । समाज के इस बण 
को न जानने का नाव्य अब कोई नहीं कर सकता । आज हिन्दू-समाज में 
( विशेषकर सध्यवर्गीय समाज में ) नारी की क्या दशा है, इसका विचुब्ध 
परिचय स्वयं महादेवी के शब्दों में सुनिये : 

“इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिये रंग-बिरंगे 
पक्षी पाल लेता हे, उपयोग के लिये गाय या घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार 
यह एक स्त्री को भी पालता है तथा अपने पालित पशु-पत्तियों के समान ही 
यह उसके शरीर और मन पर अपना अधिकार सममता है । हमारे समाज के 
पुरुष के विवेकहीन जीवन का सजीव चित्र देखना हो तो विवाह के समय, 
हा सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को पाँच वर्ष बाद देखिये । जाडा 
अल प्रौढ़ हुई दुर्बल सन्तानों को रोगिणी पीजी माता में कोन 

, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले ! 
_-श्र'लला की कड़ियाँ, एष्ट १०२ १ 
* धोर भी तीखा परिचय लीजिये : 


[$ 
कानुन हमारे स्वर्यो की रक्षा का कारण न बनकर चीनिया के काठ के 
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जूते की तरह हमारे ही जीवन के आवश्यक तथा जन्मसिद्ध अधिकारों को 
संकुचित बनाता जा रहा है । सम्पत्ति के स्वामित्व से वंचित असंख्य स्त्रियो 
के सुनहले भविष्यमय जीवन कीटाणुओं से भी तुच्छ माने जाते देख कौन 
सहृदय रो न देगा? चरम दुरवस्था के सजीव निदर्शन हमारे यहाँ के सम्पन्न 
पुरुषों की विधवाओं और पेतृक धन के रहते हुए भी दरिद्र पुत्रियो के जीवन 
हैं। स्त्री पुरुष के वेभव की प्रदशिनी मात्र समझी जाती है और बालक के 
न रहने पर जेसे उसके खिलोंने निर्दिष्ट स्थानों से उठाकर फेक दिये जाते ह 
उसी प्रकार एक पुरुष के न होने पर न स्त्री के जीवन का कोई उपयोग द्री 
रह जाता है, न समाज या गृह में उसको कहीं निश्चित स्थान ही मिल सकता 
है! जब जला सकते थे तब इच्छा या अनिच्छा से उसे जीवित ही भस्म 
करके स्वर्गा में पति के त्रिनोदाथं भेज देते श्रे, परन्तु अब उसे सृत पतिका. 
ऐसा निर्जोत्र स्मारक बनकर जीना पडता है जिसके सम्मुख श्रद्धा से नत. 
मस्तक होना तो दूर रहा, कोई उसे मलिन करने की इच्छा भी रोकना 
नहीं चाहता ।? 


—_—ए० १ ६-१५ 
हिन्दू-नारी की घर ओर बाहर दोनों जगह एक ही सी स्थिति दवै: 
"हिन्दू नारी का घर और समाज इन्हीं दो से विशेष सम्पर्क रहता है। 

परन्तु इन दोनों ही स्थानों में उसकी स्थिति कितनी करुण है, इसके विचार 
मात्र से ही किसी भी सहृदय का हृदय काँपे बिना नहीं रहता । अपने पितू 
गुद में उसे वेसा ही स्थान मिलता है जेसा किसी दूकान में उस वस्तु को 
प्राप्त होता है जिसके रखने और बेचने दोनों ही में दूकानदार को हानि की 
सम्भावना रहती है । जिस घर में उसके जीवन को ढलकर बनना पढ़ता ह, | 
उसके चरित्र को एक विशेष रूपरेखा धारण करनी पड़ती है, जिस पर व्ह | 
अपने शेशव का सारा स्नेह हुलकाकर भी तृप्त नहीं होती, उसी घर में बई 
भिक्षुक के अतिरिक्त कुछ नहीं है । दुःख के समय अपने श्राहत हृदय रर 
शिथिल शरीर को लेकर वह उसमें विश्राम नहीं पाती, भूल के समय वई । 
अपना लज्जित सुख उसके स्नेहांचल में नहीं छिपा सकती और आपति के | 
समय एक सुट्टी अन्न की भी उस घर से आशा नहीं रख सकती । ऐसी 
उसकी वह अ्रभागी जन्मभूमि जो जीवित रहने के अतिरिक्त और कोई श्रध | 
कार नहीं देती ! पति-शुह जहाँ इस उपेक्षित प्राणी को जीवन का शेष भी | 
व्यतीत करना पड़ता हे, अत्रिकार में उससे कुछु अधिक परन्तु सहानुभूति 
ससे बहुत कम है, इसमें सन्देह नहीं । यहाँ उसको स्थिति पल भर * | 


कमी 
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आशंका से रदित नहीं । यदि वह विद्वान पति की इच्छानुकूल विदुषी नहीं 
है, तो उसका स्थान दूखरी को दिया जा सकता है। यदि वह सौन्दर्योपाप्तक 
पति की कल्पना के अलुरूप अप्सरी नहीं है, तो उसे अपना स्थान रिक्त कर 
देने का श्रादेश दिया जा सकता द्वै। यदि वह पति की कामना का विचार 
करके सन्तान या पुत्रों की सेना नहीं दे सकती, यदि वह रुग्ण है या दोषों 
का नितान्त भ्रभाव होने पर वह पति की अप्रसन्‍्तता की दोषी है, तो भी 
उसे घर में दासत्व सात्र स्वीकार करना पड़ेगा।! 
न --*४खला की कड़ियाँ, पृष्ठ ३६-४० 
पुरुष-शासित समाज में नारी की दासता का इससे अधिक प्रखर परिचय 
दूसरा नहीं हो सकता : 
'साधारण रूप से वेभव के साधन ही नहीं, मठी भर अन्न भी स्त्री के 
सम्पूर्ण जीवन से भारी ठहरता है |? 
- --श्रतीत के चलचित्र, पृष्ठ १२ 
महादेवी इन निप्कर्षो पर किताबी ज्ञान के सहारे नहीं, जीवन के निकट 
परिचय द्वारा पहुँची हैं । यही कारण है क्रि उनके संस्मरणों में से अधिकांश 
नारी की परवशता का चित्र उपस्थित करते हें । विधवा जीवन के जो चित्र 
उन्होंने दिये हैं, उनमें ख़ास तढख़ी है । इस प्रश्‍न पर उनका ध्यान बार-बार 
जाने का कारण भी शायद यही है कि यहीं पर नारी की परवशता का घोर- 
तम रूप दिखाई पड़ता है । 
वेश्याओं की समस्या पर भी उन्होंने अपने सहज संवेदनशील 
विचार किया है और उन्हीं निष्कर्षो पर पहुँची हूँ, जिन पर कोई समाज 
शास्त्री पहुँचता । वेश्याओं को हेय समकने वालों का समुदाय विस्तृत है, 
लेकिन उनको उस हेय स्थिति तक पहुँचाने में श्रौर उन्हें वहीं रखने मे स्वर 
उनका हाथ भी है, इसे समझने वाते बिरले ही मिलेंगे। उन पर हिल पज 
हुए अधिकांश लोग श्रपने कल्पित पवित्र्याभिमान की गरिमा से या 
नाक-भों सिकोइते देखे जायेगे, लेकिन उनकी पवित्रता, उनकी नतिकठा के 
पश्याओं की नैतिकता से ऊँचा कहने के लिये ठिठक कर थोड़ा विचार अवश्य 
करना पडेगा | 
महादेवी कितने सहानुभतिपूणं ढंग सेवे 
है, इसे देखिये है हर 
_ यदि स्त्री की ओर से देखा जाय तो निश्चय 
उठेगा। उसके हृदय में प्यास दै, परन्तु उसे भार 


ढंग से 


श्या-जीवन परं बिचार करती 


ही देखने वाला काँप 
यने डृग-मरीचिका में 
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निर्वासित कर दिया है । उसे जीवन भर आदि से अन्त तक सौंदर्य को होव 
लगानी पड़ी, अपने हृदय की समस्त कोमल भावनाओं को कुचल कर ग्रात्म. 
हासन की सारी इच्छाओं का गला घोंटकर रूप का क्रय-विक्रय करना पड़ा- 
अर परिणाम में उसके हाथ आया निराशा-हताश एकाकी अन्त । % > > x 
विका एक विशेष अवस्था तक संसार उसे चाटु हारी से मुग्ध करता 
हता है, झूठी प्रशंसा की मदिरा से उन्मत्त करता रहता है, उसके सोगन्दर्य- 
दीप पर शलभ-सा सेँडराता रहता है, परन्तु, उस मादकता के अन्त में, उस 
वाढ के उतर जाने पर, उसकी ओर कोई सहानुभूति-भरे नेत्र भी नहीं उठाता। 
उस समय उसका तिरस्कृत स्त्रीत्व, लोलुपों के द्वारा प्रशंसित रूप-बैभव का 
भग्नावशेष, क्या उसके हृदय को किसी प्रकार की सान्त्वना भी दे सकता है ! 
जिन परिस्थितियों ने ग्रह-जीवन से उनका बहिष्कार किया, जिन व्यक्तियों ने 
उसके काले भविष्य को सुनहले स्वप्नों से ढाका, जिन पुरुषों ने उसके नुपुरों 
को रुस-झुन के साथ श्रपने हृदय के स्वर मिलाये अर जिस समाज ने उसे 
इस प्रकार हाट लगाने के लिये विवश तथा उत्साहित किया, वे क्या. कभी 
उसके एकाकी श्रन्त का भार कम करने लौट सके ?? 
* --श्य खला की कड्या, पृष्ठ १११-११२ 
इसी समस्या पर पुनः लिखते हुए महादेवी के इस पवित्र क्षोभ को देखिये : 
“इन ख्रियों ने, जिन्हें गर्वित समाज पतित के नाम से सम्बोधित करता 
ग्रा रहा हे पुरुष की वासना की वेदी पर केसा घोरतम बलिदान दिया है, इस 
पर कभी किसी ने विचार भी नहीं किया । पुरुष की बबेरता, रक्त-लोलुपता 
पर बलि होने वाले युद्ध-वीरो के चाहे स्मारक बनाये जाव, पुरुष की श्रधि- 
कार भावना को अक्षरण रखने के लिये प्रज्ज्वलित चिता पर क्षण भर में जल 
मिटने वाली नारियों के नाम चाहे इतिहास के एष्ठों में सुरक्षित रह सकें, 
परन्तु पुरुष की कभी न बुझने वाली वासनाग्नि में हँसते-हँसते अपने जीवन 
को तिल्न-तिल जलाने वाली इन रमणियों को मलुष्य-जाति ने कभी दो बूंद 
आँसू पाने का अधिकारी भी नहीं समझा । 2९ > > > कभी कोई ऐसा 
इतिहासकार न हुआ, जो इन मूक प्राणियों की दुखःभरी जीवन गाथा लिखता 
जो इनके श्रॅधेरे हृदय में इच्छाओं के उत्पन्न और नष्ट होने की करुण-कद्दानी 
सुनाता, जो इनके रोम-रोम को जकड़ लेने वाली श्ट'खला की कड़ियाँ ढालने 
वालों के नाम गिनाता और जो इनके मधुर जीवन-पात्र में तिक्त विष मिलाने 


वाले का पता देता ।! 
--*थ खला की कड़ियाँ, पृष्ठ ११३-११४ 
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वेश्याओं के प्रति जो दृष्टिकोण उपयु क्त उद्धरणों में रूपायित हुआ है, वह । 
रज्ञ सहानुभूति इूणं ही नहीं, प्रगतिशील भी हे,क्योंकि वह यथार्थ पर आधा- | 
रिंत है, जीवन-सस्मत दे । इस समस्या पर विचार करने वाले सभी समाज | 
शाख्नियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि वेश्य़ावृत्ति स्वीकार करने का कारण | 
उन खियों की व्यक्तिगत दुर्बलता नहीं, सामाजिक परिस्थिति-जन्य विवशता . | 
ही है । जहाँ नारी सब से अधिक पराधीन है, वहीं वेश्यावृत्ति भी सबसे अधिक । 
है। जहाँ सम्पूण समाज के साथ-साथ नारी भी स्वधीन है, वहाँ वेश्यावृत्ति ॥। 
| 

। 


नहीं है । ऐसा सम्पूर्ण स्वाधीन समाज तो सोबियत रूस में ही है, इसीलिये 
वहाँ वेश्यावृत्ति का नाम भी नहीं हे ओर वे खियाँ जो कभी वेश्यावृत्ति से 
जीविका उपार्शित करती थीं, आज सम्पूर्ण नागरिक अधिकारों के साथ अपने 
समाज की क्रियाशील सदस्याएँ हैं और देश को अपनी अन्य पुत्रियो के 
समान ही उन पर भी गर्व है। इस प्रश्न पर आगे हम और विस्तार से 
बिचार करेंगे । यहाँ तो केवल यह दिखलाना उद्दिष्ट है कि वेश्याओं की सम- 
स्या पर न्यायपूर्ण ढंग से विचार ही नहीं किया जा सकता, जब तक आप 
इन्हें सामाजिक परिस्थितियों की भमिका में रखकर न देख । ऐसा करने पर 
श्राप उसी बर्बर असभ्य “निप्कर्षे' पर पहुँचेंगे जिस पर विशाल अशिक्षित 
जन-समुदाय्र पहुँचता है, कि वे विशेष कामुकी होती हैं और उनका कोई 
इलाज सम्भव नहीं। सदा ऐसी खियाँ होती रहेंगी, जिनकी सम्भोगेच्छा 
इतनी प्रबल होगी कि चे एक पति के प्रति अनुरक्त होकर रह हो नहीं सकेगी, 
झाड । एक बार फिर यह कहना आवश्यक है कि इस प्रश्न पर यह दृष्टि घोर 

पवरता की द्योतक है । सभ्य, शिक्षित दृष्टिकोण यह है । 
मनुष्य जाति के सामान्य गग सभी मनुष्यों में कम या श्र 
विद्यमान रहेंगे । केवल विकास के अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थि 
नवा सकेगी । पतित कही जाने वाली स्त्रियाँ भी मनुष्य-जाति से कोहरे 
ही हैं, अतः उनके लिए भी मानव-सुलभ प्रेम, साधना और त्याग अप 
का हो सकते | उनके पास भी कः हृदय है, जो sso 
णिए ह i ख डि ६ ह जो व्यक्तित्व में 
दव हो सकता है और उनके पास न आत्मा hh > 
ऐसे गहिंत स ओर पूरणत्व की अपेक्षा रखती है। ऐसे लर ron 

व्यवसाय के लिए वाध्य करना जिसमं उसे जे वन म 

अन्त तक उमडते >ए स्व को अ'जन से छिपा कर सूखे हुए अधरों को 
i क्त अजन से छिपा कर, % (६ तु के 

फेराहट से सजाकर और प्राणों के क्रन्दन को कण्ठ ही में रू धकरध 


धिक मात्रा मं 
तियाँ उन्ह 
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कुछ ढुकड़ों के लिए अपने आपको वेचना होता है, इत्या के अतिरिक्त शौ 
कुछ नहीं है । 
| | —, १११ 

रूप का ब्यवसाय गर्हित है, ब्यवसायी नहों; क्योंकि किन्ही परिस्थितियों 
से विवश होकर ही उसे यह व्यवसाय करना पड़ा होगा, इसलिए दोष परि. 
स्थितियों का है, परिस्थितियों के निर्माण करने वालों का है । जो परिस्थितियों 
के बेभव में पड़कर बह गया, वह तो हमारी दया का पात्र ही हो सकता है। 
उसके प्रति तो हम केवल रचनात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं, जिसमें हम 
पुन: उन परिस्थितियों का निर्माण कर सकें जिनमें पहले का रूप व्यवसायी 
फिर से हमारे समाज का आदत सद्स्य बन सके । स्वतन्त्र देश ्रौर सः 
तन्त्रचेता विचारक यही दृष्टिकोण रखते भी हैं । अभी कुछ दिन हुए समाचार 
आया था कि फ्रांस ने, नये स्वाधीन जागरित फ्रांस ने, वेश्या-वृत्ति को ग्रवेष 
घोषित कर दिया है ओर वेश्याओं को अन्य कार्यों में लगाने की व्यवस्था 
की है । यद्दी सभी स्वाधीन देशों में होगा । नये रूस का उदाहरण भी इस. 
दिशा में बहुत उपयोगी है । अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के युद्ध मं | 
ज़ारशाही रूस की वेश्याओं और आज को सोवियत महिलाओं का स्थात 
अन्य स्त्रियों से अणुमात्र भी कम नहीं रहा । उन्होंने छापामारों के दस्त मे 
भी काम किया । जो काम उनकी अन्य बहनों ने किया, वही उन्होंने भी 
उतनी ही लगन के साथ किया । इसी लिये कि संसार के सभ्यतम देश समाज 
वादी रूस ने उन्हें मनुष्य बनने का अवसर दिया था, उन्हें उस श्रात्माका 
हनन करने वाले ब्यापार से छुटकारा दिया था, उसने घृणा न करके डन 
हृदय से लगा लिया था । उनके प्रति महादेवी के इष्टिकोण में भी यही 
संवेदनशीलता, यही करुणा परिलक्षित होती हे और इसी करुणा में ग 
निर्माण की शक्ति है । यह करुणा वायवी नही, जीवन के गतिशील दर्शन प 
आधारित है, इसीलिये जहाँ उसमें बलिपशु के लिये ग्रजख करुणा दै, १ 
बलि करने वाले के लिये हिंस्र घणा । 

विधवाश्रो और वेश्याओं की समस्या पर विचार करने के साथः 
महादेवी ने कुछ श्रन्य सामान्य प्रश्नों पर भी विचार किया है, जैसे सामि 
रूढयाँ । प्राचीनता और नवीनता का संघर्ष बहुत पुराना है और वह भा 
भी सुमने का नाम नहीं लेता । उसके सम्बन्ध में विचार करते ई९ 
लिखती हेः-- ह 

“प्राचीनता की पूजा बुरी नहीं, उसकी दृढ़ नींव पर नवीनता की पिरि 


शशी 
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चे 


छड़ी करना भी श्रेयस्कर दे, परन्तु उसकी दुहाई देकर जीवन को संकीर्ण से 
संकीर्णंतम बनाते जाना आर विश्वास के साग को चारों और से रुद्ध कर 
वेना किंसी जीवित व्यक्ति पर समाधि बना देने से भी अधिक क्रूर और 
विचारहीन कार्य है । 

“जीवन की सफलता अतीत से भिक्षा लेकर अपने आपको नवीन वाता- 
वरण के उपयुक्त बना लेने; नवीन समस्याओं को सुलभा लेने में है, केवल 
उनके भ्रन्धानुसरशण में नहीं । अतः अब स्त्रियों से सम्बद्ध अनेक प्राचीन 
वैधानिक व्यवस्थाओं में संशोधन तथा अर्वाचीनों का निर्माण आव- 
श्यक है । 

“समस्त. सामाजिक नियम मनुष्य की नेतिक उन्नति तथा उसके सर्वंतो- 
मुखी विकास के लिए आविष्कृत किये गये हैं। जब वे ही मनुष्य के विकास 
में वाधा डालने लगते हें तब उनकी उपयोगिता ही नहीं रद्द जाती। 
उदाहरणार्थं विवाह की संस्था पवित्र हे, उसका उद्देश्य भी उच्चतम हे, 
परन्तु जब वह घ्यक्तियो के नेतिक पतन का कारण बन जावे, तब अवश्य 
ही उसमें किसी अनिवार्य संशोधन की आ्रावश्यकता समकनी चाहिए ।' 

उपयुक्त सभी उद्धरणों से एक अत्यन्त सुलभे हुए और रूढ़ियों से मुक्त 
प्रगतिशील विचारक का परिचय मिलता है । महादेवी के विचार में कहीं 
प्राचीनता के लिये आग्रह नहीं है और सर्वत्र नवीनतम मान्यताओं के स्वी- 
करण का भाव है। उनके विचारों मं किसी सामाजिक कुसंस्कार या जडता 
की छाया भी नहीं मिलेगी । यहाँ तक कि 'जारज' या वेध सन्तानों की 
समस्याओं पर भी उनके दृष्टिकोण में वही उदारता दै, वस्तुस्थिति को 
निर्भोक भाव से ग्रहण करने की सच्चाई है, जो विधवाओं तथा वेश्याओं की 
भोर से संघर्ष करते हुए उनमें पाई जाती है । अवैध सन्तति की समस्या 
बडी समस्या हे । उसे उदार भाव से समस्त नागरिक अधिकारों के साथ 
महणा कर लेने के लिए श्रान्दोलन करने वाले कम ही समाज सुधारक मिलेंगे । 
कान्तिकारी दृष्टिकोण के दिना यह सम्भव नहीं | महादेवी में यही क्रान्तिकारी 
रष्टिकोण मिलता हे । गुराणपंथियों की भव्स'ना करते हुए वे लिखती ह 

'जिन मानवीय दुबंलताओं को वे स्वयं अविरत संयम श्रौर रूट साधना 

भी जीवन के श्रान्तिम क्षणों तक न जीत सकेंगे उन्हीं दुबलताओं को 
किसी भूली हुई भ्स्पष्ट सुधि-द्वारा जीत लेने का श्रादेश वे उन भ्रबोध 
पालिकाओं को दे डालेंगे जो जीवन से अपरिचित हैं । उनकी आज्ञा है, 
उनके शास्त्रों की आज्ञा है और कदाचित उनके निर्मम ईश्वर की भी आज्ञा 
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है, कि वे जीवन की प्रथम ग्रॅगडाई को श्रन्तिम प्राणायाम में परिवर्तित 
श्राशा की पद्दली किरण को विषांद के निविड़ अन्धकार में समाहित करर 
और सुख के मधुर पुलक को आँसुओों में बहा डाले २. | 
ह, ४२-४३ 

जिससे एक बार भी चूक हुईं, उसकी कया दुदेशा होती है, इसे 


= हु 


महादेवी ने विशेष रूप से अतीत के चलचित्र? के छुठ संस्करण की मुख्य 


पात्री अठारह वर्ष की विधवा के चित्र द्वारा समझाया है । उसी पर विचार । 


करते हुए लिखती हें: न 
अपने अकाल वेधव्य के लिए वह दोषी नहीं ठहराई जा सकती । उमे 


किसी ने धोखा दिया, इश्तका उत्तरदायित्व भी उस पर नहीं रखाजा 


सकता । पर उस आत्मा का जो भ्रंश, हृदय का जो खंड उसके समान है, 


उसके जीवन-मरण के लिए केवल वहीं उत्तरदायी है । कोई पुरुष यदि 


उसको अपनी पत्नी नहीं स्वीकार करता, तो केवल इस मिथ्या के ग्राधार पर 
वह अपने जीवन के इस सत्य को, अपने बालक को अस्वीकार कर देगी ? संसार 
में चाहे इसको कोई परिचयात्मक-विशेषण न मिला हो, परन्तु अपने बालक 
के निकट तो यह गरिमामयी जननी की संज्ञा ही पाती रहेगी । इसी कतेब्य 
को अस्वीकार करने का यह प्रबन्ध कर रही है। किस लिए ? केवल इसलिए 
कि या तो उस वंचक समाज में फिर लौटकर गंगा-स्नान कर ब्रत-उपवास, 
पूजा-पाठ आदि के द्वारा सती विधवा का स्वॉग भरती हुईं और भूलों की 
सुविधा पा सके या किसी विधवा श्राश्रम में पशु के समान नीलाम पर कभी 
नीची कभी ऊँची बोली पर बिके, अन्यथा एक बूँद विष पौकर घोरे धीरे 
प्राण दे ।! प, ६०-६१ 
अवेध सन्तान के विषय में लिखते हुए देखिये उनकी करुणा क्रिस प्रकार 

इस तिरस्कृत नवजात शिशु की ओर प्रवाहित होती है : 
छोटी लाल कली जैसा मुह नींद में कुछ खल गया था और उस परं 
एक विचित्र सी मुस्कराह्टट थी, मानों कोई सुन्दर स्वप्न देख रहा हो | इसकै 
आने से कितने भरे हृदय सूख गये, कितनी सूखी आँखों में बाढ़ श्रा गयी 
शौर कितनों को जीवन की घढ़ियाँ भरना दूभर हो गया, इसका इसे कोई 
ज्ञान नहीं । यह अनाहूत, अ्रवांछित अतिथि, ऋपने सम्बन्ध में भी बया 
जानता है ? इसके आगमन ने इसकी माता को किसी की दृष्टि में आदरणीय 
नहीं बनाया, इसके स्वागत में मेवे नहीं बेटे, बधाई नहीं गायी गयी, दाद 
नाना ने अनेक नाम नहीं सोचे, चाची-ताई ने अपने नेग के लिए वाद-विवाद 


ह... 


क, 


| 


। 
| 
| 
| 
। 


| 
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नहीं किया और पिता ने इसमें अपनी आत्मा का प्रतिरूप नहीं देखा ।' 

कितने सजीव चित्रमय रूप में इस अवांछित अतिथि” के प्रति समाज 
का निर्मम तिरस्कार उन्होंने व्यक्त या है । समाज के इस बबेर निर्माण का 
वे कितना मूल्य आँकती हें, वह तो इसी से स्पष्ट है कि उन्होंने एक प्रकार 
से समाज को चुनोती देकर इन अभागे माँ.बेटे को अपनी ममतमयी क्रोड में 
श्राश्रय दिया, ओर जेसे घोषणा की- ओ धमंध्वजिश्रो, तुम्हारे प्रमाण-पत्र 
को में कूड़ा-करकट समझती हूँ | 

महादेवी ने नारी की परवशता की समस्या पर केवल कवि की करुणा 
विगलित दृष्टि डाली हो, सो बात नहीं है । उन्होंने एक गम्भीर समाजशास्त्री 
के रूप में इस समस्या पर चिन्तन किया हे । इसीलिए नारी की इस पर- 
वशता का मूल कारण क्या हे यह पता लगाने में भी उन्हें ज्यादा देर न 
लगी । उनका यह निश्चित मत है, क्रि स्त्रियों की इस परवशता के मूल में 
उनकी आर्थिक परवशता है और इसीलिये उनकी परवशता का उच्छेद तब 
तक श्रसम्भव है जब तक स्त्री आर्थिक रूप से स्वावलम्बी नहीं हो जाती । 
| वे कहती हैं: 

“अनेक व्यक्तियों का विचार है कि यदि कम्याओं को स्वावलम्बिनी बना 
देंगे तो बे विवाह ही न करेंगी, जिससे दुराचार भी बढ़ेगा और गृहस्थ-धमे 
में भी अराजकता उत्पन्न हो जायगी । परन्तु वे यह भूल जाते हे कि स्वा- 
भाविक रूप से विवाह में किसी व्यक्ति के साहचर्यं की इच्छा प्रधान दीना 
चाहिए, आर्थिक कठिनाइयों की विवशता नहीं ।? 

_ऽ'खला की कडिया, प्‌, १०२ 
शौर भो अधिक स्पष्ट शब्दों में: 

स्त्री के जीवन की अनेक विवशताओं में प्रधान और कदाचित उसे कर 
अधिक जड़ बनाने वाली अर्थ से सम्बन्ध रखती है और रखती रहेगी क्योंकि 
पेह सामाजिक प्राणियों की अनिवार्यं आवश्यकता है ।! र 

“अर्थ का दिषय-विभाजन भी एक ऐसा ही बन्धन है जो स्त्री-पुरुष डतो 

समान रूप से प्रभावित करता है।' 

समाज ने स्त्री के सम्बन्ध में अर्थ का ऐसा विषय-विभाजन 
साधारण श्रमजीवी वर्ग से लेकर सम्पन्न वर्ग की स्त्रियों तक लो हु 

देयनीय ही कही जाने योग्य है। वह केवल उत्तराधिकार से ही वोचत नद 

वरन्‌ अथे के सम्बन्ध में सभी क्षेत्रों में एक प्रकार को विवशवा के बत्ता 

म वेधी हुईं हे । कहीं पुरुष ने न्याय का सहारा लेकर और कदी पपा 


सबसे 


किया है कि 


ड़ 
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मित्व की शक्ति से लाभ उठाकर उसे इतना अधिक परावलम्बी बना दिया है 
कि वह उसकी सहायता के बिना संसार-पथ सें एक पग भी आगे नहीं बह 
सकती | 
“इस प्रकार स्त्री की स्थिति "नितान्त परवशता? की हो गयी और पुरुष 
की स्थिति "स्वच्छन्द आत्मनिर्भरता! को । यह स्थिति-वेषम्य ही नारी-पुरुष 
सम्बन्ध की विषमता के मूल में है ।! 
महादेवी के उपयु क्त उद्धरणों को लेनिन की इस युक्ति से मिलाइयेः 
“जब तक स्त्रियाँ घरेलू कामकाज में फँसी रहती हे, तब तक उनकी पर- 
वश स्थिति रहती है । स्त्री-जाति की पूर्ण स्वाधीनता के लिये श्रौर इषे 
सच्चे अर्थ में पुरुषों का समकक्ष बनाने के लिये आवश्यक है, कि हम सामा 
जिक उत्पादन प्रणाली का स॒त्रपात कर और स्त्रियों को इस बात का अवसर 
कि वे भी पुरुषों ही की भाँति सामाजिक उत्पादन के श्रम में हाथ बेटा 
सक्त । तब स्त्री ओर पुरुष की समान स्थिति हो जायगी ।? * 
अपने इसी विचार को लेनिन एक स्थल पर और अधिक विशद रूप में 
प्रस्तुत करते हैं: | 
“युगों पहले पश्चिमी योरप के सभी स्वाधीनता आन्दोलनों के प्रतिनि- 
धिय्रो ने दशाड्दियों तक ही नहीं शताब्दियों तक इस बात का आन्दोलन 
किया कि ( स्त्री और पुरुष के विषमतामूलक ) पूराणपंथी, जड़ का नूनों को 
उठा दिया जाय और स्त्री तथा पुरुष में कानूनी समता स्थापित कर दी जाय। 
लेकिन एक भी योरोपीय गणतांत्रिक राष्ट्र, वह तक जो सबसे आगे बढ़ा 
हुआ था, ऐसा न कर सका, क्योंकि पूं जीवाद का राज्य है,जहाँ जमीन और कल' 
कारखानों पर व्यक्तिगत स्वामित्व की रक्षा की जाती है, जहाँ पूं जी की सत्ता 
अचल है, वहाँ पुरुष का ( नारी ) स्वामित्व भी अटल रहेगा। रूस में हमें स्त्री 
आर पुरुषकी समता स्थापित करने में सफलता केवल इसलिये मिली कि ७ नव” 
म्बर १६१७ को हमारे यहाँ मजूदूरों का राज्य स्थापित हुआ । > > > कमे 
करों की सरकार, सोवियत लरकार ने अपनी स्थापना के चन्द महीनो फे 
अन्दर ही स्त्रियों से सम्बद्ध कानूनों में क्रान्ति ला दी । स्त्रियों को (पुरुषों के 
ग्रीन रखने वाले कानूनों का लेशमात्र भी अब सोवियत प्रजातन्त्र में नी 
रह गया है | मेरा मतलब ख़ासतौर पर उन कानूनों से है जो स्त्री की दुर्बलता 
का अनुचित लाभ उठाते थे और उसे हीन तथा बहुधा अपमानजनक स्थि 


१, Selected works, vol. Ix. 9. 496. 


गद्यकार महादेवी और नारी-समस्या १४३ 


र डाल देते थे--मेरा मतलब तलाक़ के तथा अवेध सन्तान से सम्बद्ध कानूनों 
मे है, स्त्री के इस अधिकार से है कि वह अपनी सन्तान के पिता पर गुज्ञारे 
के लिये दावा दायर कर सके । ? * 

स्पष्ट है कि नारी-स्वाघीनता के प्रश्‍न पर महादेवी के विचार विज्ञान-सम्मत 
हप में समाजवाद से प्रभावित हैं। नारी की परवशता का जो मूल कारण 
समाजवाद बतलाता है, महादेवी भी अपने धर्मक्षेत्र के आधार पर उससे सह- 
मत हैं । जीवन के प्रति महादेवी का दृष्टिकोण स्वस्थ गाँधीवादी दै, इसमें 
सन्देह नहीं, किन्तु नारी-स्वाधीनता के प्रश्न पर वे समाजवाद के ही श्रंधिक 
समीप हैं। गाँधीवाद में नारी को घर ही में सीमित रखने का जो आग्रह है, 
उसे महादेवी स्वीकार नहीं करतीं । गाहंस्थिक उत्तरदायित्वों की पवित्रता 
श्रादि के सम्बन्ध में जो लम्बो-चौड़ी बातें उस ओर से कही जाती हें, उनका 
भी महादेवी पर कोई प्रभाव नहीं है । महादेवी ने रोग की जड पहचान ली 
` है। वे इस. बात को बिलकुल अस्वीकार करती हैं कि स्त्री का कार्य-लेत्र केवल 
घर है; घर के बाहर पुरुष का कार्यक्षेत्र दै, जद्दाँ स्त्री को पेर भी न रखना 
'चाहिये | कहती हैं: 

, वास्तव में स्त्री भी अब केवल रमणी या भार्या नहीं रही, वरन्‌ 
घर के हर समाज का एक विशेष अंग तथा महत्वपूर्ण नागरिक है, अतः 
उसका कतंव्य भी अनेकाकार हो गया है...' 
महादेवी का मत है कि स्त्री का कार्यक्षेत्र घर भी है और बाहर भी । घर 

के दायित्वो के प्रति “आघुनिकाओं? का जो विद्रोह है, उसे भी वे स्वीकार नहीं 

करती और घर के दायित्वों तक ही सीमित रह जाने वाली बात को, घर की 

गुलामी को भी नहीं स्वीकार करतीं । उनका रास्ता मध्य का है, जिसका 

भुल मन्त्र हैः 

“समाज को किसी न किसी दिन स्त्री के श्रसन्तोष को सहानुभूति 

के साथ समझकर उसे ऐसा उत्तर देना होगा, जिसे पाकर वर्दे श्रपने 

आपको उपेक्षित न माने और जो उप्तके मातुश के गौरव को श्रृण्ण 

* रखते हुए भो उसे नवोन युग की सन्देशवाहिका बना सकने में 
समर्थ हो ।! 9 

यह घर और बाहर की सनातन समस्या को सामज्अस्यरपूर्ण ढंग से को 

चय के आधार पर हल्ल करने का प्रयास है ओर शायद इस प्रश्‍न परय 


क 
शा 


| १. उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ४६६ 


£] 


nnd 


नः 
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स्वस्थतम, प्रगतिशील दृष्टिकोण भी है । “आधुनिका? को, जो सहज | 
घर स सम्पूणं रूप म॒ सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने की हे, वह ध्वंसात्मक है 
रचनात्मक नहीं । उसके सम्बन्ध से महादेवी कहती हं 
ग्रनुकरण को चरम लक्ष्य साननेवाली महिलाओं ने भी अपने 
व्यक्तित्व के विकास के लिये सत्पथ नहीं खोज पाया, परन्तु उस स्थिति 
में उसे खोज पाना सम्भव भी नहीं था। इन्हें अपने मूक छायावत्‌ 
निर्जीव जीवन से ऐसी ममं ब्यथा हुई कि उसके प्रतिकार के लिये 
उपयुक्त साधनों के ्रत्रिप्कार का अवकाश ही न मिल लका । अतः उन्होंने 
अपने आपको पुरुषों के समान ही कठिन बना लेने की कडोर साधना 
आरम्भ की । कहना नहीं होगा कि इसमें सफलता का अर्थ स्त्री के मधुर 
व्यक्तित्व को जलाकर उसकी भस्म से पुरुष की रुक्ष मूर्ति गढ़ लेना है। 
फलन: आज की विदट्रोहशील नारी व्यावहारिक जीवन में अधिक कडोर 
है, गुह में अधिक निर्मम और शुष्क, आर्थिक दृष्टि से अधिक स्वाधीन, 
सामाजिक चेत्र में अधिक स्वच्छुन्द, परन्तु अपनी निर्धारित रेखाग्रों की 
संकीर्ण सीमा की बन्दिनी है । ! 
महादेवी “आधुनिका? के इस “विद्रोह! को आत्महत्या समझती हैं । 
उनका विश्वास है कि घर और बाहर दोनों ही स्त्री के कार्यक्षेत्र हैं, दोनों में 
परस्पर कोई विरोध नहीं है. वस्तुतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यदि 
संतुलन के साथ दोनों को साथ लेकर चलने का प्रयत्न किया जाय तो थोडे 
ही श्रम से इस दिशा में निश्चय ही सफलता मिल सकती है । 
महादेवी इतना कहकर ही संतोष नहीं कर लेतीं कि स्त्री का का्य-फेत 
घर के बाहर भी है। वे अलग-अलग काम गिनाती भी हैं। जेसे महिला“ 
साहित्य व बाल-साहित्य की रचना । इस दो प्रकार के साहित्य की रचना में 
स्त्रियों को ही सर्वाधिक सफलता मिलने को सम्भावना है, क्योंकि ये दोनों 
विषय एक प्रकार से उन्हीं से सम्बन्ध रखते हैं । इस साहित्य रचना कै 
अलावा शिक्षा, चिकित्सा और कानून के क्षेत्रों में वे विशेष रूप से सहायक 
तथा उपयोगी हो सकती हैं । बालक-बालिकाश्रों की शिक्षा, रोगियों की 
सेवा-सुश्रषा आदि का कार्य तथा बाल एवं महिला-साहित्य की रचना निश्‍चय 
ही ऐसे मार्ग दें जिनके सम्बन्ध में महादेवी का उपयु'क्त सिद्धान्त लाग. 
किया जा सके । अर्थात वे ऐसे कार्य हैं जो उसके मातत्व को अछुए्ण रखते 
हुए भी उसे नवीन युग की सन्देशवाहिका बना सकने में समर्थ हैं । | 
के इन विचारों का पूरा महत्त्व तब समझ में आता है जब हर्म संसार 
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अकेली समग्र क्रान्तिकारी शासन-सत्ता, सोवियत रूस में स्त्रियों की स्थिति पर 
नजर दौड़ाते हैं। वहाँ भी स्त्री जाति का विकास उसके मातृत्व की रक्षा मात्र के 
श्राधार पर नहीं, बल्कि उसके विकास के आधार पर हुआ है । सोवियत राज 
ने स्त्री के मातृत्व को विकसित करके स्त्री जाति का उन्तयन किया है और 
उसे सोवियत समाज का उपयोगी सदस्य बनाया है, उसके मातृत्व को 
` अपहृत या विस्मृत करके नहीं । यही कारण है कि सोवियत रूम में स्त्रियों का 
.. उन्हीं क्षेत्रों में सब्र से अधिक विकास हुआ जिनकी भ्रोर महादेवी ने 
` संकेत किया है । विभिन्‍न देशों में सोवियत नारी का क्या आनुपातिक स्थान है, 
इसके आँकढ़े देखने पर पता चलता है कि वेज्ञानिक खोज के कायं में स्त्रियों 
की संख्या ३४ प्रतिशत थी, विश्वविद्यालयों के कुल विद्यार्थियों में महिला 
विद्यार्थियों की संख्या ४३ १ प्रतिशत थी, चिकित्सकों की कुल संख्या में 
आधे से ऊपर ( १०६ प्रतिशत ) महिलाएं थीं और अध्यापन के क्षंत्र में 
तो स्त्रियों ने पुरुषों को बिलकुल पीछे छोड़ दिया था, अध्यापिकाशों की 
संख्या कुल की ६४'८ प्रतिशत थी । कृषि और कल-कारखानों की मजदूरी 
} के कार्य में भी स्त्रियाँ कमशः ३७'१ और ३६७ प्रतिशत थीं, जो किं कम 
नहीं है । लेकिन शिक्षा और चिकित्सा ही वे दो सुख्य कायेत्तंत्र हैं जिनमे 
स्त्रियाँ निश्चित रूप से पुरुषों से आगे हैं और उत्तरोत्तर शरागे होती जाती हैं। 
महादेवी ने अत्यन्त गम्भीर और शान्त मन से नारी-समस्या के विभिन्न 
पहलुओं-पर विचार झिया दै, तत्सम्बन्धी अपने निष्कषं वास्तविक जीवन के 
अपने परिचय के आधार पर बनाये हैं । यही कारण है कि उन्होंने गाँबीवादी 
सुधारवाद को बिलकुल ठुकरा दिया है और आमूल क्रान्ति का माग अपनाया 
है । उनके विचारों पर यदि किसी विचारधारा का प्रभाव पडा है, तो वद्द 
वेज्ञानिक समाजवाद है । द्वो सकता है कि उनके निष्कर्ष, उनकी चिन्तना, 
सवंथा मौलिक हों। उस दशा में हम यद्दी कहेंगे कि महादेवी बिर 
के यथाथे को स्वीकार करके इस समस्या पर विचार किया है, इसलिये 
उनके सामाजिक निष्कर्ष अनिवार्यः क्रान्तिकारी समाजवाद की ब हो 

, क्योंकि समाजवाद स्त्रयं कठोर धरती की, जीवन की, यथार्थ समर 
से उपजा हुआ, और विकृत यथार्थं को बदल कर उसके स्थात पर के 
यथाथ को स्थापित करने वाला जीवन-दर्शक है। समाजवाद कति 
पर संचालित सोवियत रूस का विधान अपनी १२२ वीं धारी में बदि चारी 
की स्वाधीनता की घोषणा इन शब्दों में करता दै कि-- hE 
` "सोवियत रूस की स्त्रियों को जीवन के आर्थिक, सामाजिक, सार ४ 


SS 
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राजनीतिक तथा राज्य-सम्ब्रन्धी प्रत्येक द्ध त्र में पुरुषों के बरावर अधिकार 
होंगे ( और ) इन अधिकारों का उपयोग करने के लिये स्त्रियों को अधिक 
से अधिक सुविधाएँ दी जायेगी ।? 

-तो उसका यद्दी कारण है कि जारशाही शासनकाल में रूस को स्त्रियों 
की वह्दी दशा थी जो आज भारतवर्ष की स्त्रियों की है। जारशाही शासन- 
काल के काले दिनों में स्त्री को केवल सामाजिक उत्पीड़न का ही सामना 
नहीं करना पड़ता था। परिवारिक जीवन में भी न तों स्त्रियों के कोई 
अधिकार थे और न अत्याचार से बचाव के साधन । किसान स्त्रियों का पुराने 
जमाने के परिवार में क्या स्थान था, इसके ऊपर विचार करते हुए स्तालिन 
ने कहा था--' शादी होने के पहले परिवार में काम करने वालों में उसका 
स्थान पद्दला था । वद्द अपने पिता के लिये काम करती थी और एड़ी-चोटी 
का पसीना एक करने के बाद भी पिता के यही शब्द उसे सनने को मिलते 
थे, में तुम्हारा पालन कर रहा हूँ ।? शादी होने के बाद वह्द अपने पति के 
लिये काम करती थी और उसकी प्रत्येक आज्ञा का सिर झुकाये पालन करती 
थी । उसके बदले पुरस्कार में उसे पति से यही शब्द सुनने को मिलते थे- 
'में तुम्हारा पालन कर रहा हूँ ।' 

“समाजवादी रूस की स्त्रियाँ, प. २३ 
नारी-समस्या पर महादेवी के विचार आद्यन्त समाजवाद की श्रोर 
उन्सुख दै रौर उनकी पुष्ट सामाजिक चेतना का परिचय देते हैं । निम्न 


उद्धरण में वे अपने क्रान्तिकारी विचार भ्रत्यन्त सलमे (हुए और संतुलित 


ढंग से रखती दें 

आरंभ में प्राय: सभी देशों के समाज ने स्त्री को कुछ स्पृहणीय स्थान 
नहीं दिया, परन्तु सभ्यता के विकास के साथ-साथ स्त्री की स्थिति में भी 
परिवर्तन होता गया । वास्तव में स्त्री की स्थिति समाज का विकास नापने 
का मापदण्ड कहा जा सकता है । नितान्त बर्बर समाज में स्त्री पर पुरुष 
वैसा ही. श्रधिकार रखता दै, जेसा वह अपनी स्थावर सम्पत्ति पर रखने को 
स्वतंत्र है, इसके विपरीत पूणं विकसित समाज में स्त्री पुरुष की सहंयोगिनी 
तथा समाजं का आवश्यक भ्रंग मानी जाकर माता तथा पत्नी के महदिमामय 


आसन पर आसीन दे ।” 
--प, १२८ 


6 
मद्दादेवी का मारी-स्वाधीनता का स्वप्न कम से कम एक देश में 
जीवन की वास्तविकता पा चुका है । संसार के कम से कम छुठ भाग पर 
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एक ऐसा पूर्ण विकसित खमाज है जो मद्तत्तम भारतीय आदर्श के अनुरूप 
बारी को वदद मान और आदर देता दै, जो मान और रादर आज तक स्वयं 
भारतीय नारी को नहीं मिल सका। महादेवी ने यदि सोवियत नारी के 
सम्बन्ध में यथेष्ट बातें पता लगाकर उनके आलोक में भारतीय नारी की 
समस्या पर यिचार किया होता तो उसके वत्तमान जीवन की विभीषिका 
श्रौर भविष्य के स्वप्नों के बीच एक लंबी खाई न द्वोकर कतब्य का एक सेतु 
होता और उनके विचारों की एक बड़ी कमी दूर दो जाती श्र्थात्‌ श्राज की 
परवश भारतीय नारो के लिये तत्काल कर्म का सन्देश--क््योंकि स्वप्न 
सार्थक तब होता है जब उसे कर्तच्य का आकार मिळता है । 


महादेवी की गद्य-शैली 


रामचरण महेंद्र 


(हृदय को विशालता, भाव-प्रसार की विलक्षणा शक्ति, मर्मस्पशीं स्वरुपों 
की सद्भावना, कल्पना-शक्ति पर प्रभुत्व और शब्दों की नक्क्राशी का समुच्चय 
महादेवी की गद्य-शैली में ऐसा घुल मिल गया है कि श्रनायास ही वे जीवन 
रौर समाज की विषम प्रहेलिकाग्रों पर सूक्ष्म-प्रन्तदु ष्टि डाल देती हैं । उनके 
व्यक्ति और समाज के रेखा-चित्र बड़े सजीव एवं रंगीन हें । कला की तूलिका 
से उनमें रंग भरे गये हें, कल्पना के परिधान से उन्हें सज्जित किया गया 


कल्पना-चाँद्नी की साड़ी पहिन, तारों की स्वप्निल जाली सुं | 
पर डाले, संध्या का सिंदूर सुख-श्री पर लगाये, जिस कवयित्री की रहस्यवादी | 
कविता मानव-जगत्‌ से बहुत ऊँची उठ कर भावगग-न में विहार करती है 
उसी गद्यकार महादेवी की “खला की कड़ियाँ” तथा “स्मृति की रेखाएं 

, का घरातल यथार्थवादी, ठोस और पार्थित्र है । संसार की कठोर निर्ममता 

और हदयह्दीनता को उन्होंने देखा है। महादेवी की कविता में जहाँ दया 
और प्रेम छलकता है, वहाँ गद्य में उन्होंने प्रताड़ित नारी की परवशता, समा 
की हृदयद्दीनता, कठोरता, जड़ रूढ़ियों को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया 
जहाँ कविता में आपकी प्रकृति आत्मक निद्रत है, वहाँ गद्य में मूलतः समाग | 
केन्द्रित द्दे । उसमें जनता का दुदंनीय अवसाद और आकुल पीड़ा उद्दे हित | 
हो उठी है । 

हृदय की विशालता, भाव-प्रसार की बिलक्षण शक्ति, मर्मस्पर्शी स्वप 
की उद्‌भावना, कहपना-शङ्ति पर प्रभुत्व और शब्दों की नक्काशी का से 
च्चय महादेवी की गद्यशेल्ी में ऐसा घुल मिल गया है कि अनायास 
जीवन और समाज की विषम 'प्रददेलिकाश्रों पर सूचम अ्रस्तदष्टि डाल * 


क क ` ० 
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हैं। उनके व्यक्ति आर समाज के रेखा-चित्र बड़े सजीव एवं रंगीन हें । कला 
की तूलिका से उनमें रंग भरे गये हैं, कल्पना के परिधान से उन्हें सज्जित 
किया गया दै ॥| 
महादेवी का गद्य कई प्रकार का दैः--विवेचनात्सक, संस्मरणात्मक, यात्रा / 
हा तथा नारी-समस्यात्मक । भाव के अनुसार भाषा और शेली का रूप { 
परिवर्तित होता जाता है । जैसा विषय वे ले लेती हैं, वेसी ही भाषा, कल्पना 
और शब्द-चयन होता है । सीधा-साधा विषय प्रस्तुत करना या कथानक उप- 
स्थित कर देना उन्हें नहीं भाता । कल्पना के सहज स्पश से बे उसमें माधुर्य - 
और चमत्कार भर देती हें । जहाँ उन्होंने जीवन की कठोर वास्तविकताओं ` 
को छुआ है, वहाँ वे विकछुब्ध हो उठी हैं | समाज की रूढ़ियों, दुःख, देन्य एवं 
स्वार्थं की कुटिलताओं को देख कर उनकी आत्मा विद्रोह कर उठी हे । समाज 
के शिकंजों में फॅसी नारी की अन्तर्वेदना आपने प्रकट की दै । विधवां, 
वेश्याओं, घर की चहारदीवारी में बन्द हिन्दू नारी, पुरुष शासित समाज 
की पुरानी-नई रूढियों, मिथ्या दंभ और अत्याचार पर महादेवी ने मार्मिक 
इंग से लिखा है। यह शेली आलोचना-प्रधान होते हुए भी भावात्मक है । 
/ तक का आश्रय अन्त तक लिया गया है । 
सर्वप्रथम प्राकृतिक इश्यों की वर्णन शेली पर विचार करें । प्रकृति की नाना 
वस्तुओं, व्रक्ष, जताओं, सरिता और दृश्यों के वर्णन में कोमल कान्त पदावली 
का प्रचुरता से उपयोग हुआ है, उपमा का कोष जेसे लुटा दिया गया हो। 
इन दृश्यों को सजीवता, वर्ण न की सूचमता तथा भाव-प्रवणवा दर्शनीय दै:-- 
“उस सरल कुटिल मार्ग के दोनों ओर, अपने कत्त॑व्य की गुरुता से 
निस्तब्ध प्रहरी जैसे खड़े हुए, आकाश में भी धरातल के समान मार्ग बना 
४ वाले सफेदे केवृक्षो की पंक्ति हि से उत्पन्न दिग्भ्नान्ति जब कुछ कम हुई 
ho दूसरे ही लोक में पहुँच चुके थे, जो उस व्यक्ति + समान 
नजक गप अपरिचित दोनों ही लग रहा था, जिसे कहीं देखना तो स्मरण 
० परन्तु नाम घाम नहीं याद आता ।?? 
"ह प से नोलाकाश को खींच कर पृथ्वी से मिल्ञाता हुश्रा चितिज 
से घिरा रहने के कारण बादलों से बने घेरे-जेसा जान पढ़ता 
गा । वे-पर्वंत अविर और निरन्तर होने पर भी इतनी दूर थे कि धूप में 
| गमगाती असंख्य चॉटी- झो के अतिरिक्त उनमें और कोई 
पवेत का ल. य चॉदी-सी रेखाओं के समूह के अतिरिक दा 
अपने आया क्षण दिखाई न देता था । जान पड़ता था जैसे किस न 
बस्य के क्षणों में पहले रंग की तूलिका डुबाकर नीचे धरातल पर | 
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इधर उधर फेर दी है | पथ्वी भ्रश्रसुखी ही दिखाई पड़ती । 
मद्दादेवी ने “चाँद” की सम्पादिका के रूप में सम्पादकीय लेख लिखे 


ह “श'खला की कड़ियाँ? के रूप म प्रकाशित हुए हैं | इनका मूल विषय । 


न 


समाज तथा नारी की दयनीय स्थिति का परिचय हे । रूढ़ियों से वँधे हुए | 


समाज म॒ भारतीय नारी अपमानित, प्रताड़ित, अधिकारहीन, और भ्रमि 


शापों से पिसा हुआ प्राणी हे । महादेवी जो के इन लेखों में समाज के / 


शिकंजो में फॅसी हुई नारी की सूऋ-व्यथा मुखरित हो उठो है, बिद्रोह को 


आत्मा क्रांति कर रही है । सध्य वर्ग में हिन्दू नारी का एक चित्र देखिये-- | 


तक और विचार में पुट और आलोचना में स्वस्थः 
“इस समय तो भारतीप पुरुष जेसे अपने मनोरंजन के लिए रंग-विरंगे 

पत्तो पाल लेता हे, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी 
प्रकार वह एक स्त्री को भी पालता हे तथा पालित पशु-पक्षियों के समान ही 
यह उसके शरीर और मन पर अधिकार समता है । हमारे समाज के पुरुष के 
विवेकहीन जीवन का सजीव चित्र देखना हो तो, विवाह के समय गुलाब सी 
खिली हुई स्वस्थ बालिका को पाँच वषं बाद देखिये । उस समय, उस असमय 
प्रौढ हुई दुबल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौनसी विवशता, कोत 
सी रुला देने वाली करुणा न मिले! ?? 
--श्ट खला की कड़ियाँ पृष्ठ १११ 

हिन्दू-नारी के विभिन्न स्वरूपो को आपने देखा और परखा है । श्राप 
जिन निष्कर्षो पर पहुँची दें, वे जीवन के निकट अनुभवों से आपको प्राप्त 
हुए हें | पुरुष शासित समाज में प्रताड़ित नारी की वकालत इनसे अधिक तौ 
रूप में नहीं हो सकती । महादेवी बड़े सद्दानुभूतिपूर ढंग से वश्या के मसल 
हुए जीवन पर विचार करती हें। इस सम्बन्ध में उनका एक उद्धरण 
लीजिए । शेली में भाव-प्रवणता, काब्य का हलका सा स्पर्श, किन्तु हृदयरपर 
भावना का स्वरूप है । तक के साथ कविता का समन्वय देखिये- 
“यदि स्त्री की ओर से देखा नाय, तो निश्चय ही देखने वाला काप 
डठेगा । उसके हृदय में प्यास है, परन्तु उसे भाग्य ने सग-मरीचिका में निव 
सित कर दिया है। उसे जीवन भर श्रादि से ग्न्त तक सौन्दर्य की दै 
लगानी पड़ी, अपने हृदय की समस्त कोमल भावनाओं को कुचल कर शरी 


ओर परिणाम में उसके हाथ या निराश-हताश एकाकी अंत ।” 
हर न * न ळू | 
“` ` "जीवन की एक विशेष अवस्था तक संसार उसे चाइकारी से 8 


i 


; हती जो | 
समपंण की सारी इच्छाओं का गला घोंट कर रूप का क्रय-विक्रय करना पी / 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
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` करता रहता है , झूठी प्रशंसा की मदिरा से उन्मत्त करता रहता है, उसके 
मोन्दर्य-दीप पर शल्लभ सा मेंडराता रहता है, परन्तु, उस मादकता के श्रंत 
| मे उस बाढ़ के उतार पर, उसकी ओर कोई सहानुभूति भरे नेत्र नहीं उठाता । 
उस समय उसका तिरस्कृत स्त्रीत्व लोलुपों के द्वारा प्रशंसित रूप-वेभव का 
भग्रावशेष, क्या उसके हृदय को किसी नी कीशज्नान्त्वना भी दे सकता है !”' 
__ऽ' खु की कड़ियाँ पृष्ठ ११५-११२ 
विधवाश्रों, वेश्याय्रों तथा गृह-बघुओं के विषय में महादेवी ने बौद्धिक 
प्रगतिशील दृष्टिकोण का परिचय दिया है। शेली विवेचनात्मक है। इसम 
- भाषा संस्कृत प्रधान अलंकार युक्‍त है। उनकी भाषा संयत, परिष्कृत, प्रौ 
श्रौर विशुद्ध होती है । उनके व्यक्तित्व की समस्त गंभीरता उसमें सबंत्र व्याप्त 
रहती दे । महादेवी का दुश्खवाद भी यत्र-तत्र स्पष्ट हो जाता है--कभी 
चोट के तीखेपन में, तो कभी उपमाओं,की लड़ियों में । उनके संवेदनशील 
___ हृदय के दर्शन सभी जगद्द हो जाते हें । आत्मा का विद्रोह, पीड़ा का उत्स 
«भी स्पष्ट है। वे जड़ रूढ़ियों और बद्धमूल संस्कारों को तोड़ फोड डालना 
|, चाहती हैं। उनके समाजिक लेखों में गंभीर विवेचना, गवेषणात्मक चिन्तन 
__ एवं अनुभूति की पुष्ट व्यंजना सवदा वर्तमान रहती है । 
| महादेवी जी का विवेचानात्मक गद्य उनकी कविता पुस्तकों की मिका 
और कुछ स्फुट लेखों के रूप में उपलब्ध है । इन निबन्धों की शेखी पर 
वेयक्तिकता की छाप है । महादेवी की प्रतिभा में कविता और चित्रकला का 
| समन्बय पाया जाता है। रेखा-चित्रों को खींचने में आपको श्रपूचे सफलता 
` प्राप्त हुई है । चित्रकार जेसे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति में सूच्मता 
पर ध्यान रखता है; उसी प्रकार आपके रेखाचित्र सूचम अनुबीतण, किन 
पमता और अनुभूति में बढ़े तीखे बन पढ़ें हैं । “यामा? और “दीपशिखा 
में जैसे काव्य और चित्रकला का संधि-स्थल है, वेसा ही चित्र निर्माण “अतीत 
के चल चित्रों” मे हे । इन संस्मरणों में शब्दों द्वारा रंगरेंखा की दृष्टि की के 
गई है । चित्र उठकर कविता की सूच्मता और भावना से भर गये हैं । “नारी 
की परचशता की समस्या पर आपने केवल कवि की करुणा विगलित दृष्टि - 
डाली हो, सो बात नहीं है । उन्होंने एक गंभीर समाज-शास्त्री के रूप म ज्ञाना 
| सामाजिक समस्याओं पर चिन्तन किया है। इसलिए हारे को पकट 
का मूल कारण क्या है, यह पता लगाने में उन्हें ज़्यादा देर न लगती । 
महादेवी की “स्मृति की रेखाएं” यथार्थवाद की भिति पर है त 
। कलाका ड-चतम विकास इन रेखाओं में आता दै। अतुशूति अ 


क क ¢ 
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कल्पना का भव्य सड्मिश्रण इनमें मिलता है। भाषा सहज वोधगम्य है। 

थन के ढंग तो कहीं कहीं बढ़े अनूठे हें । भक्तिन की सेत्रा-भावना और नाग 
का वणन देखिये: 

“सेचक-धर्स में हनूमान जी से स्पा करने वाली भक्तिन किसी अंजना 

को पुत्री न होकर एक अनाम कन्या गोपालिका की कन्या है--नाम है 

मिन अर्थात्‌ लच्मी। पर जेसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुव॑ह है 


वसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन की कपाल की कु चित रेखाओं में ईध 
न सकी ।?? 


साधारण बात को भी मर्मस्पर्शी ढंग से प्रकट किया जाता है । जैसे-- 

“फटी और अनिश्चित रंगवाली दरो और मटमेलो दुसूती का विद्योना 

` लिपटा हुआ घरा था । उसके पास रखी हुई एक मेले फटे कपड़े की गळी 

उसका एकाकीपन दूर कर रही थी । लाल चिलम का मुकुट पहिने, नारीयल 
का काला हुक्का बॉस के खम्बे में टिका हुआ था ।? 

वर्णित पात्रों से रुत्रयं प्रभावित होने के कारण महादेवी की सहानुभूति 

ब्यक्तियों के स्वरूप को चित्र की भाँति शब्दों में बाँधने को आकुल दीख 

पढ़ती हैँ । रद्द आकुलता कहीं कहीं पाठक को डबाने वाली और नीरस प्रतीत 


दु्शन-शक्ति तो स्पष्ट होती है पर चित्रण बहुत लम्बे हो गये हें । 

महादेवी में एक गुण विशेष प्रभावित करता है। वह हे कथन की 
वक्रता । हर बात को ऐसा घुमा फिराकर प्रस्तुत किया जाता है कि उसमें 
आन्तारक ऑर वाह्य भात्र-व्यंजना का एक वचित्र्यपूणे खामञ्जस्य दिखाई 
दता ह 

ऊदी रंग के डोरे से भरे हुए किनारों का हर घुमाव और कोरो में उसी 
रंग से बने नन्हें फूलों की प्रत्येक पंखुड़ी चीनी नारी को कोमल उंगलियों 
की कलात्मकता ही नहीं व्यक्त कर रद्दी थी, जीवन के अभाव को एक करुणं 
कहानी भी कह रही थी ।?? 

“पूवं के कोने में पड़े हुए पुल का गट्टा और उस पर सिमटी हुई मेली 
चादर की सिकुइन कह रही थी कि सोने वाले ने ठण्ड से गठरी बनकर 
रात काटी है ।?? 
| /, मद्दादवी की दृष्टि बड़ी पनी दै। आपने वस्तुओं, प्राकृतिक-दृश्यों, 
| (| व्यक्तियों तथा ग्रामीणों की भावनाओं को कुशलता से परखा हे । बद्री नार्थ 
|! की यात्रा में कुलियों को देखकर जो भावना ब्यक्त को गई है, उसमें लेखिका 


हः 


होती है। ये वर्णन बहुत सूच्म हैं; सूचमता की अति से लेखिका की गठन 


क 


\ 
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अपने वर्णनों को प्रभावषूर्ण और हृदयग्राही बनाने में पूर्ण सचेष्ट है। रूढ़ि के 
विरोध में जिस शेली का प्रयोग किया गया है, वह गवबणात्मक और ब्यंग्या 
त्मक है । र 

बर्णनों में मनोच्रेज्ञानिक तथ्यों का भी उपयोग किया गया है । ठाकरी 
बाबा के गाने का शोक का चित्रण तो देखिये:-*'कहीं त्रिरह्दा गाने का अवर मिल 
जाता है, तो किसी सचान पर बेठ कर रात रात भर रखवाली करते रहते । 
कोई बारहमासा सुनने वाला रसिक मिल जाता, तो उसको बेलों का सानी 
पानी करने में भी हेठी न समझते |?! 

“पिता के अगाध पांडित्य पर पुलकित और विस्मित होती हुई बड़े 
मनयोग से कथा सुनती ऑर कोनसा पात्र बन जाना उसके लिए अच्छा होगा, 
इसकी विवंचना करती रहती ।?? 

मदादेवी जी की शेली में तीन प्रकार हैं (१) विवेचनात्मक, जिसमें 
मननशील साहित्य की उद्गावना है | (२) नारी समस्या-विषयक समाज 
केन्ट्रिक, गवेषणात्मक । इसमें तकं और बुद्धिवाद की उद्धावना-शक्ति प्रकट 
होती है। व्यंग्य और तीखापन है, कथन की वक्रता है (३) संस्मर- 
णाव्मकः--इसमे मानव तथा प्रकृति का चित्रण हे, काब्य का हलका स्पशं 
है, मनोवेज्ञानिक चित्रण और भावावेग हे । महादेवी ने भाव-पद्धति के 
निदर्शन का एक चमत्कारिक रूप प्रतिश्ठित किया है । लेखिका ने अपने विचार 
ऐसी भाषा मे गूँथने का प्रयास किया है. जो सहज बोधगम्य ओर सरस 
है। कवि हृदय की भावुकता और संवेदनशीलता भाषा में सजग है । हिन्दी 
गद्य-साहित्य में महादेवी का स्थान काव्य से कम महत्वपूर्ण नहीं ददै । गद्य- 
साहित्य को भी उन्होंने स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान की दै । 


) 
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[ प्रकृति महादेवी के लिए श्रृंगार की वस्तु है, प्रितम की श्रोर संकेत 

करने वाली सहचरी हैं, उसकी ग्रात्मा की छाय। हे. ब्रह्म की छाया है 
उसके जीवन का ग्रपरिहार्य भ्रंश हे । अपने श्रसीम की ओर बढ़ती हुई महादेव 
प्रकृति के कण-कण से परिचित होती हुई आगे बढ़ी हें श्रौर सबका कता | 
पहचान कर आ्राइवसत सी होगई हे । उनकी दृष्टि गहरी भी है और विशा | 
भी ।' ] 


हम जिसे छायावादी युग कहते हें उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसां 
' : प्रकृति का ऐसा समावेश है, जो कई शताब्दियों पश्चात्‌ दिखाई दिया । इसै' | 
लिये कुछ आलोचकों ने भावनाओं के लिए प्रकृति से लिए गए प्रतीकों की € | 
लता छायावाद में देखी तो वे छायावादको प्रतीकों द्वारा व्यंजना की वस्तु शौ 
मानकर चलने,लगे।इससे और कुछ पता चले या न चले । इतना अवश्य हैरि 
छायावाद में प्रकृति ने कवि की अभिव्यक्ति के लिए पग-पग पर सहायता की । 
|;है। यदि प्रकृति को अलग कर लिया जाय तो छायावाद पंगु हो जाता ९ 
प्रश्न यह उठता है कि छायावाद में प्रकति का यह प्राधान्य क्यों है! | 
हमारी संम्मति में इसके दो कारण हें । एक तो यह कि वैदिक काल से के | 
संस्कृत साहित्य के पूर्वकाल तक जो प्रकृति परम आकषणपूर्ण व्येक्तित | 

हुए थी वह उत्तरकालीन संस्कत-साहित्य और उसके परिणामस्वरूप 

साहित्य में रीतिकाल तक निर्वासित सी रही । काव्य में उसका प्रयोग 
तो उपदेशत्मिकता के रूप में हुआ या आलंकारिक रूप में । इन दोनों भं 
वह व्यक्तित्वहीन रही । आधुनिक युग में अंग्रेजी-साहित्य में स्वर्त र 
--से प्रकृतिं का प्रयोग होने से अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम_ द्वारा इंमारे दा 
` कवियों पर उसका तो प्रभाव पड़ा हो, साथ ही वैदिक तथा संस्कृत 


ee 
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के ्रध्ययन से भी उस और कवियों का ध्यान गया और उसकी प्रतिक्रिया 
स्वरूप प्रकृति भी रूिसुक्‍त होगई । दूसरी बात यह हैं कि छायावादी कवि.का 
कोमल ओर कल्पनाशील हृदय इस लोक के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हो 
सका । उनकी असाधारण मानसिक-स्थिति के कारण उन्हें अपने हृदय की 
ब्रात समने वाला कोई हाइ-मांस का जीव नहीं मिला। प्रसाद, निराला 
पंत और मद्दादेवी चारों ही छायावाद के मद्दान समर्थक हैं, इसी लिए कल्पना- 
लोक निर्माण की ओर प्रवृत्त हुए । एकाकी जीवन में सामाजिक प्राणी जी 
बहलाने के लिए पशु-पक्षी भी पालते देखे गए हैं और इस प्रकार अपने 
सन्तोष के लिए उपक्रम करते पाए गए हैं। यह साधारण मनुष्यों की बात 
है। कवि जेसा असाधारण ब्यक्ति तो प्रकृति के कण-कण में अपनापन 
श्रनुभव करने लगा । पंत ने तो छाया तक से बाह खोल कर गले लगने और 
प्राणों के शीतल करने की भीख माँगी है । यह मनोगैज्ञानिक कारण है। 


पुनः प्रतिष्ठित किया । कारण, वह जानता था कि उसका सजातीय संभवतः . ` 
उसके प्रति सहानुभूति नहीं भी दिखावे तब इस उपेक्षित जड़-प्रकृति को ही. 
क्यों न अपने लिए चेतन कर लिया जाय । और यहद ठीक भी है। प्रकृति के 
भीतर भी तो वही सत्ता कार्य करती है, उसमें भी ती वेसी ही चेतना है, 
वेदिक और संस्कृत कवि ने भी तो उसे सजीव और चेतनायुक्त माना दी 
है, तब फिर हिन्दी कविता अपने नए युग में क्यों न प्रकृति को अपना कण्ठ 
हार बनाती । यह स्वाभाविक था | इस प्रकार चाहे परिस्थिति की प्रतिक्रिया 
समका जाय या मनोवैज्ञानिक कारण, छायावाद में प्रकृति की मदृत्व-स्थापना f 
अवश्यम्भावी होगईं । 

महादेवी वर्मा ने अपने काब्य में प्रकृति को उचित स्थान दिया है । 
उनकी विराट तक चहुँचने की साधना के मागे में प्रकृति सदेव उनके साथ 
रही द्दे उन्होंने छायावाद और प्रकृति के सम्बन्ध का स्पष्टीकरण करते हुए 
लिखा है-- 

“छञायावाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस सम्बन्ध में प्राण डाल 
दिण जो प्राचीन काल से ब्रिम्ब-प्रतिबिम्ब के रूप में चला _ श्रा. रहा था और 
जिसके कारण मनुष्य को अपने दु:ख में प्रकृति उदास और सुख में पुलकित र 


ri 
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एक ही मूल्य है | प्रकृति के लघु-तृण और महान वृक्ष, कोमल कलियाँ और 
कठोर शिलायें, अस्थिर जल और स्थिर पर्व॑त, निविड़ अधिकार और उऊ 
वद्य त्‌-रेखा, मानव की लघुता-विशालता, कोमलता-कठोरता, चंचलता 
निश्चलता और मोह-ज्ञान का केत्रल प्रतिबिम्ब न होकर एक ही विराट हे 
उत्पन्न सहोदर है । जब प्रकृति को अनेकरूपता में, परिवर्तनशील विभिन्नता 
में, कवि ने ऐसा तारतम्य खोजने का प्रया किया, जिसका एक छोर किसो 
असीम चेतन और दूसरा उसके ससीम हृदय में समाया हुआ था, तव 
प्रकृति का एक-एक अंश एक अलौकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा ।” ' 
इससे स्पष्ट है कि महादेवी जी एक ओर प्रकृति में उस विराट की छाया 
देखती दें और दूसरी ओर अपनी छाया भी देखती हैं। महादेवी ही नही 
` हिन्दी के छायावाद के सभी प्रमुख कवियों ने ऐसा ही किया है। प्रकृति इस 
| प्रकार कवि के हृदय से भिन्न नहीं रह जाती, वह उसी के जीवन का ग्रंश 
हे . बनकर सम्पुख आतो है। इसे यदि हम चाहें तो प्रकृति से तादात्म्य की 
संज्ञा दे सकते हें । महादेवी जी के काव्य में यह प्रवृत्ति विशेषतः मिलती दै। 
एक कविता में वे संध्या से अपनी तुलना करती हुई कहती हैं-- 
“प्रिय सांध्य गगन, मेरा जीवन ! 
यह क्षितिज बना छुंधला विराग, 
नव अरुण अरुण मेरा सुहाग, 
छाया-ली काया वीतराग, 
सुधि भीने स्वप्न रंगीले घन 
साधों का अज सुनहला पन, 
घिरता विषाद का तिमिर गहन 
संध्या का नभ से मूक मिलन-- 
यह ्रश्र मती हसती चितवन ।?१ 
अर्थात्‌ संध्या का आकाश ही मेरा जीवन है । घूमिल चितिज वराग्य ४ 
लालिमामय सूर्य मेरा सुद्दाग है, संध्या की छाया मेरी आकर्षण रहित कायी 
है, रंग-बिरंगे बोदल स्म्रतिमय स्वप्न हैं, सुनहलापन मेरी साधे हैं, fe 
अंधकार उमड़ता हुआ विषाद है और सन्ध्या का आकाश से मूक-मिलन मेरी 
अश्रपूरणं हॅसती हुई दृष्टि है । पूरी कविता में अपने जीवन की छाया सल्या 
के आकाश में प्रतिविबिम्त है । 
.. १--र्‍यामा' अपनी बात? पृष्ठ--६ 
१--यामा पृष्ठ १ 
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इसी प्रकार “मैं बनी मधुमास आली',' 'मैं नीर भरी दुख की बदली?,* ` 
त्वेरह का जलजात जीवन! 'रात-सी नीरव ब्यथा तम सी अगम मेरी, 
कहार ' आदि कविताओं में उन्होंने प्रकृति से तादात्म्य किया हे । कभी-कभी, /. 
वे तादात्म्य के लिए विरोधी तत्वों को लेकर भी अपना काम चलातं हैं ॥ 2 (ला 
ऐसी कविताओं में वे अपनी विशालता और अ्भावहीनता का परिचय देती ^! ` t 
हैं। उदाहरण के लिए नीचे की पंक्तियाँ देखिए 
“जग करुण करुण, मै मधुर मधुर । 
दोनों मिलकर देते रजकण 
चिर करुण मधुर सुन्दर सुन्दर / 
जग पतसर का नीरव रसाल, 
पहने हिमजल की अश्रमाल, 
में पिक बन गातो डालडाल - 
सुन फूल-फूल उठते पल-पल 
सुख दुख मॅंजरियों के श्रं ® . 
प्रकृति से अधिक सुखी और वैभवशालिनी कवि की आतमा किस प्रकार 
प्रकृति को सौंदर्यं और शश'गार से युक्त बनाती है, यह इस कविता में 
द्ृष्च्य है | | 
महादेवी जी ने दूसरे रूप में प्रकृति का उपयोग उसका मानवीकरण 
करके किया है । यह प्रवृत्ति अ'ग्रेजी की देन है, ऐसा माना जाता है, पर 
महादेवी जी ने इसका खण्डन करते हुए वेदों में उषा, मरुत, अग्नि आदि के 
सम्बन्ध में लिखी गई ऋचाओं में मानवीकरण की प्रवृत्ति देखकर उसे भ्रपनी 
ही वस्तु माना है । जो कुछ भी हो, मानवीकरण महादेवी जी के प्रकृति ` 
वर्णन की दूसरी विशेषता है। यों तो प्रकृति सजीव है ओर स्थान-स्थान पर 
उसके ऐसे चित्र मिल सकते हैं, परन्तु कुछ कविताएं तो ऐसी हैं, जो दिन्दी 
की निधि कहीँ जा सकती हैं। नीचे दो चित्र दिए जाते हैं । एक चित्र ठो 
वसन्त की मघुरेमामयी रात्रि का है और दूसरा वर्षा का है । दोनों में नारी 
के दो रूपों की भव्य झॉँकी है-- 
SND SN 
१--यामा पृष्ठ १४७ 
२--वही पृष्ठ २११ 
३--वही पृष्ठ १३० पा 
४--दीपश्चिया पृष्ठ ३६ 
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'घीरे-घीरे उतर क्षितिज से 
अआ वसन्त रजनी! 
तारकमय नव वेणी बन्धन, 
शीश फूल शशि का कर नूतन, 
रश्मि वलय, सितधन अवगुण्ठन, | | 
सुक्ताहल अभिराम बिछादे . 
चितवन से अपनी 
पुलकती श्रा बसन्त रजनी ।?१ 
ज्र >. श्र 
रूपसि तेरा घन-केश-पाश ! 
श्यामल श्यामल, कोमल कोमल, 
लहराता स॒रभित केश पाश। 
"सौरभ भीना, मीना गीला, 
लिपटा खडु श्रंजन-सा दुकूल; 
“चल श्रंचल से मर-भर भरते 
पथ में जगनू के स्वण॑ फूल; 
दीपक से देता बार-बार 
तेरा उज्ज्वल चितवन विलास 
रूपसि तेरा घन केशपाश ।?२ 
महादेवी के मानचोकरण में प्राकृतिक वस्तुएँ ही नहीं कभी-कभी विराट 
प्रकृति भी बॅध जाती है । महादेवी जी ने एक कविता में उस विराट सत्ता 
की--परम तत्व को अप्सरा का रूप दिया है । उसमें प्रकाश और श्रन्धकार 
को उसका सफेद और काला वस्त्र, सागर-गर्जन को मंजीरों की रूनकुन, ममां 
को श्रलक जाल, मेघों की ध्वनि को किंकिणी का स्वर, रवि-शशि को चंचल 
कुण्डल, तारों को माँग श्रमोल मोती, चपला को विश्रम, इन्द्रधनुष की 
स्मिति, और हिमकणों को स्वेद बिन्दु का रूप दिया है-- 
लय गीत मदिर, गति ताल अमर 
श्रप्सरि तेरा नतन सुन्दर 


१--यामा पृष्ठ १२२ pd 
२--यामा पृष्ठ १३२ ` 
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आलोक तिमिर सित असित चीर 
सागर-गजेन सुनझुन मेंजीर 
उड़ता संभा में अलक जाल 
मेधां में सुवरित किंकिण स्वर 


अप्सरि तेरा नर्तन सुन्दर 
रत्रि शशि तेरे अवतंस लोल, 
| सीमन्त जटित तारक श्रमोल, 
चपला विश्रम, स्मिति इन्द्रधनुष, 
हिम कण बन भरते स्वेद निकर 
अष्सरि तेरा नतन सुन्दर ।!! 
इस मानवोकरण में जैसे विराट प्रकृति के ही अङ्ग रूप प्रकृति के समस्त 
उपादान बताए गए हैं, उसी प्रकार कहीं-कहीं उन्होंने अपना श्रंग भो प्रकृति 
को कहा दवै: 
पेरी निश्वासों से बदती रहती मभावात, 
श्रॉस्‌ में दिनरात प्रलय के घन करते उत्पात 
कसक में विद्यत अन्तर्धान ।?` . 
इससे पता चलता है कि प्रकृति उनके ्राराध्य का भी प्रतिबरिम्त्र है और 
' उनका भी | ऐसी स्थिति में वे अपने प्रियतम से कभो भिन्न केसे रद्द सकती 
! ह अभिन्नता के श्रनुभव के कारण ही वे कभी-कभी प्रकृति के उपकरणों 
न श'गार करके अपने को प्रियतम के प्रति समर्पित करने की तैयारी करती 
देखाई देती हैं- 
रज्जित कर दे यह शिथिल चरण, 
ले नव अशोक का श्ररुण राग। 
है मेरे मण्डन को श्राज मधुर 
ला रजनी गंधा का पराग ॥ 
यूथी की मीलित कलियों से श्रलि दे मेरी कबरी संवार । 
पाटल के सुरभित रंगों से, 
रंग दे हिम-सा उज्ज्वल दुकूल 
| गुथ दे रशना में अलि गुजन 
Fe से पूरित मरते चकुल-फूल 
९ आमा पक हदशा 
२--यामा पृष्ठ १७६ 
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रजनी से अंजन माँख सजनि दे मेरे ग्रलसित नयन सार ॥१ _ 
उनके रहस्यवाद की कोमक्षता का कारण यही प्रकृति है । 'लाए होर 
संदेश नए छन? या 'सुसकाता संकेत भरा नभ अलि क्या प्रिय आने वाले है। 
तथा ऐसे प्रकृति की सुषमा उन्हें प्रियतम का सन्देश देने वाली जान पढ़ती है। 
परन्तु कभी-कभी प्रकृति उन्हें उपदेश देती हुई भो दिखाई देती है। 
आसुओं के देश में! शीषंक गोत? सें करता हुआ सुमन, निश्चल तृ 
बेसुध कोकिले और प्यासी चातकी अपनी मुद्दा और मानसिक स्थिति से उप 
जीवन की व्यथा का संकेत कर जाते हैं, जो दिवस भी अपने अ्रमिट सन्देश । 
में नहीं कद्द पाया था--- 
'यह बताया झर सुमन ने, | 
यह बताया मूक तृण ने, 
वह कहा बेसुध पिकी ने 
चिर पिपासित चातकी ने 
सत्य जो दिव कह न पाया था, अमिट सन्देश में! 
ओऑसुओों के देश में ९? 
यहाँ प्रकृति के उपमानों के नष्ट होने से जीवन के नष्ट होने का | । 
De द्द ।(इसे प्राकृतिक दर्शन कहते हैं । कवि पंत की 'परिवतंन? नामक | 
प्रसिद्ध कत्रिता में भी यही दर्शन दै । लेकिन महादेवी ने ऐसा कम ही किया 
हवै। वे प्रकृति को अपनी सजीव संगिनी जीवन की अंग समती हैं । ऐसे ध 
कोण वाले कवि को प्रकृति बरावर नाश का सन्देश नहीं दे सकती । यह धर 
१५ सव्य है। 
` `. , मभद्दादेवी के अधिकांश प्रकृति के चित्र उनके अपने भावों के ही_प्रतिकिि 
| „` हैं। परन्तु कहीं-कहीं स्वतन्त्र दृश्य-चित्रण भी उन्होंने किया है । “हिमा | 
के निम्नांकित चित्रण में किस प्रकार रूप और रंग की सजीवता है, प | 
देखते ही बनता हें-- 


“तू भू के प्राणों का शत दुल । 
सित क्षीर-फेन हीरक रज से 
जो हुए चाँदनी में निर्मित 
पारद की रेखाओं में चिर 

चाँदी के रंगों से चित्रित 


१ यामा--पृष्ठ १६५ 
२--दीपशि खा--कविता १७ 
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शिश... नी: 
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खुले रहे दलों पर दल झलमल 
लीपी से नीलम से द्य तिमय . 
कुछ पिंग अरुण कुछ सित श्यामल 
कुछ सुख चंचल कुछ दुख मंथर 
फेले तम से कुछ तूल-विरल,. 
मंडराते शत शत अ्रलि-बादल ।?' ; 
श्रालंकारिक रूप में महादेवी जी ने अन्य कवियों की मों ति उपमान 
ग्रहण किये हैं । उनके उपमान अधिकतर वसंत और पावस दो ऋतुओं से. 
लिए गए है । साधना-पथ पर पढ़ते हुए साधक की आँखों में श्रॉसू और _ओठों 
पर सुसकान दो ही संत्रलरूप पदार्थ द्वोते हें। पावस आँसू से सम्बद्ध है और 
वसन्त मुस्कान से । रंग भी उज्ज्वल और काला विशेष रूप से आए दें । इन 
ऋतुओं से सम्बन्धित पत्तियों में भ्रमर, चातक, मयूर, कोकिल, चकोर रादि 
विशेष रूप से श्राए हैं । फूलों में कमल, हरसिंगार और गुलाब का _उल्लेख- 
बहुत हुआ है | वैसे नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत और दीपशिखा इन 
क्रमशः प्रकाशित अंथों में कोई ऐसा समय नहीं, जिसका वर्णन उनकी कविता 
में न हो। सागर, एथ्वी और श्राकाश तीनों के उपकरणों का प्रयोग करने में 
वे सिद्धहस्त हैं । वसंत और पावस में इनकी बदलती हुए छटा का दिग्दर्शन 


. उन्होंने बार-बार कराया हवै । “दीपशिखा” में पतंग प्राणों के तिल-तिल कर 


जलने के लिए आतुर दीख पड़ता है । प्रेम के लिए प्राणोत्सगं करने वाले के 
प्रतीक के लिए ही वह बार-बार आया है । दोपहरी का एक भी चित्र महा- 
देवी जी के काच्य में नहीं है । प्रभात, संध्या और रात तीन के ही चित्र या 
तीन के ही उपकरण अनेक भावों की व्यंजना के लिए आए हैं । इन दृश्यों के 


' थंकन या इनके उपकरणों को भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने में 


i RN oc. बा 


महादेवी जी ने वैभव-विज्लास की ही दृष्टि रखी है। जैसा कि श्री विश्वम्भर ' 


मानव ने कहा है--“'हमारी साधिका ब्रह्म की सुहागिन है। उस महान _ 


१. दीपशिखा कविता १४४ 


ह, 


ल्क 


१६२ महादेवी बमा 
जीवन का अपरिहाय अंश हे । अपने असीम की ओर बढ़ती हुई म 


प्रकृति के कण-कण से परिचित होती हुईं आगे बढ़ी हैं और लला | 


९ 


` क्रन्दन पहचान कर ग्राश्‍वस्त-खी होगई हं ।* उनकी दृष्टि गहरी भी है रौ 


विशाल भी । इसका कारण स्वयं उन्होंने बता दिया है , जो उनके ष्टिको 
को समकने के,लिए किसी प्रकार भी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं सममा: 
“जड़ चेतन के बिना विकासशून्य है और चेतन जड़ के बिना ग्राहा 
शून्य । इन दोनों की क्रिया-प्रतिक्रिया ही जीवन है । चाहे कविता बिपी 
भाषा में हो, चाहे किसी "ताद्‌? के अन्तर्गत, चाहे उसमें पार्थिव विशव हो 
अभिव्यक्ति हो, चाहे अपार्थिच की ओर, चाहे दोनों के अविच्छिन्न समय 
की, उसके श्रमुल्य होने का रहस्य यही दै कि वह मनुष्य के हृदय से प्रवा 
हित हुई दै ।?* | 
आरम्भ में जेले जीवन के प्रति उनकी दृष्टि विस्मय-भरी थी वैसी ह 
प्रकृति के प्रति भी थी । वे खीप्रे-सादे दृश्य-चित्रण में ही संतुष्ट हदो जाती | 
अथवा प्रकृति की सुख-दुःखमयी स्थिति से प्रसन्न या विषादमग्न हो गाते 
थीं । उनको वृत्ति तटस्थ दशक की थ्री,लेकिन धीरे-धीरे वे उसके भीतर इव 
गई हैं और प्रकृति उनकी अनुभूति का अंग बन गई है। यही कारण है हि 
सांध्य-गीत? तथा 'दोपशिखा' के अधिकांश गीतों में प्रकति अनुभूति का ग्रा 
खन कर ही आई हे । . 
दुःख और निराशा, विरह और त्रिकलता, व्याग और सहिष्णुता उके 
जीवन में बौद्ध प्रभाव से आए हैं, जिनके लिए प्रकति से भी वे प्रेरणा पाती 
हैं। दुःख के सुखद परिणाम की अभिव्यक्ति निम्न पंक्तियों में वि 
कुशलता से हुई दै-- 
जब मेरे शूलों पर शत-शत, 
मधु के युग होंगे अवलम्बित, 
मेरे क्रन्दन से आतप के 
दिन सावन हरियाले. होंगे 
र) 


१. महादेवी की रहस्य-साधना पृष्ठ ७६ 
प्रलि मे कण-कण को जान चली 
_ सबका कन्दन पहचान चली 


'दीपशिखा' कविता ५१ 
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तब क्षण-क्षण मघु प्याले होंगे ९? * 
अपने दुःख में भी, अभाव में भी वे कोई ऐसो बात नहीं देखती, जिसके 

किए वे संतापित दों । वे अपनी हीनता में भी केवल यही वरदान 
चाहवी दैं : । 

“घन बनू वर दो सुके प्रिय! 

जलधि-मानस से नव जन्म पा 

सुभग तेरे ही दग ब्योम में, 

सजल श्यामल मंथर मूक-सा 

तरल श्रश्चु ` विनिर्मित गात ले 

नित घिरू झर-मरं मिट्ट प्रिय 

घन बन्‌ वर दो सुमे प्रिय !?२ 

इस प्रकार प्रकृति ने उनके भावपक्ष काही नहीं कज्ञापक्ष का भी 

श्'गार किया | प्रतीकों द्वारा ब्यंजना तो और कवियों ने भी की. है, पर उसे 
अपने जीवन-दशेन--सलीम का असीम से तादात्म्य--के लिए प्रकृति को 
` माध्यम बनाना उनकी अपनी विशेषता दै । उनके काव्य में प्रकृति इतनी 
) घुबःमिल् गई है कि उसे विश्लेषण के लिए अलग करके देखना भी कठिन 
___ है । हिन्दी के वर्तमान कविश्रो में महादेवी जी ने प्रकृति के द्वारा अपनी 
भावनाओं को परिपूत अभिव्यक्ति दी दै ओर विराट की प्रमावुभूति के लिए 
उनके व्यक्तित्व को विशालता तथा भन्यता दी दै। यद्दी उनके लिए प्रकृति 
की सबसे बड़ी देन है । 
१. यामा--पृष्ठ २२६ 
२. यामा--पृष्ठ १४३ 


महादेवी वर्मा की कबिता तथा न 
प्रभाकर माचवे 


[ 'महादेवी की कविता में सर्वत्र एकस्वरता, एकरसता मिलती है, जो 
कला की दृष्टि से रस हानिपरक है। 

उनमे ग्रात्मपीड़न श्रत्यधिक हे यानी कहीं भी उन्होंने अपने आपको 
उभारकर नहीं रखा है श्रौर वसे उन्होने अपने सिवा और किसी के भावों की 
बात भी कहाँ की है ? 

अपनी भ्रमर विचार-संपदा के कारणा महादेवी की प्रतिभा ने ललित-कला 
के इन रूपों को स्थूल चक्षुरेन्द्रिय को ्रानन्द देने वाली चित्रकला तथा सूर 
भाव-जगत्‌ को छूनेवाली कविता को एकाकार कर दिया हैं | वणं वर्ण मे 
पंक्ति बन गई है, रंग रेखाकार हो उठे हे । टेकनीक की बारीकियों के प्रभाव 
में भी उनके चित्र अपने आप में उद्गार हैं। ] व्या 


Non voglio quello che esce da te, ma sol voglio te 
O dolce Amore ।? 
(में तुझसे मिलने वाली चीज नहीं चाहती, परन्तु में तुझे ही चाहती 
हूँ, ओ मधुरतम प्रिय !) 
संत भ्रगस्तीना 
देहभाव सर्वजाय ॥ तेव्हां विदेही सुख होय ॥१॥ 
तया निद्र जे पहुडले ॥ भव जागृति नाहीं झाले ॥२॥ 
ऐसी विर्धांति साधली ॥ आनंद-कला संचरली ॥३॥' 
त्या एकीं एक होतां ॥ दासी जमी कंची आतां ॥४॥ 
( देह-भाव सब बिलम जाता है। तभी विदेह दशा में सुख होता । 
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उस निद्वा में जो एकबार सो गये । वे इस भावजागृति में नहीं आये । उन्हे 
ऐसी विश्रांति मिली. कि आनन्दकला संचरित हो गयी । उस एक के साथ 
एक हो जाने पर अब जलाबाई दासी कहाँ रह गयी ?) 
नामदेव की दासी जनाबाई के आत्त अभंगों का मराठी में वही स्थान है 
जो हिन्दी में ओर गुजराती में मीरा के पदों का। वेसे तो विश्व-साहित्य में 
ही संख्या और गुण के परिमाण में लेखिकाएँ और कवयित्रियाँ कमे ही हुई 
हैं; परन्तु जो भी हुई उन्होंने सदा सुक्‍तक गीति-काव्य को ही अपनाया । 
गार्गी वाचकनवी हो या स्ट्रावो, मुक्ताबाई हो या हला, घोषा हो या शोला- 
भद्दारिका, दयाबाई हो या ताज, सुभद्राकुमारी चौहान हो या सरोजिनी 
नायडू,क्रिस्चिना रोजेटी हो या एला वीलर विलकाक्स,एलिजाबेथ ब्राउनिंग हो 
या तोरूदत्त किसी कवयित्री ने कोई महाकाव्य लिखा हो ऐसा उल्लेख साहित्य | 
के इतिहास में नहीं मिलता । यानो नारी की काव्य-प्रतिभा ही गीति-काब्य- | ˆ 
_ परक है यह स्पष्ट है । 
| महादेवी. के गीति-काच्य के कला-पक्ष की समीक्षा से पहिले मद्दादवी 
/ सम्बन्धी दो-तीन आंतियों का निराकरण अत्यन्त आवश्यक है : 
| एक, महादेवी इस युग की मीरा हैं। 
¦ दो, महादेवी रहस्यवादिनी हैं। ’ 
¦ तीन, महादेवी बौद्ध-दर्शनानुयायिनी अर्थात्‌ दुःखवाद या शून्यवाद’ की 
समथिका हैं । | 
| समीक्षण-गण कुछ भी कहते रहे हों, अभी सुरे 'साहित्य-संदेश” में पक 
| अनेक उपाधि विभूषिता भद्र महिला का. लेख पढ़ने को मिला, जिसका शीषंक 
| भी उतना ही विचित्र था “श्री महादेवी जी की आरती और मन-मन्दिर को 
`= भावना? (देखिये, संख्या ३२, अंक ८).। उस लेख का आरम्भ और अंत इस 
मकार से हैः-... 
| “श्री महादेवी जी आधुनिक युग की मीरा हैं, इसमें कुछ भ्रत्युक्ति नहीं 
` दै। उनका छायावादी दृष्टिकोण रहस्यात्मक है । वे ब्रह्मपूजन को मानती हैं, 
शेकिन उनकी भावना और पूजन एक अनूठे ढंग का दै,। प्रस्तुत कान्य उनकी 
| रजन की भावना ब्यक्त करता है ।...... 
इस प्रकार आरती और मन-मन्दिर की भावना को लेकर श्री महादेवी 
जी ने जीव और ब्रह्म की ऐक्यता को स्थापित करने का कोशल बतलाया है । 
जाधनावस्था में साधक के हृदय में, जगत की रागात्मकः य यील 
और अह्यप्राप्ति को निमोह वृत्ति के बीच में एक बढ़ा संघष उत्पन्न होता है, 


/, कारण देशकालगत प्रभाव हो हो सकता हे । स्वामी विवेकानन्द और राम 
<< 4 . ~ 
।' कष्ण परमहंस के कारण देश की चिन्ताधारा पर अद्वतवाद का प्रभाव पड़ा ३ 
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जिसका सुन्दर वर्णन गूढ़ भावों में किया गया दे ।” 
` साहित्य-समीक्षा के लिए परीक्षार्थियों में प्रमाण माने जाने वाली एक 

प्रतिष्ठित पत्रिका के वीसवीं सदो के मध्यभाग में छुपे इस लेख में महादेवी जी | 
की आरती उतारने की लेखिका-बहन की भावना का पूरा मूल्य जानते हुए 
भी मुझे कहने दीजिये कि इस भ्रांति का पोषण हिन्दी के अच्छे-अच्छे मान्य 
समीक्षकों ने भी किया है । 

एक और लेख देखिये । प्रो० रघुत्रीरप्रसाद [सिंह ने तो स्वयम्‌ मद्दादेवौ 
जी के शब्द उद्छत कर उन्हें सगुणोपासक ( कुष्ण की उपासिका ) भकितिन 
बना डाला द्वैन-अपने “मोरा ओर महादेवी? लेख में । उस लेख का आवश्यक 
अंश उद्चत करता हूँ । न 

“नोरा और महादेवी हिन्दो-साहित्य के दो विभिन्न युगों की दो महान्‌ 
कत्रय्रित्रियाँ हें । जहाँ तक काव्यगत मूल-प्ररणा का प्रश्न है दोनों एक दूसरे 
से अभिन्न हैं । मोरा और महादेवी दोनों को जीवनो पर सम्यक्‌ इष्टिपात 

रने से यह मालूम हो जाता है कि दोनों पर बचपन में भगवान्‌ के भावमय ' 

भजन का पूरा प्रभात्र पड़ा है । महादेवो का कथन है, “एक ` ब्यापक विकृति 
के समय निर्जीब संस्कारों के बोफ से जड़ी भूत वग में सुके जन्म मिला दै । 
परन्तु एक ओर साधनापूत, आस्तिक और भावुक माता और दूसरी रोर 
सब प्रकार की साम्प्रदायिकता से दूर कर्मनिष्ट तथा दार्शनिक पिता ने भ्रपने 
अपने संस्कार देकर मेरे जीवन का जेसा विकास दिया उसमें भावुकता बुदि 
के कठोर धरातल पर, साधना एक व्यापक दार्शनिकता पर और आरस्तिकता 
एक सक्रिय, पर किसी वर्ग या सम्प्रदाय में न बंधने वाली चेतना पर ही 
स्थित हो सकती थो । जीवन की ऐसी ही पाशवं भूमि पर माँ से पूजा, शरारती 
के समय सुने हुए मीरा, तुलसी आदि के तथा उनके स्वरचित पदों के संगीत 
पर सुग्ध होकर मेंने बजभाषा में पद-रचना आइंभ की थी ।” मीरा के विषय 
में तो यह जनश्रुत प्रसिद्ध ही है कि वद्द बचपन में ठाकुर जी पर अपना तर 
मन घार चुकी थ्री । 

महादेवी रूप की आराधिका नहीं अरूप की साधिका हैं । इसकी 


भर इससे छायात्राद युग भो अलुप्राणित हुआ । महादेवी की किताश्रों में '। 
उसी दाशोनिक चिन्तन का बह्य उनके भावों का आलंबन बना जिससे 


क: 3“... 
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युग-युग का सम्बन्ध स्थापित कर अपना करुण-मधुर भाव काव्य के माध्यम 
से अर्पित किया ।! 

धन्य ह्यो विदेकानन्द-रामकृष्ण ! तुमने बचा लिया । नहीं तो उक्त 
लेखक के मतानुसार मद्दादेवी जी भी बृन्दावन के किसी मंदिर में तंबूरा लिये , 
भजन गाती मिलतीं । आगे यद्दी लेखक लिखते हें कि 'महादेवी अंपना प्रम | 


दार्शनिक शब्दावली में व्यक्त करती हैं | लेकिन उनकी प्रारम्भिक रचनाओं 


में उनका प्रम-भाव बड़े ही सुस्पष्ट रूप से ब्यंजित हुआ हे । महादेवी को भी 
प्रणय-संकेत स्वप्न सें ही मिज्ञता है । "` मीरा की रति-भावना में कोई दुःख 
नहीं है । उनकी भगवद्भक्तित स्पष्ट द्वी कान्तासक्ति हे |'““मीरा की प्रम 
भावना उबलते हुए दूध की तरह बाहर छुलक-छुलक पड़ती दहै। मीरा की 
इस ्राकुल तन्मयता पर मद्दाप्रभु चेतन्य की कीतंन-प्रणाली का भी प्रभाव 
पड़ा है ।चंद्रबली पांडय का कथन है “मोरा को पूजा-पद्धति कुछ वल्लभ- 
कुल से भले हो प्रभावित हुई हो, किन्तु उनकी कीर्तन-प्रणाली तो सवंथा 
गौरांग महाप्रभु के हो अनुकूल थी ।” और आगे चलकर इस लेखक ने मीरा 
और महादेवी के कुछ अच्छे तुलनात्मक भ्रंश भी दिये हैं यथा-- 

“महादेवी का हुःखवाद उन्हें येयक्तिक सुख-दुःखसे आगे बढ़ाकर लोककी 
श्रोर उन्मुख करता है । लेकिन भोली-भाली मीरा अपनी प्रणय-भावना को 
महादेवी की तरह बौद्धिक संयम से नहीं बाँध सकती थी ।”! 
कुछ उदाहरण लीजिए: 

'बरसे बदरिया सावन की, 
सावन को मनभावन को । 
सावन में उमम्यो मेरो मनवा, 
भनक सुनी हरि श्रावन की ॥' 
—मीरा 
'सुस्काता संकेत भरा. नभ 
अलि क्या प्रिय आने वाले हैं ? 
नयन श्रवणमय श्रवण नयनमय 
आज हो रही केसो उल्मन । 
रोम रोम में होता री सखिं 
एक नया उर का सा स्पन्दन । 
पुलकों से बन फूलबन गये 
जितने प्राणों के छाले है ॥ महादेवा 
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“सुनी हो में हरि आवन की आवाज । 
म्हेंल चढ़ि-चढ़ि जोऊ सेरी सजनी 


२७ 
कब आच महाराज! 
दाहुर मोर पपह्या बोले 
कोइल मधुरे साज । 
` ६०4 [eS च 
उमग्यो इन्द्र चहूँ दिसि बरस 
दामिण छोड़ी लाज । 


घरती रूप नवा नवा धरिया 
इन्द्र मिलण के काज । 
मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर 
बेगि मिलो महाराज ।' 
_—मीरा 
“लाये कोन सन्देश नये. घन 

अम्बर गर्वित 

हो आया नत 
चिर निस्पन्द हृदय में उसके 
उमड़े री पुलकों के सावन ! 
जीवन जलकण से निर्मित सा 
चाह इन्द्र धनु से चित्रित सा 
सजल मेघ सा धूमिल है जग 
चिर नूतन सकरुण पुलकित सा 
तुम विद्यूत बन आओ पाहुन 
मेरी पलकों पर पग घर धर ।? 


--महादेवो 
'सखी मेरी नींद नसानी हो । 

पिय को पन्थ निहारत सिगरी रेण बिहानी हो! 
मीरा 

“पथ देख बितादी रेन में प्रिय पहचानी नहीं ।? 
महादेवी 

'पपइ्या रे पिय की वाणी न बोल ।! 

--मरा 
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'सुखर-पिक हले होले बोल ।! 
-ण्महादेवी 
पतियाँ में केसे लिखूँ लिखियो न जाय । 
कलस धरत मेरो कर काँपत है नेनन हे झर लाय ॥? 
—मीरा 
केसे सन्देश प्रिय पहुँचाती । 
इग जल की सित मसि है अक्षय 
ससि प्याली मरते तारक द्वय 
पल पल के उडते पृष्ठां पर 
सुधि से लिख साँसों के अक्षर 
में अपने ही बेसुधपन में 
लिखती हूँ कुछ कुछ लिख जाती ।! 
--महादेवी 
असल में ऐसी तुलनाओं के मूल में सबसे बड़ी भूल यह है कि जो दो 
कवयित्रियाँ या साहित्यकार बहुत अलग-अलग देशकाल-परिस्थितियों के परि- 
पाश्वे में पनपे हैं, उनमें समता-विषमता खोजना हव व्यर्थ है; क्योंकि बहुत 
सो बातें तो उनके युग के प्रभावरूप में रहती हैं । मीरा आज पुनः जीवित 
होतीं तो वे महादेवी ही बनती या और कुछ यह कहना उतना ही कठिन है 
जितना महादेवी जी के काब्य में उपनिषद्‌ र वेदांत के ब्रह्म-तत्त्व को खोजने 
का निरथेक यत्न करना | 
इसी चर्चा से स्पष्ट हो गया कि महादेवी की रचनाओं के विषय में जो 
दूसरी और तीसरी बड़ी मान्यताएं हैं कि वे रहस्यवादिनी हैं (अतः 
निगु'ण संतों की या बौद्ध-विज्ञानवादियों की निकटवर्तिनी हैं) और बौद्-दशंन. 
के प्रभाव से दुःखवाद की विवृति करने वाली कवयित्री हैं--यह दोनों भी 
उतनी ही अ्रयथाथ हें जितनी कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी में क्रायड के 
भानदुंड से कु'डित वर्जनाओं और इच्छा-पूर्ति का सरंजाम खोज निकालना | 
काव्य में रहस्यवाद की स्थिति को समभने के लिए आवश्यक है कि कुछ 
पूलभूत तत्तों से परिचित हो जायें । केवल कुछ वाह्म-भाव-साम्य तो सभी 
*इस्थोन्सुखी कवियों में मिल जाता है, पर क्या वह पर्याप्त दै? 
जसे, महादेवी ने कद्दा है-- 
“मेरे प्रिय को भाता हे 
तम के पर्दे में आना . 


= [a 
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ग्रो नभ की दोपावालियों 
तुम चुपके से छुछ जाना ।? 
इस भाव सें और 'शबे-विसाल में क्या कास है जलने वालों का? कह्‌ 
कर सितारों को गुल करने वाले उदू कवि में या अंग्रेजी के 'मेटाफिज़िकल 
पोषुट? (अध्यास्मिक कवि) वागेन का-- 
‘O for that Night ! where | in hirn 
Might live invisible and dim. 
समान हैं तो इससे क्या ? या रवीन्द्रनाथ ने गीतांजली के आरम्मिक गीत 
मेकहा है कि “में तुम्हारे हाथों में की वह वंशी हूँ जिसे भर-भर कर तुम वार 
बार रिक्त कर देते थे ।' या महादेवी ने भी अपने एक गीत में “दीपशिखा! 
में यह वंशरी का रूपक सार्थक बनाया है, तो क्या हम यह कहें कि दोनों ने 
मूलतः जलालुद्दीन रूमी नामक ईरानी सूफ़ी से यह कल्पना ली है । 
जिसने लिखा था--- 
J rest a flute laid on thy lips, 
A lute, Ion thy breast recline 
Breathe deep in me that I may sighs 
Yet strike my strings, and tears shall shine’ ' 
' भर इस प्रकार का बहुत सा. समान प्रतीक-संयोजन या संकेत-विधान 
प्रायः सभी रहस्यवादियों में मिल जाता है । परन्तु क्या केवल उस प्रकार की 
शब्दावली से कोई भी कवि रहस्यवादी हो जा सकेता है ? 
'सांध्यगीत? में महादेवी जी ने लिखा है : 'शलभ ! में शापमय वर हूँ! 


और दीपशिखा में 'अग्नि पंथी में तुके दूँ कौनसा वरदान !? तो इस प्रकार 


के शमा-परवाने या दीप-पतंग के उल्लेख अन्य कवयित्रियों में भी मिलते 
१७६४ ई० की उदू -कवयित्री “तोख़? ने भी लिखा था-- 
"शमा की तरह कोन ऐ जाने ! 
जिसके दिल की लगी हो, सो जाने !” 
या 
' 'शब्र छाया हे, मेंह बरसता है, 
' जल्द आजा कि जी तरसता है !? 
(उदूः कवयित्नियाँ, दोआब : शमशेर बहादुरसिंह ए० १९६) 
र मराठी की नामदेव की समकालीना जनी ने भी कहा-- 
'नाद पडे कानीं ॥ मग पैज घाली प्राणी ॥ 
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परवडी अंतरीं ॥ गज मेला पडे गारीं ॥ 
ला क क न्स ळू 

चोख पाहे अंग ॥ दीप नाडला पतंग ॥ 
गोडी श्सग का ॥ मच्छु अड़करन गष्ठा ॥ 


गंध अली नेला ॥ मृण जनी नोचि मेला ॥' 


( यानी--वाद कानों पर आया, मृग ने अपने प्राणों की बाजी लगा 
दी । प्रेम से गज कदम में धेसता गया, अपनी रुचि से भर गया । सुन्दर 
ग्रंग देखा और दीपक में पतंग जाकर अटक गया । मीठा काँटे के किनारे 
देखकर मछली बंसी सें फंस गयी । गंध ्रलि को ले गया । जनी कहती दै 


वहीं भाग ) 


परन्तु कुछ कवियों के संकेत-विधान म॑ रहस्यवादियों की प्रिय शब्दावली 
भ्रा जाने मात्र से क्या वे रहस्यवादी हो जाते हें ? 


रहस्यवाद की भारतीय-स्थिति को समझाने का न तो यह स्थल हे,न अव- 
सर। परन्तु में एलबर्ट श्वाइट्ज़रके 'इंडियन थॉट एन्ड इट्स डवलपमंट? में पृष्ठ 
२६३मे श्रागे भारतीय रहस्यताद की विकासावस्थाश्रों का स्पष्टीकरण कर देना 
चाहता हूँ. । आर भिक कुतूइलमय रहस्यवाद प्रकृति की विराद्‌-शक्तियों के प्रति 
भय-विस्मयपूण ( वेदिक-औपनिषदिक ); मध्ययुगीन नेतिक रहस्यवाद और 
इसकी तांत्रिक अराजकता तथा उच्छङ्कल सवं-नियम-नकार में परिणतिः राम- 
मोहनराय के 'प्रकृति में वाचि ही... देखने के नये दर्शन के पश्चात्‌ रवीन्द्रादि 
का सर्वास्तिवादी रहस्यवाद--इस विकासरेखा में बहुत से रहस्य खिले दैं । 
दर्शन की मोटी-मोटी बातें जिन्हें ज्ञात हों, वे जानते हैं. कि परमठत्त्व, ईश्वर, 
जीवात्मा और जड़-जगत्‌ के विषय में भारतीय दार्शनिक चिंताधाराओं का 
विभिन्न दृष्टिकोण रहा हे । 


इस मत-मतांतर के कमेले में रहस्यवाद का इतना आसानी से निरूपण 
रना कि महादेवी जी ब्रह्म की उपासिका हें, सुकसे यह कहने की हिम्मत 
नहीं होती । उन्हीं के शब्दों में कला के विषय में उनके विचार जानने से यही 
प्रतीत होता है कि वे छायावादी ( यानी रोमैंटिक ) कवयित्री हैं। परंतु अन्य 
ES की भाँति निरे सौंदर्य-शोध ( यथा पंत ) या श्रानंद-बोध (यथा 
पसाद) में चह खो नहीं गयीं परंतु श्रादर्शवाद की सूच्म-छटा उन्हें प्रतीक- 
विधान में अटकाये रखती है । 


क्र 


१७२ महादेवी वसा 
महादेवी के ससीम-ग्रसीम की ही बात करें तोः 
परसात्मा जीवात्मा 
१. चार्वाक नहीं है | देह ही आत्मा है 
२. बौद्ध स्वक्ञ बुद्ध से भिन्न कोई शून्यमय, विज्ञानमय 
ईश्वर नहीं । | 
३. जेन | नहीं । तीर्थकर सर्वज्ञ हैं । | देहसे भिन्न,देहके अकारह 
` :) 
४. सांख्य | जीव ही सुक्त पुरुष है। | अंतर्वाह्म निगु'ण 
€. मीमांसक (प्रभाकर) | कर्म से अलग ईश्वर नहीं | कूटस्थ, जड़. 
22. (भाइ) | है। | अंशतः जड़ | 
६. न्याय-वशेषिक | निमित्तकारण, उपादान- | कूटस्थ नहीं, जड़ है। 
| कारण नहीं । कर्मफल- | 
हि | दाता | = 
७, वयाकरण | 'पराख्य? शब्द्‌ | अंतर्वाह्य निगु'ण 
द पावनज्ञ-यींग | ईश्वर जीव से भिन्न निगु'"ण | ह. | 
8, अद्वेतवाद सच्चिदानंदरूप ब्रह्म ब्रह्म का ही श्रंश 
१०. द्वेतवादी सृष्टिकर्ता, सृष्टि से भिन्न | अणु परिमाण 


उनके स त्तम ग्रंथ दीपशिखा? के “चिंतन के क्षण से? नामक भमिका में 
उन्हांने स्पष्टतः कहा है--'वहिजंगत से अंतर्जगत तक फेले और ज्ञान तथा 
भाव-क्षत्र म समान रूप से व्याप्त सत्य की सहज अभिब्यक्ति के लिए माध्यम 
खोजते-खोजते ही मनुष्य ने काव्य और कलाग्रों का आविष्कार कर लिया 
होगा । कला सत्य को ज्ञान के सिकता-विस्तार में नहीं खोजती, अनुभूति को 
सरिता के तट से एक विशेष बिंदु पर ग्रहण करती है । (दृष्ठ २) 

आर जहा तक काव्य तथा अन्य ललित-कलाओं का सम्बन्ध 
वे उपयोग की उस उन्नत-भमि पर स्थायी हो पाती हैं जहाँ उपयोग 
सामान्य रह सके । ` "वास्तव में कलाकार तो जीवन का ऐसा संगी है जे 
अपनी आत्म-कहानी में, हृदय-हृदय की कथा कहता है और स्वयं चल कं 
पग-पग के लिए पथ प्रशस्त करता है। कोटा चुभाकर काँटे का. ज्ञात तो 
संसार दे ही देगा, परन्तु कलाकार बिना काँटा चुभने की पीड़ा दिये हुए ही 
उसकी कसक की तीब्र मधुर अनुभूति दूसरे तक पहुँचाने में समर्थ दे । (एषठ 
और कवि का दशन, जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है । 
दशन में, चेतना के प्रति नास्तिक की स्थिति भी संभव है, परन्तु काव्य 
अनुभूति के प्रति अविश्वासी कवि की स्थिति असंभव ही रद्देगी ॥ (४४ 


हैः अल 


aa 
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पृष्ठ आठ पर वे लिखती हे--“चरम सीमा पर जैसे यथार्थ विक्षिप्त 
गतिशील दै वेसे ही आदर्श निष्क्रियता में स्थिर हो जाता है। एक विविध 
उपकरणों का बवंडर है और पूर्ण निमित पर अचल मूर्ति । साधारणतः 
जीवन में एक ही ब्यक्ति यथार्थदर्शी भी है और आदर्शखष्टा भी, चाहे 
उसका यथार्थ कितना ही अपूर्णं हो और आदर्श कितना ही संकीर्ण ।? 

“नास्तिकता उसी दशा में सृजनात्मक विकास दे सकती है जब ईश्वरता 
से श्रधिक सजीव और सामंजस्यपूणं आदर्श जीवन के साथ चलता रहे । जहाँ 
केवल अविश्वास ही उसका संबल है वहाँ वह जीवन के प्रति भी आस्था 
उत्पन्न किये बिना नहीं रहती। और जीवन के प्रति अविश्वासी व्यक्ति का 
सूजन के प्रति भी ग्रास्थावान हो जाना अनिवाये हे । ऐसी स्थिति का 
्रम्तिम और अवश्यम्भावी परिणाम, जीवन के प्रति व्यर्थता की भावना और 
निराशा ही होती है । इसी से सच्चा कवि या कलाकार किसी न किसी दशं 
के प्रति ्रास्थावान रहेगा ही ।' (पृष्ठ १३) 

इसीलिए सच्चे रहस्यवाद और निराशावाद का कोई जोड़ नहीं है। 
नीरे ने अपने 'गे साइलेस' ( आनन्द-मौन ) में गरजकर कहा था 
“Where is God? he cried; well, ] will tell You. We 
have murdered him—you and I...But how did we do 
this deed ?...whither are we moving ?...Are we not 
hlling incessantly ?...Are we not staggering through 
infinite nothingness १... Is night not approaching, more 
and more ght... ९? 

ह भावना से, खंडित जनमत के भाव से महादेवी ने कहा-- 

आज जोवन के निकट परिचय के साथ कवि में उस अखंडता का भावन 
भी अपेक्षित द्दे जो मनुष्य-मनुष्य को एक ही धरातल पर समानता दे सके ।! 
(ए० सन्नह) 


¢ ७००० 
छायावाद को तो शेशव में कोई सहृदय आलोचक ही नहीं मिल सका । 


पैधावाद एक प्रकार से अज्ञात-कुलशील बालक रहा, जिसे सामाजिकता का 
ही नहीं मिल सका ।... 
कवियों में एक दो अपवाद छोड़कर शेष ऐसी अनिश्‍चित स्थिति में रहे 
श्र आ रदे हैं जिसमें न लिखने का अनिवाय परिणाम, उपवास 
सा है |: नया कवि अपने अनेक वाणी में बोलनेवाले नये श्रालोचक 


र 


है 
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४ 


से उतना आतंकित है जितना दरबारी कवि राजा के घड़यंत्रकारी मंत्री से है 
सकता था । (प० उन्नीस) 

छायावाद की, मेरे मत से, सबसे बड़ी कमज़ोरी यद्द थी कि वह उत्तरे. 
त्तर ्रात्मामिब्यंजन को अपेक्षा ्त्म-्गोपन में, आत्म-संकोचन में विश्‍वात 
करने लगा । स्वभावतः वह ्रात्म-हनन में जाकर रुका । इसकी विस्तृत 
समीक्षा मैंने सन्‌ १३३८ में'श्ररमानों की चिता? नामक कविता-पुस्तक की लंबी 
भूमिका में की थी । डायलेन टॉमस नामक वेल्श कवि का कथन है कि-- 

“Poetry is the rhythmic inevitably narrative move: 
ment from our clothed blindness towards a naked 
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VISION. 

संक्षेप में महादेवी की कविता की समीक्षा के भूमिका रूप में इतनी याते 
कहने के बाद मैं उनकी कविता और चित्रकला की कुछ प्रमुख विशेषतां 
का उल्लेख करना चाहता हूँ । 

१--उनमें आत्मापंण तथा आत्म-पीड़न अत्यधिक है। यानी कहीं भी 
उन्होने अपने आपको उभार कर नहीं रखा है। और वेसे उन्होंने अपने सिवा 
श्रौर किसी के भावों की बात भी कहाँ की है ? 

२--उन्होंने अपनी उपमाओं,उ्रेच्षाओं,रूपकों और आंतिमान, अन्योकित 
तथा सांग-रूपकों की भो एक परिधि बाँध ली है ! उसी में उनकी कल्पना 
उड़ान भरती हैं, या चक्कर कारती हें । 

३--उनकी भाषा, चाहे गद्य हो या पद्य, साफ-सुथरी, सुघर, शि 
( Chiऽ€]]९ ) है । कहीं खोजकर ही कोई शब्द-दोष मिले । 

४--छंदों में विविधता का अभाव है, एकरसता जेसे उनकी रचनाओं गै 
सर्वत्र संब्याप्त दवे । 

१--उन्द्ोंने गीत थोड़े ही लिखे हें । परन्तु उनमें रचना का 
निखार बहुत ही संयत है । भावनाओं पर आत्म-संयम का आदश 
त्रण है । 

६--कह्ठीं भी उनकी कल्पना में यांत्रिकता अ्रथवा हठाकृष्ठता री 


मजावं 


अतः: दूरान्वय या शब्द-अ्थं-दुरूहता की भी बाधा नहीं । ऋय, राई 
2 
गुणमयी शेली दै । 
७---उनकी कविता गेय है । | 
कुमारी जनस्वामी ने अपने प्रन्बघ “महादेवी चर्मा का काव्य! में 7 | 


है: “भाषा में संगीतात्मकता अपनी विशेषता रखती है । इसके लिए बी | 


शि 
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शब्दमैत्री, पदमेत्री, कोमला तथा उपनागरिका वृत्ति इन गुणों की आवश्य- 
कता होती है । महादेवी जी के शब्द प्रयोग में 'ट'वगे के वर्णी तथा कठोर वर्णो 
का.बहुधा अभाव मिलता है। “प? वर्ग तथा “त? वर्ग के वर्ण म, र, ल, ण, 


'न, तथा अलुस्‍्वास्थुक्त वर्णों का प्रयोग बहुलता से मिलता है । उनकी 


रचना में प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को देखिये-- 

मधु, मदिरा, मदिर, मादक, मादकता, विधु, सुसकान, सुरभि, सुरभित, 
समीर, स्पन्द्रन, पथिक, वेदना, पाहुन, तारक, लघु, सुबि, सुधि-सम्त्रल, 
पंथ, लहर, लास, लोल, मीना. करुणा की कोर, तुदिन कण, अश्रुकण, 
करुणेश, तरिणी, नाविक, सुधि-वसंत, सुमनतीर, नवल, नेह-राग, स्मित- 
पराग, मधुकन, अनजानी, बोकिल तडित्‌, इसमें म, र, ज, ण, न, अजुस्वार- 
युक्त स्वर जैसे संदेश, संकेत, आदि शब्दों के प्रयोग उपनागरिक वृत्ति इमें 
मिलती है । 'त” वर्ग, “प? वर्ग, 'च! वर्ग के वर्णी में स्वाभाविक कोमलता 
होती है । जेसे-_तारक, नवल, पंथ, पथिक, बोकिल, चरण, चंचळ 
आदि |?! 

यह दुद्दराना उनके “नीरजा! के उपरान्त के गीतों में अधिक हुग्रा है । 
परन्तु आरम्भिक गीतों में विशेषतः रश्मि” के “अवृलि?, “आत्म-परिचय? आदि 
गीतों में विलक्षण मौलिकता और सद्दज नवीनता के दर्शन होते दें । बाद में 
धीरे-धीरे जेसे उनको कविता एक काट में बँधने लगती है । और 'सांध्यगीत? 
तथा “दीपशिखा? में आकर तो इतना स्वयम्‌ को पुनः पुन: विभिन्न ख्पों से 
उद्छ्त करने की वृत्ति बढ़ती दवै कि उनका कविता के रूप के प्रति श्राग्रह एक 
स्वयं-निर्मित बन्धन बन जाता है । 

ऐसे समय हमारे समीक्षक गण यद्द नहीं विचार करते कि उनकी कविता 
की रसात्मकता कम होती जा रही दै या बढ़ती जा रही दै ? “पौनः पुन्य” 
के कारण क्या वस्तुत: रसनिष्पत्ति में बाधा पड़ती दवै यह एक विचारणीय 
प्रश्न है । ऐसी दशा में कल्पना के आवत्तन में आनन्द-लाभ रौर रस का 
भावन उनकी रचना में कैसे होता है? 

"शम! को भावाभाव मानकर चलें तो बचे उनचास भावों को ही ले, 
जिनके बारे. में भरत ने नाटय-शास्त्र में एष्ठ ७३ पर "रसानां भावनां च 
नाख्याश्रितानां चार्थानाम्‌ आराचारोत्पन्नानि आश्षोपदेशसिद्धानि नामानि 
भवन्ति? कहा हे । रति, उत्साह, जुर्‍ुप्सा, क्रोध, हास, विस्मय, शोक, भय 


| (शम) यह नव रसांतर्गंत स्थायी भाव हैं। सात्विक भाव हैं भा । 
'इलमें से रोमांच, स्वर-मेद और कंप ठो सभी भावों के साथ चलते हैं; स्तम्म 


क 
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भय और विस्मय के साथ रहता दै; स्वेद, वेवर, अश्च और प्रलय भय-शो 
के साथ रह सकते हैं । 
तेतीस ब्यभिचारी भावों में से मरण, व्याधि, रलानि, श्रम, शास्य, 
निद्रा, स्वम, अपस्मार, उन्माद, मद, मोह,जड़ता, चपलता यह चौदह भाव 
तो शारीरिक अवस्थाओं के समान हैं। 
स्मृति, मति, वितक हैं ज्ञानात्मक मनोऽवस्थाओं से समानान्तर । 
और हषं, अमष, ति, उग्रता, आवेग, विषाद, निर्वे दइ, औत्सुक्य, चिंता, 
शंका, असूया, त्रास, गवा, देन्य, अवहित्थ और ब्रीडा भावनात्मक 
मनोऽवस्थाश्रों से समतुल्य हैं । 
महादेवी की कविता में रति, विस्मय, शोक और शम इन स्थायी भावों 
: की और रोमांच, कंप, वेवर्य, अश्र और प्रलय इन सात्विक भावों की 
। प्रधानता हे । व्यभिचारियों में से मरण, ग्जानि, निद्रा, स्वप्न, उन्माद, भय, 
| मोह, चपलता, स्मृति, वितरक, आवेग, विषाद, निवेद, आस्सुक्य, चिन्ता, 
: शंका, चास, गर्व और ब्रीड़ा--इस प्रकार से पचास में से सत्ताइस भावों का 
ही विशेष प्रयोग किया गया है | 
स्पष्ट दै कि इस कारण उनके चित्रों में और गीतों में पुकागीपन श्रा 
गया हवै । एकांगिता उनकी रचनाओं में कहीं भी विरोधी रंग (कांट्रास्ट) नही 
उपस्थित करती । जेसे विरद के अनंत चित्र हैं, मिलन के चित्र श्रत्यन्त 
विरल हैं । दुःख, करुणा, वेदना, व्यथा का प्राधान्य है; सुख, दषं, श्राहूलाद, 
आनन्द का उस मात्रा में बहुत द्वी अभाव हे । जेसे उनके काब्य-ध्योम मे 
उदासी की छुंधली बदली सदा, सर्वकाल छाई रहती है । 
रस की निर्मिति के लिए कलाकृति के मूल में (रन्द्र? बहुत आवश्यक है। 
महादेवी की कविता में सर्वत्र एकस्वरता, एकरसता मिलती है । जो का 
कौ दृष्टि से रस-हानि-परक है । भामह ने तो कहा था कि काब्य के लिए र्ष 
भी वज्य नहीं, पर महादेवी जी 'टोस? शब्द पसन्द नहीं करतीं । भामर्द की 
उक्ति है :. 
नस शब्दो न तद्वाच्यं न सन्यायो न सा कला | 
जायते यत्र काब्यांगमहो भारो महान्‌ कवेः ? |, 
इस एकरसता के कारण महादेवी जी की भावकता में एक प्रकार की ऊँ“! 
आस्मावरोध अतः विजड़ीकरण निर्माण हो गया है, जिसका मनीवैशागि* 
फल है सतत प्रतीक्षा और निरंतर शाश्वत रोह की भावना । क्रायड } 
शब्दावली में इसी को बेरड्राउनगुड? ( Verdrangun ) से वडिश 


बाण कक के नद 


~ C 
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( Verdichiung ) और उसी से वौलेन उंड स्ट्र बेन' ( एएठाला णात 
90९] ) कहा गया है । 

अब वर्षा की प्रतिमाओं को ही ले लीजिए । अमरुक ने भी शर'गारपरेक 
उसका प्रयोग किया दै, पर गाथासप्तशती का केसा नागर संस्करण है, 
देखिये ¦ 
'घीरं वारिधरस्य वारिकिरतः श्रत्वा निशीथे ध्वनिम्‌। 
दी्घोच्छ्चाखसुदश्रुणा विरहर्णी बालां चिरं ध्यायता ॥ 
अध्वन्येन विसुक्तकंठमखिलां रात्रि तथा क्रंदितम्‌ | 
ग्रामीण: पुनरध्वगास्य वसतिर्ग्रामे निषद्धा यथा ॥! 

जौन डिवी ने आटे एण्ड एक्पीरिश्रंस! ग्रंथ में चतुर्थ अध्याय में अभि- 
व्यंजना म॑ कला तथा सहजता की विशद चर्चा की है । कलाकार की भावानु- 
भूति अपने विघय के आसपास में यों आकृ हो जाती है जेसे चुम्बक से लोह- 
चूर्ण । परंतु इस अनुभूति के प्रकटीकरण में भी एक प्रकार की निवाता, 
श्रपरिहदा्यंता, अनिर्बंध, झनवरतता होती है, जिसका प्रत्यय क्रमशः श्लथ होने 
| वाली छाय्रावादियों की कला-शेली में स्पष्ट है । महादेवी वर्मा इस नियम की 
| अपवाद नहीं हैं। उनका वेदनावाद उत्तरोत्तर उनकी कला की सीमा बन 
गया हे । 

मेरी बात का प्रमाण उनकी आत्मकथात्मक कविता “बीन हूँ में तुम्हारी 
रागिनी भी हूँ !' में अन्तिम छुंद देखिये 

दूर तुमसे हुँ अखंड सुहागिनी भी हूँ! 
आग हूँ जिसके हुलकते बिन्दु द्विमजल के; 
शून्य हूँ जिसको बिछे हें पॉवडे पल के 
पुलक हूँ वह जो पला दै कठिन प्रस्तर में 
हूँ वही प्रतिब्रिंब जो आधार के उर में 
नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ ! 
नाश भी हूँ में अनन्त विकास का क्रम भी; 
त्याग का दिन सी, चरम आसक्ति का तम भी 
तार भी, आघात भी, मकार को गति भी; 


| पात्र भी, मधु भी, मधप भी, मधुर विसरति भी; 
| अधर भी हूँ और स्मित की चाँदनी भी हूँ! 
| इसमें उन्होंने जोवन के भ्र और रुद्र दोनों सत्य पदो का बसा ही एक _ 
हे उल्लेख करने का यश्न किया है जेसे शिवमंगलसिंद ब ने बाद में र 
कः ._ जे > 
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अपने एक गीत में-- में सुन्दर ओर श्रुन्दर दोनों साथ-साथ” । पर जीवन 
में मिट्टी और फूल, प्रलय ओर सूजन, नाश ओर निर्माण दोनों पक्ष होने पा 
भी महादेवी जी ने एक ही पक्ष पर क्यों ज़ोर दिया ? इसका कारण उनकी 
“रश्मि? की भूमिका में दुःखवाद के समर्थेन पर उनकी उक्तियों में मिलेगा। देश 
परतन्त्र, दीन, दुःखी था; अतः महादेवी ने वेदनावाद अपनाया । “दीपशिख! 
के ९१ गीतों म प्रत्येक गीत मं ग्रश्च का उल्लेख हे । 

महादेवी के चित्रों में करुण सुद्राओं का आधिक्य दै । काँटों से बँधे हाथ, 
खतप्राय शिशु, अंधेरा और टिमटिसाते दीप अधिक हैं । वे लिखती हैंः-- 

ब्यक्तिगत रूप से सुभे मूर्तिकला विशेष आकर्षित करती है, क्योंकि 
उसमें कलाकार के अंतर्जगत का वेभव ही नहीं, बाह्य ग्राभाख भी अपेतित 
रहता है ।?... 

..'चित्रकला में भी बहुत छोटेसे ज्ञान-बीजपर मेंने र॑ ग-रेखाकी शाखाएं 
फैला दी हैं ।! दीपशिखा ( प० इक्कोस ) 

कुछ अजन्ता के चित्रों पर विशेष अनुराग के कारण और कुछु मूर्तिकला 
के आकर्षण से चित्रों में यत्र-तत्र मूर्ति की छाया आ गई है। यह गुण हैया 
दोष यह्‌ तो में नहीं बता सकती, पर इस चित्र-मूतिं सम्मिश्रण ने मेरे गीत 
को भार से नहीं दवा डाला है ऐसा मेरा विश्वास है ।? (पृ० बाईस) 

'मेरा चित्र गीत को एक मूत्त पीठिका मात्र दे सकता है, उसकी संपूणंता 
बाँध लेने की क्षमता नहीं रखता ।? ( प॒० बाईस ) 

| उनके चित्र कविताओं के 'इलस्ट्रेशन्स' मात्र हैं। उनको शली पर 

अजंता का तो उतना नहीं जितना रोरिक, चुगताई और कनु देसाई का प्रभाग | 
दिखायी देता है । वेसे ही शेल*'ग, लंबी-लंबी रेखाएँ और सिलहुट । 

वे लिखती हैं-- 

'काव्य इतना मूल्यवान क्यों हो कि सब तक न पहुँच सके यह भी 
समस्या दै ।' ( प॒० बाईस ) 

परंतु केवल्ल ११ चित्र गीतों को पुस्तक 'दीपशिखा' के दाम बाईस हप 
हैं। इस ग्रंथ की जनता से दूरी पूरी करने के लिए शायद महादेवी जी 
४३ में 'बंगदशंन? भी प्रकाशित किया । 

महादेवी जी की कविता के समान चित्र-कला की अपनी एक विशेषत 
है, ब्यक्तिगत शेली है । कवि-चित्रकार रहस्यवादी विलियम ब्लेक ने 
था कि—‘ Painting as well as music and poetry exist 
exults in imortal thoughts’ 


र 
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ऐसी ही अमर विचार-संपदा के कारण महादेवी की प्रतिभा ने ललित- 
कला के इन रूपों कों--स्थूल चक्षुरन्द्रिय को आनंद देने वाली चित्रकला 
तथा सूच्म भाव-जगत्‌ को छूने वाली कविता को एकाकार कर दिया है । वणं- 
| वर्ण में पंक्ति बन गयी हे । रंग रेखाकार हो उठे हैं। उनकी लगन और 
निष्ठा का वह अंतर है कि जैसे कभी बहुत पहिले संत-काब्य की परंपरा की 
कवयित्री सहजोबाई ने कद्द दिया था कि 
“उलटा सुलटा बीज गिरे ज्यों, 
धरती माहीं केसे । 
उपजि रहै निहचे करि जानो 
हरि-सुमरन है ऐसे ॥? 
वेसे ही किसी नियमित चित्रकला-शिक्षण, अथवा “पर््पेक्टिव? के गणित 
और टेकनीक की बारीकियों के ज्ञान के अभाव में भी, उनके ये चित्र अपने 
आप उद्गार हें । उन्हें किसी परिचय को आवशकता नहीं । 
) मद्दादृवी के व्यक्तित्व में अपार करुणा है, जिसका सदुपयोग वे साहित्य- 
कार संसद्‌ जेसी लोकोपयोगी संस्थाओं में कर रही हें। हमें आशा है कि 
आज की युद्ध की आशंका से पीड़ित, संत्रस्त मानवता को 'बंग-दशेन? की 
भाँति उनकी वाणी पुनः शांति का संजीवक हिम-सेक देगी । और कविता 
और चित्रकला का जैसा सुन्दर उपयोग उन्होंने अपनी 'स्व? की भाव-ब्यंजना 
में किया, वैसे ही लोक-मंगल की मर्यादा की रक्षा करते हुए हिंदी-कवियों की 
श्रष्ठ परंपरा के अनुसरण में वे देश और संसार के शांति का मागं प्रशस्त 
करने वाली रचनाएँ अपनी तूलिका और लेखनी से देंगी । 
यद्यपि समीक्षक की बौद्धिकता से कुछ विश्लेषण मेने ऊपर किया है, 
उनकी क्रा-साधना के प्रति मुझे बड़ी श्रद्धा दै। अतः आज की विषमता 
और अन्याय से पीडित मानवता में में उनसे श्रलेक्सी सुर हव नामक तरुण 
सोवियत कवि की इस शब्दावली मे श्रंत में अपील करना चाहता हूँ : 
‘Speak up ! 
The hour has struck when stern, severe 
Truth's rights by truth must be seized.’ 
ड बोलो ! घंटा बज उठा है। कठोर, कठिन जब्र सव्य से सत्य का 
अधिकार छीनना हवै । ) 
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मम्मथनाथ गुप्त 


[ 'महादेवी जी वुद्धिवाद में विश्वास नहीं रखतीं । जगत-व्यापार के 
समाधान के लिए बुद्धि को ग्रयथेष्ट पाती हैं और इनके निकट भावपक्ष बुद्धि 
पक्ष से पृथक्‌ है । वे प्रेम-मार्गी सूफी सन्तों की विचारधारा को मानती हँ । 
उनका अध्यात्म परम्परागत धामिक रूढ़ियों से भिन्न हे । वे ऐसा समभती ह 
कि यदि परम्परागत धार्मिक रूढ़ियों को अध्यात्म की संज्ञा दी जाय तो उस 
रूप में काव्य में उनका कोई महत्व नहीं है ।' ] 


हिन्दी साहित्य के चेत्र में श्रीमती महादेवी वर्मा एक बहुत अदुभुत 
विभूति हैं । उन्होने स्वयं लम्त्री-लस्बी भूमिकाओं के रूप में अपनी कविता 
के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है, पर उससे जहाँ एक तरफ उनकी कविता 
को समझने में आसानी हुई है, उसी प्रकार इन भ मिकाओं के कारण उनकी 
कविताओं को समझना और भी दुरूह हो गया है । क्योंकि उनकी कविताओं 
i की तरह उनकी भूमिकार्यं भी बड़ी जटिल औरश उलभझनभरी हें । अवश्य 
हम इस बात के लिये मजबूर नहीं हें कि एक लेखक या कवि, नाटककार ग. 
उपन्यासकार अपनी रचना के सम्बन्ध में जो कुछ मो कहता है, उसे सरग 
रूप से मान ही लें। ऐसा हो सकता है कि एक लेखक या कवि अपनी रचना 
में सज्ञान रूप से जिस चीज्‌ को देना चाहता है, और जिस मात्रा में दें” 

चाहता है, सम्भव दै कि उसकी रचना में उस चीज के अलावा दूसरी | 
हों, वह चीज हो ही नहीं या बहुत कम हो, उसकी मात्रा लेखक के 

के अनुसार न हो, इत्यादि । 


> 
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फिर भी यह मानना पड़ेगा कि लेखक या कवि अपनी रचना के सम्बन्ध 
में जो कुछ कहता हे वह बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी गम्भीर समालोचक 
को लेखक या कवि के इस प्रकार के चक्तब्यों को ध्यान में रखकर चलना 
पड़ेगा । वह उसे कितनी हद तक माने, माने या न माने यह दूसरी बात है, 
पर ्रालोंचक इन कथनों की अवज्ञा नहीं कर सकता । 

हदेची जी ब्रुद्धिवाद में विश्वास नहीं रखतों । उनके निकट भावपक्ष 

या भावनाओं का महत्व अधिक है । वे कहती हें--'साधारणतः भ्रन्य 
व्यक्तियों के समान ही कवि की स्थिति भी प्रत्यक्ष जगत की च्यष्टि और 
समष्टि दोनों ही में हदै । एक में वह अपनी इकाई में पूर्ण है और दूसरी में 
वह अपनी इकाई से बाह्य-जगत की इकाई को पूर्ण करता है । उसके अन्त- 
जंगत का विकास ऐसा होना आवश्यक है जो उसके ब्यष्टिगत जीवन का 
विकार और परिष्कार करता हुआ समष्टिगत जीवन के साथ उसका सामं- 
जस्य स्थापित कर दे । मनुष्य के पास इसके लिए केवल दो ही उपाय हैं, 
बुद्धि का विकास और भावना का परिष्कार | परन्तु केवल बौद्धिक निरूपण 
जीवन के मूल-तत्वों की ब्याख्या कर सकता है, उनका परिष्कार नहीं जो 
जीवन के सर्व॑तोन्मुखी विकास के लिये अपेक्षित है और केवल भावना जीवन 
को गति दे सकती है दिशा नहीं ।? 

केवल बौद्धिक निरूपण में उन्हें आस्था नहीं है। वे और भी कहती 
हें इस बुद्धिवाद के युग में मनष्य भावपक्ष की सहायता से अपने जीवन 
को कसने के लिये कोमल कसौटियाँ क्यों प्रस्तुत करे, भावना की साकारता 
के लिये अध्यात्म की पीठिका क्यों खोजता फिरे और फिर परोक्ष अध्यात्म 
को प्रत्यक्ष-जगत थे क्यों प्रतिष्ठित करे यह सभी प्रश्‍न सामयिक हैं । पर हन हा 
उत्तर केवल बुद्धि से दिया जा सकेगा । ऐसा सम्भव नहीं जान पढ़ता क्योंकि 
बुद्धि का प्रत्येक समाधान अपने साथ प्रश्नों की एक बढ़ी संख्या उत्पन्न कर 
लेता हैं |? 

हमने जो उद्धरण दिये उनसे यदि किसी बात का परिष्करण होता है, 
तो इंतना ही है कि महादेवी जी जगत-ध्यापार के समाधान के लिये बुद्धि 
को ग्रयथेष्ट पाती हैं, और उनके निकट भावपक्ष बुद्धिपक्ष से पृथक है, वट 
से कम बहुत से चेत्र में पृथक है। हमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं दे क्योंकि 
आध्यात्मवाद में भी बुद्धि को एक हद तक ही हितकर मात्रा जाता दै 
हमें इसके ब्यौरे में जाने की आवश्यकता नहीं है । वे स्वयं अन्यत्र भी इस 
बात को स्पष्ट कर देती हैं कि प्रेम मार्गी सूफी सन्तों की विचारधारा को वे 
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करना पसन्द नहीं करतीं । अब्र प्रशन यह उठता दै कि बुद्धि-पक्ष और भाइ. 
पक्ष .में सामंजस्य किस प्रकार हो ? कितनी मात्रा में बुद्धिपक्ष को मान्यता 
दी जाय और कितनी मात्रा में भावपक्ष को सान्यता दी जाय ? 

इसका वे स्वयं हवी उत्तर देती दं--भावातिरेक को हम अपनी क्रिया- 
शीलता का एक विशिष्ट रूपान्तर सान सकते हें, जो एक क्षण में हमारे 
सम्पूर्ण अन्तजं गत को स्पशं कर बाह्य-जगत में अपनी अभिव्यक्ति के लिये 
अस्थिर हो उठता है, पर बुद्धि के दिशा-निर्देश के अभाव में इस भाव-प्रवेग 
के लिये अपनी व्यापकता की सीमार्ये खोज लेना कठिन हो. जाता है, श्रतः 
दोनों का उचित मात्रा में सन्तुलन ही अपेक्षित रहेगा |! वे और भी स्पष्ट 
करके आगे ऋड्ठती हैं---कवि ही नहीं प्रत्येक कलाकार को अपने व्यष्टिगत 
जीवन की गहराई और समष्टिगत चेतना को विस्तार देनेवाली अनुभूतियों 
को भावना के साँचे में ढालना पड़ा हवै । हमें निष्क्रिय बुद्धिवाद और स्पन्दन" 
हीन वस्तुवाद के लम्बे पथ को पार कर कदाचित फिर चिर-सम्वेदन रूप 
सक्रिय भावना में जीवन के परमाणु खोजने होंगे ऐसी मेरी #्यक्तिगत 
धारणा हें ।” 

महादेवी जी ने केवल इतना ही बतलाया कि भावपक्ष और बद्विपव 
का उचित मात्रा में संतुलन होना चाहिये, पर उचित मात्रा क्या है इस पर 
वे कहीं भी कोई रोशनी नहीं डालती, और ऐसा उन्हें ताकिंकरूप से करने की 
आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इस चित्य की मात्रा का निर्णय एक 
बौद्धिक प्रक्रिया है, और जेसा कि उसका सतवाद है उसे देखते हुये यह कहा 
जा सकता है कि इस प्रश्न का निर्णय बुद्धिपक्ष नहीं बल्कि भावपत्ष करेगा । 
यहद तो स्पष्ट है कि ऐसा कह देने पर फिर किसी प्रश्‍न की शु जाइश नहीं 
रहती । 

यद्यपि महादेवी जी बुद्धिवाद को निष्क्रिय मानती हैं, और उसे ए 
हद तक ही मान्यता देने को तैयार हैं, साथ ही साथ वह सूफी सनतों की 
धारा में बहना चाहती है, फिर भी उनका अध्यात्म परम्परागत धार्मिक 
रूढ़ियों से भिन्न है, कम से कम यही उनका दावा है। वे ऐसा सममती ६ 
कि यदि परम्परागत धार्मिक रूढ़ियों को अध्यात्म की संज्ञा दी जाय ता 
उस रूप में काव्य में उनका कोई महत्व नहीं है । उनके शब्दों में ही 
सुनिये--यदि परम्परागत धार्मिक रूढ़ियों को हम अध्यात्म की संज्ञा देते 
तो उच्च रूप में काव्य में उसका महत्व नहीं रहता । इस कथन में अध्यात्म 


मानती हें । वे भावपक्ष को प्रधानता देने पर भी बुद्धि पक्ष को एकदम वर्णित 


इ 


बलात्‌ लोकसंग्रही रूप देने का या उसकी ऐकान्तिक अनुभूति अस्वीकार 
करने का कोई आग्रह नहीं है । अवश्य ही वह अपने ऐकान्तिक रूप में भी 
तफल है, परन्तु इस अरूप रूप की अभिव्यक्ति लोकिंक रूपकों में ही तो 
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सम्भव हो सकेगी । 

'ज्ञायसी की परोक्षाबुभूति चाहे जितनी ऐकान्तिक रही हो परन्तु उनकी 
मिलन-विरह की मधुर और मर्मस्पशिनी अभिव्यंजना क्या किसी लोकोत्तर 
लोक से रूपक लाई थी ? हम चाहे आध्यात्मिक संकेतों से अपरिचित हों 
परन्तु उनकी लौकिक कलारूप सप्राणता से हमारा पूणं परिचय है। कबीर 
की ऐकान्तिक रहस्यानुभूति के सम्बन्ध में भी यही सत्य है ।” 

वे मानती हैं कि उनकी कविता जिस नवीनता की ओर गई, उसने 
अस्पष्टता, सूच्म की अभिव्यक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव, यथार्थ से 
पलायनवृत्ति आदि बताकर अतीत ्ौर वतमान से सम्बन्धहीन एक अक- 
स्मिक ्राकाशचारी अस्तित्व देने का प्रयत्न किया गया है। पर वे इन 
आत्षेपों का कुछ उत्तर देने के बजाय इतना कहकर सन्तोष कर लेती दें कि 
इन आक्षपों की अभी जीवन में परीक्षा नहीं दो सकी है, अतः ये हमारे 
मानसिक-जगत में विशेष मूल्य रखते हैं । 

महादेवी जी दुःखवादी हें । स्मरण रहे कि हमारे यहाँ के प्राचीन 
देशन-शास्त्रों में कई दुःखवाद को ही आधारशिल्ला मानकर चलते थे । इस- 
लिये यदि यह कहा जाय कि महादेवी जी प्राचीन परम्परा को लीक में हें 
तो कोई अयुक्ति न होगी । स्वाभाविक रूप से द.खवादी का ध्येय झुक्ति 
था निर्वाण या इसी प्रकार की कोई अवस्था हो सकती है। इसी कारण 
उनकी कविता को टेक यही है :-- 

“नहीं अब गाया जाता देव, 
थकी श्रंगुली, हैं ढीले तार, 
विश्ववीणा में ग्रपनी आज, 
मिला लो यह अस्फुट ककार ।' 

प्रकृति को भी बे इसी रूष में देखती हवं : 
'रजतकरों की मुदुल तूलिका, 
से ले तुहिन बिन्दु सुकुमार, 


कणियों पर जब ाँक रद्दा था, 
करुण कथा अपनी संसार । 
तरल हृदय की उच्छूवासें जब 
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भोले मेघ लुटा जाते, 
अंधकार दिन की चोटों पर 
अंजन बरसाने आते ।? 
> । > भर 
पीड़ा का साम्राज्य बस गया, 
उस दिन दूर क्षितिज के पार? इत्यादि । 
>< 4 >< 
“रजत प्याले में निद्र! ढाल, 
बाँट देती जो रजनी बाल, 
उसे कलियों में आँसू घोल, 
चुकाना पड़ता किसका मोख? 
टू >< 
“दु:ख के पद छूब हते भर-भर 
कण-कण से आँसू के निर्भर 
हो उठता जीवन खदु उर्वर 
लघु मानस भें वह अतृष्ति असीम जग को आमंत्रित कर लाता |? 


इस प्रकार जहाँ भी खोल जाइये, वहीं पर दुःखवाद का पुट मिलेगा। 
इसी कारण मुक्ति या निर्वाण ही कवयित्री का ध्येय है । 
जब असीम से हो जायेगा, 
मेरी लघुसीमा का मेल, 
देखोगे तुम देव ! श्रमरता, 
खेलेगी मिटने का खेल ।? 
यह मिटने का खेल ही उनके निकट एक मात्र खेल हे । प्रकृति की रोर 
ह बहुत ज़ोर से आकृष्ट होती हैं, पर जैसा कि में बता चुका प्रकृति कोवे 
अनिवार्य रूप से हुःखमय देखती हें: 
देकर सौरभ दान पवन से 
कहते जब मुरकाये फूल, 
जिसके पथ में बिछे वही, 
क्यों भरता इन आँखों में धूल । 
अब इनम क्या सार, मधुर जब गाती भोरों की गु जार 
मसर का रोदन कहता हे, कितना निष्ठुर है संसार | 
इसी प्रकार अन्य बीसियों कवितायें उद्धत की जा सकती हैं। उन्हींके श 


ब्म 
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सुनिये कि वे अपने दुःखवाद के सम्बन्ध से क्या कहना चाहती दें। वे लिखती 
हे-'पने दुः खवाद के विषय से भी दो शब्द कह देना आवश्यक जान 
पढ़ता दै । सुख ओर दुःख के घूपछाँहीं डोरों से जुने हुए जीवन म मुझे 
केवल दुःख ही गिनते रहना क्यों इतना प्रिय हैं बहुत लोगों के आश्चय का 
कारण है । इस क्यों का_उत्तर दे सकता मेरे लिए भी किसी समस्या के 
हुलमा डालने से कस नहीं है। संसार जिसे दुःख ओर अभाव के नाम से | 
जानता है वह मेरे पास नहीं हें । जीवन में सुकते बहुत दुलार, बहुत द्यादर । 
और बहत मात्रा में सब कुछ मिला हे, परन्तु उस पर दुःख की छाया नहीं | 
पड़ सकी । कदाचित यह उसी की प्रतिक्रिया हे कि वेदना मुझे इतनी मधुर 
लगने लगी है । 

इसके अतिरिक्त बचपनसे ही भगवान बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय अनुराग 
होने के कारण उनकी संसार को दुःखात्मक समझने वाली फिलासकफ़ी से मेरा 
रसमय ही परिचय हो गया था । 

अवश्य ही उस दःखवाद को मेरे हृदय में एक नया जन्म लेना पड़ा 


> १ 


ऱ्य ५ 


। परन्तु आज तक उसमें पहले जन्म के कुछ संस्कार विद्यमान हैं जिनसे में 
उसे पहिचानने में भूल नहीं कर पाती-- + 
दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य हे जो सारे संसार को एक सूत्र , 
मं बाँध रखने की क्षमता रखता है । हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता को, 
पहली सीढ़ी तक भो न पहुँचा सके किन्तु हमारा एक बूँद आँसू भी जीवन को | 
अधिक मधुर, अधिक उर्चर बनाये बिना नहीं गिर क्षकता। मनुष्य सुख को 
्रकेला भोगना चाहता है परन्तु दु:ख सबको बॉट कर--विश्व-जीवन में अपने | 
जीवन को, विश्‍व-वेदना में अपनी वेदना को, इस प्रकार मिला देना जिस । | 
मकार एक जलबिन्दु समुद में मिल जाता है, कवि का मोच ३ । | 
सके दुःख के दोनों ही रूप प्रिय हें, एक वह जो मयुष्य के संवेदनशाल 
हदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बन्धन से बाधि द्वता दे और दूसरा 
१ह जो काल और सीमा के बन्धन में पड़े हुए असीम चेतन का कर्दन है 
ही अपने भावों का सच्चा शब्द-चित्र अंकित करने में मुझे प्रायः असफलता 
न है, परन्तु मेरा विश्वास है कि असफलता ओर सफलता की सीढ़ियों 
| २! मनुष्य अपने लच्य तक पहुँच पाता हैं । 
३ इससे मेरा य अभिप्राय कदापि नहीं है कि में जीवन भर 


म 
जा! ही गूँथा करूंगी और सख का वेभव जीवन के प 
पड़ा रहेगा । 


र आँसू की 
कोने में बन्द 
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“परिवर्तन का ही दूसरा नाम जीवन है । जिस प्रकार जीवन के उषाकात 
में मेरे सुखों का उपहास सा करती हुई विश्व के कण-कण से एक करुणा की | 
धारा उमड़ पड़ी है उसी प्रकार सन्ध्याकाल सें जब लम्बी यात्रा से थका हशर | 
जीवन अपने ही भार से दबकर कातर कन्दून कर उठेगा तब विश्व हे. 
कोने-कोने में एक अज्ञातपूर्व सुख मुस्करा पड़ेगा । ऐसा ही मेरा स्वप्न है|! 

यह तो हुआ महादेवी का दशन-शास्त्र | जैसा कि में पहले ही बता 
जुका यह दु:खवाद भारत के लिये कोई नवीन वस्तु नहीं हे । ऐन वेदिक युंग 
के बाद से ही इस प्रकार के विचारों की प्रधानता चली आ रही है। षडदशंन 
के जो प्राप्त संस्करण हैं, तथा बौद्ध, जैन आदि सारे दर्शन इसी प्रकार हे 
दुःखवाद को लेकर चले और पनपे। किर भी महादेवी के दुःखवाद में आर 
पहले के दु:खवादियों में एक बहुत बड़ा फर्क़ यह है कि महादेवी अपने इ 
दुःखवाद के कारण उन लोगों की तरह प्रकृति से अर विस्तृत रूप से नगत 
ब्यापार से आँख हटा नहीं लेतीं, बल्कि वह उनकी तरफ और भी प्रबलता ढे 
साथ खिचती है । वे पार्थिव मिलन को कोई महत्व न देती हुई भी सर्वत्र 
मिलन और विरह की भाषा, प्रणय और प्याले की बोली को अपनाती है 
वे मधुमय सुरली की तान, चल-चितवन से बख़बर नहीं होती । इन्हीं कारणों 
से वे जिस कविता की सृष्टि करती हैं, वह आधारभूत रूप से दुःखवादी होते 
हुये भी एक अजीब गुदगुदी पैदा करने में समर्थ होती है, विरह में मिलन 
का कहीं पर पुट आ जाता है, दुःख एक रोमांटिक रूप में हमारे सामने रात 
है । दूसरे शब्दों में वे दुःखवाद को कविता का रूप देने में समर्थ होती ई 
र यही उनकी रचना की लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण है। अवाम 
असली कारण तो सामाजिक है, सचमुच ही हम जिल दुनिया में रहते द, 
विशेषकर महादेवी ने जिस युग में काव्य-साधना की, उस युग में आम जनता 
कै जीवन में दुःख का ही बोलबाला था । महादेवी ने इस दुःख के सागर में 
पठ कर कुछ मुक्ता-रत्न चुने, उनसे पेट तो नहीं भरा, और न किसी समस्या 
का समाधान हुआ, पर यह ज़रूर हुआ कि लोग इनकी चकाचौंध से अपने 
कष्टों को पल भर के लिये ही सही विस्मृत हो गये । 

संभव है कि जब यह दुःखवाद का मेघ हम पर से हटे, तब लोग हु” 
वादी दर्शन या कविता को अपनाना पसन्द न करें, पर महादेवी ज़ी वे 
अपनी कविताओं में जिस सुन्दर संतुलित मधुर भाषा का प्रयोग किया ९ 
उसके कारण डनकी कविता हिन्दी-साहित्य में अमर रहने के लिये बाध्य १। 
स्मरण रहे कि महादेवी ने जिस युग में काब्य-साधना की, उस युग में बहुत 


' 


हश च 
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हे लोग कहं या न कहें यह विश्‍वास करते थे कि हृदय को स्पशं करने वाली 
कविता केवल उदू में लिखी जा सकती हैं, हिन्दी खड़ी-बोली में नहीं। उस 
समय यह काच्य-साधिका हमारे सम्मुख आई, ओर धीरे-धीरे इस संदेइ-जाल 
को दूर कर दिया । इस दृष्टि से उनकी काब्य-रचना हिन्दी-साहित्य में एक 
नवयुग प्रवत्तिका हे । 


महादेवी के रेखा-चित्र 


गोपालकृष्ण केत 

[टेढ़ी-मेढ़ी रेखाग्नों से वने स्केच' चित्रकार की जीवन के प्रति होने वाही 
सजीव अनुभूति की साकार अभिव्यक्ति करते हे । 

'रेखाचित्र' न कहानी है और न गद्यगीत, न निवन्ध हैं और न संस्मरण; 
रेखाग्रों से जीवन के विविध रूपों का श्राकार देने की प्रणाली की विशेषता 
को अपनाकर ही शब्दों द्वारा जीवन के विविध रूपों को साकार करने वाले शब 
चित्रों को 'रेखा-चित्र' की संज्ञा प्रदान की गई 

महादेवी के 'रेखा-चित्र' उनके जीवन से सम्बन्धित हैं । जिन पात्रों बा | 
चित्रण इनमें हुआ है वें कलाकार की जीवन-कथा का हृदय छूने वे 
ग्रंग हैं ।'] 


ह्‌ 
न 


चित्र भावना की नीरव-गअभिव्यक्ति होता है। उसमें रेखाएं र रं 
विना भाषा के ही बोल उठते हैं । किन्तु चित्र केवल रेखाओं और रंगो सी 
नी, शब्दों से भी खींचे जाते हैं। अभिव्यक्ति के लिखित प्रकार के रू 6 
भावना के चित्रण के लिए शब्द और रेखाएँ समान उपकरण है-दोगो र. 
(दस्थमस अनुभूति को मानस की गहराई से सतह पर लाकर मिण 
करने का प्रस्न करते हैं | 

महादूथी चर्मा ने अपनी रहस्पसय भावनाओं को अभिव्यक्त 
किए --शब्द्‌ भौर रेखाएँ-दोनों को ही अपनी कला का उपकरण बनाया 
चिश्रगा सें उन्हें विशेष रुचि है। उनके गीति-काब्य में अनेक श 
जेम ऐेबसपिथर और कोर्‌स के सामने नया भाव आते ही 
चिन्न भी बनने लगते थे ओर उन्होंने अपने काव्य में भावों का राग 
करके भावनाओं को एक साकारता-सी प्रदान की--बैसे ही महादेवी ग 


क्त कर 
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रहस्यमय भावना की अभिव्यक्ति अपने काब्य में प्रतीकों से छोटे छोटे चित्र 
प्रस्तुत करके होती हें । महादेवी--कवि के साथ कुशल चित्रकार भी हैं। 
शायद इसीलिए वे काव्य में भी चित्र बनाती. हैं । “दीपशिखा? काव्य-संग्रह 
में महादेवी जी के चित्रों के गीत और गीतों के चित्र हैं । उसमें उन्होंने रेखा 
और शब्द--दोनों में ही कविता को आकार प्रदान किया है । जेसे चित्रकार 
प्रकृति के अनेक सुन्दर -असुन्दर उपकरणों को रेखांकित करके चित्र में भावना 
को रूप प्रदान करता है उसी प्रकार महादेवी रहस्यमय भावनाओं की श्रभि- 
व्यक्ति के लिए अपने काव्य-चित्रोंको प्रस्तुत करने में प्रकृति के अनेक उपकरणों 
को प्रतीक के रूप में प्रयोग करती हें । वर्षा से करुणा, ग्रीष्म से क्रोध, पत- 
मर से दुःख, वसन्त से ग्रानन्दै को संकेत द्वारा अभिव्यक्त करती दें । सुख के 
लिए वे 'मलय-पवन?, “मधु? और “रश्मि! आदि शब्दों का प्रयोग करती हैं। 
रसू के लिए उन्होंने 'मकरन्द? “नक्षत्र” और “तुहिन-कण' आदि शब्दों का 
प्रयोग किया है । जीवन के प्रतीक के रूप में उन्होंने तरी, प्याली, लहर आदि 
शब्दों का प्रयोग किया है । इसप्रकार स्पष्ट शब्दों में भावाभिव्यक्ति न करके, 
प्रतीकों से रहस्यमय भावना को अ्रभिव्यक्त करने की शेली चित्रकार की शैली 
है, क्योंकि जब कचि मात्र शब्द से अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पाता तभी 
वह ऐसे प्रतीक-चित्र प्रस्तुत करता है । किन्तु यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि 
उसके कलागत सौन्दर्य की विशेषता बन जाती हैं । 
महादेवी वर्मा अपने गीति-काव्य में व्यक्ति-प्रधान हैं, समाज की श्रभि- 
व्यक्ति का उसमें अभाव है। उसमें वे व्यष्टि दें, समधि नहीं । वैसे उसमें 
प्रकृति के विराट सौन्दर्य के दर्शन किए गए हैं, जड मे चेतन के सपनद को 
अनुभव किया गया है, किन्तु जो चेतन का यथार्थ रूप दे--अव-बीस उसके 
देशन का उसमें अभाव है। इसलिए गीति-काव्य में उनकी व्यक्तिस्साधना 
। प्रियतम के रूप में 'ब्रह्म/ उनका साध्य, विरह उनकी साधना) र पर- 
मातमा से मिलने को बेचैन आत्मा उनकी साधिका हवे । गीति-काब्य में 
प्रमिका हैं, प्रणयिनी हें । प्रेम की श्रतृप्त प्यास, विरक्तिमय we 
¥ विरह-पीड़ा और एक अज्ञात ईश्वरीय सौन्दर्य के गा हैं। 
क तेत काव्य के विषय हें । वे वेदना, करुणा और दुःख 
रेम? की भूमिका में उन्होंने लिखा दै ! - 


जानता है वह 
संसार साधारणतः जिसे दु:ख और अभाव के नाम से जानता 


द्र ग्रौर बहुत मात्रा 


. पास नहीं है । जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत थी पढ़ी । कदाचित | ह 


में 
सेब कुछ मिला है; उस पर पार्थिव दुःख की बा है. 
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यह उसी की प्रतिक्रिया हे कि वेदना मुझे इतनी मधुर लगती है | _ 
जो पार्थिव है, उससे उनकी विरक्ति है | उनका अध्यात्मिक दुःख है और | 
वेदना में अलौकिक अनुराग का रस है । किन्तु पार्थिच और स्थूल मान क्ष 
काव्य में उन्होंने जन-जीवन के समष्टि रूप समाज की यथार्थ और जाग्र 
चेतना को स्थान नहीं द्विया । वेखे गीति काव्य व्यक्ति-प्रधान कला-साधरना 
है, किन्तु समाज के प्रति कवि के जागरूक दृष्टिकोण की झलक उसमे प्रति. 
बिम्बित हो सकती है, यदि कवि का समाज के प्रति कोई जागरूक दृष्टिकोण 
हो । वर्तमान समाज में व्याप्त दुःख, देन्य, विषमता और उत्पीड़न की मलक 
उनकी गीति-काञ्य में नहीं क्योंकि उसमें जो दुःख और वेदना है वह भी 
उनके अलौकिक प्रेम की विरह-पीड़ा के लक्षणे मात्र हें । इसीलिए उन्होंने 
काव्य के अधिकांश उपमान और प्रतीक भी प्रकृति से ग्रहण किए हैं, तन- 
जीवन से नहीं | किन्तु महादेवी के रेखाचित्रों में समाज के प्रति आकर्षण है। 
गीति-काग्य में जो कला ब्यक्ति-प्रधान थी, रेखाचित्रों में वह समाज-प्रधान 
हो गयी है। जन-जीवन में प्राक्च दुःख, देन्य और उत्पीड़न के चित्रों को 
उन्होंने शब्दों की रेखाओं से चित्रित किया है । इन रचनाओं में समाज के 
प्रति महादेवी जी के एक जागरूक दृष्टिकोण के दर्शन होते हैं । 
रेखाचित्र लिखने की शेली लेखकों को चित्रकला से प्राप्त हुई है । ठेही 
मेढ़ी रेखाओं से बने 'स्केच' चित्रकार की जीवन के प्रति होने वाली सजीवन 
अनुभूति की साकार अ्रभिव्यक्ति करते हें । रेखाओं से जीवन के विविध रो 
का आकार देने की प्रणाली की विशेषता को अपनाकर ही शब्दों द्वारा जीवन 
के विविध रूपों को साकार करने बाले शब्द-चित्रों को "रेखाचित्र? की संश 
प्रदान की गयी । रेखाचित्र न कहानी है और न गद्यगीत; न निबन्ध है श्रौर 
न संस्मरण वह एक स्वतन्त्र कला हे । रेखाचित्र केवल व्यक्तियों का ही नहीं, 
स्थान, किल और भावात्मक व्यक्तित्व का भी खींचा जाता हैं हा 
चित्रकार श्र केमरामन का काम एक-सा है। जैसे केमरामेन जो जसा है 
उसको वसा द कमरे दारा चित्रित करने का प्रयत्न करता है । किन्तु यश 
त चित्रण मा कमरे का लेन्स ही काम नहीं करता बल्कि केमरामैन की 
= गिल! देने ओर 'पोस' लेने को पैनी दृष्टि भी बढ़ा काम करती है (एल 
बल्कि मन, आम्मा और “a a कक गी रेख 
ललत करता a rn शेषताओं का भी नक्शा अपर्ण के 
चिन्न, को सीमा बड़ी नहीं हो सकती। 
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अधिक विस्तार उसके सौन्दर्यं को नष्ट कर देता है । उसमें गठन होना चाहिए 
आर शब्द रेखाओं में अभिव्यक्ति की शक्ति 'थम्त्र-नेल स्केच' लघुतम रेखा- 
चित्र का आधुनिकतस नमूना है, जिसमें चार छः पंक्तियों में ही चित्र प्रस्तुत 
किया जाता है । ऐसे रेखाचित्र अभी हिन्दी में नहीं लिखे जाते। किन्तु रेखा 
चित्र 'लिरिक' नहीं हें, इसलिए कलाकार व्यक्ति का रेखाचित्रण करते हुए 
भी समाज को नहीं भूल सकता । वह ब्यक्ति प्रधान होकर सबाल रखाचित्र 
नहीं श्रंकित कर सकता । इसके लिए उसे जनजीवन का सामीप्य प्राप्त करना 
अनिवार्य है । 

इसीलिए गीतिकाव्य में व्यक्ति-प्रधात महादेवी की भावना रेखाचित्रां म॑ 
समाज-प्रधान हो गयी है । रेखाचित्रों में उनकी श्रनुभूति मात्र ५णयिनी की 
अनुभूति नहीं । उनमें मातृत्व, की ममता, बहिन का स्नेह श्रौर नारीत्व की 
विविध अनुभूति की अभिव्यक्ति हे । उनमें जन-जीवन में व्याप्त दु.ख, देन्य, 
अशिक्ञा, उत्पीड़न आदि के प्रति विराट सददाचुभूतिपूणं करुणा और ममता 
है--कहीं कहीं विद्रोह भी है किन्तु वद ममतः और करुणा से अ्रभिभूत है । 
किन्तु महादेवी की कला में यदि कहीं जन-जीवन और समाजे का प्रतिबिम्ब 
मिता है तो इन रेखाचित्रों में ही, इसलिए महादेवी के साहित्य में इनका 
विशिष्ट स्थान है । दूसरे इन रेखाचित्रों का संबंध महादेवी के जीवन से है । 
जिन पात्रों का चित्रण इनमें हुआ है वह कलाकार की जीवन-कथा का हृदय 
छूने वाले अंग हें । अतीत के चल-चित्र? की भूमिका में उन्होंने लिखा द्व 

“इन स्मृति-चित्रों में मेरा जीवन भी थागया है। यह स्वाभाविक भी 
था । अंधेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश की धुंधली या उजली परिधि 
म लाकर ही देख पाते हैं; उसके बाहर तो वे श्रनन्त अन्धकार के श हैं । 
मेरे जीवन की परिधि के भीतर खड़े होकर चरित्र जेसा परिचय ARG 
चेह बाहर रूपान्तरित हो जायगा ।! 

यद्यपि,'स्सृति की रेखाएं” और “अतीत के चलचित्र? 
जीवन-संस्मरण भी निहित हैं, फिर भी उनमें रेखाचित्र दी अधिक 
कह "कद, के पात्र ऐनहासिक महापुरुष नहीं बल्कि भारतीय हे सरल 
के वे कुरूप चिन्ह है, जो कुछ तो अशिच्षा और शोषण से दीन ता 
पैन गए हं और कुछ महादेवी की ममता ओर करुणापूणं र हित हे 
दित और पिछुडा हुआ मानकर भिन व्यक्तित्वों की हम ड द 
विशी ने अ्रपनी विराट सहानुभूति के सहारे उनका अ रोह भी 
इन रेखाचित्रो में प्रस्तुत किया दै । इनमें कहीं कहीं दबा 80 


में महादेवी जी के 
उनके 


८ 298] त, 
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सुखरित होता है। विशेषतः भारतीय नारीत्व के विविध रूपों का अध्ययन 
भी इनमें प्रस्तुत किया गया है । 

'स्मृति की रेखाए'? में पहला रेखाचित्र एक देहाती वृद्ध महिला का है 
जिसका नाम भक्ति है, जो अशिक्षा ओर अज्ञान के अन्धकार में अनेक 
दुगु णो के साथ कुछ ऐसे गुण भी रखती है, जो उसके व्यक्तित्व का प्ररत 
आकर्षण हैं । दूसरा चित्र एक चीनी फेरी वाले का है, जो अपने देश को 
छोड़कर अपनी खोई हुई बहिन को तलाश करने के लिए कपड़े की फेरी 
लगाता फिरता हे। विगत जीवनमें उसने कितना कष्ट और व्यथा उठायी,इसका 
चित्र महादेवी की करुणापूर्ण शब्द-रेखाशों में उभर कर सामने खड़ा हो जाता 
है । इसके अतिरिक्त इस संग्रह में गाँव की गरीवी, पहाड़ी श्रमपूणं अभाव- 
प्रस्त जीवन, घोबियों की पारिवारिक झाँकी के सन हिला देने वाले भावना 
पूर्ण रेखाचित्र इस संग्रह में हें । 

` अतीत के चलचित्र’ में पहले रेखाचित्र में श्रमजीवी प्रामीण नोकर 
के जीवन की झाँकी है, जो घर से छुटपन में भाग आता हवै और महादेवी के 
परिवार में बचपन से प्रौद़ावस्था तक ईमानदारी से काम करता है--मुत्य 
रामू के चरित्र के गुण-दोष उभर कर सामने आगए हैं | 

दूसरे रेखाचित्र में एक बाल-विधवा का चित्रण है, जो परिवार के 
अत्याचार और उपेक्षापूर्ण वातावरण में बिना बोले ही घुट-घुट के अपना 
जीवन बिताती है। बिना बोले ही उसकी करुण आँखें उसके जीवन की तमाम 
वेदना को व्यक्त करती हैं । 

तीसरे रेखाचित्र में विमाता के दुर्व्यवहार से पीड़ित एक निरीह बालिका _ 
का चित्रण है । 

चौथे रेखाचित्र में भंगियों के पारिवारिक. चित्रण के साथ उपेक्षित भार” 
तीय नारीत्व के रूपद्लित समाज की नारी सबिया का कर्मठ चरित्र है, जो 
अशिक्षित और पीड़ित होते हुए भो उत्सर्ग की महान भावना से रबु 
णित है । 

सब्ज़ी बेचने चाले श्रन्धे अलोपी, बदलू कुम्हार और कर्मठ पहाड़ी महिला 
लक्षमी के रेखाचित्र जन-जीवन के विविध रूप हैं । 

चित्रों के चरित्र लेखिका के विगत और वर्तमान से साक्षात सम्ब 
रखते हे, इसलिए इन संग्रहों में रेखाचित्र हो नहीं हे, रेखाचित्र के अतिरि 
संस्मरण भी हैं जिन्हें ब्यक्ति-प्रधान निबन्ध भी कहा जा सकता है, किन्तु हि 


चलचित्रो और स्मरति की रेखाओं में जो रेखाचित्र हैं, उन्तमें विशेष बल. 


है 


प 
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और वे हिन्दी साहित्य के लिए गौरव की वस्तु हैं। चीनी फेरी वाले के 
श्वाचित्र को हिन्दी के प्रसिद्ध संस्मरण लेखक और रेखाचित्रकार बनारसीदास 
चतुर्वेदी ने साहित्य का चिरस्मरणीय रेखाचित्र बताया है । अलोपी, रामा, 
बदलू और सबिया के रेखाचित्र भी हिन्दी में अपने ढंग के सर्वप्रथम और 
सफल रेखाचित्र हें । 
महादेवी जी के रेखाचित्रों में पात्र स्वयं कम बोलता है, इसलिए संवाद 
कम हैं किन्तु जितने संवाद हैं वे चरित्र की सून्नरुप में व्याख्या करने में 
समर्थ हैँ । लेखिका स्वयं उनके विषय में अधिक बोलती हैं, किन्तु उसके 
ब्रोढने में ही चरित्र बोल उठता है । क्योंकि इन रेखाचित्रां में संस्मरण के 
अंश भी विद्यमान है, इसलिए लेखिका की दृष्टि चरित्रों को चारों ओर से धेरे 
रहती है। वह चरित्र को अपनी ममता और करुण सहानुभूति की गोद में. | 
ब्रैठाकर उसकी रेखाएँ खींचती है । महादेत्री कवि हैं, इसलिए रेखाओं में i 
भावना और कल्पना के रंग भरती हैं । वे सादी रेखाओं से ही चित्र को 
नहीं खींचत्तीं । उनके वाक्य लम्बे होते हें किन्तु शिथिल नहीं--उनमें भाव- 
नाश्रों की अभिव्यक्ति की प्रभावपूर्ण चुस्ती है। इन रेख़ाचित्रों में चरित्र 
की अतल गहराई में घुसकर मानवीय भावनाओं के मोती चुन-चुन कर सत 
पर लाने का सफल प्रयास है। वे केवल रेखाओं में श्राकृति और मुद्रा को ही 
अंकित नहीं करतों, दरन्‌ मन के सूचम-भावों को भी उभारकर शब्दःरेखाश्रा 
में बाधने का प्रयत्न करती हैं । हिन्दी में रामबृत्त बेनीपुरी चोटी के रेखाचित्र” 
कार हैं किन्तु उनके रेखाचित्र कहानी या कथा-प्रधान होते हैं ओर श्राकृति 
प्रमुख होती है, किन्तु महादेवी के रेखाचित्रों में कहानी के साथ कविता भी 
रहती है। पं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने अधिकतर बड़े लोगों के रेखाचित्र 
और संस्मरण लिखे हैं, किन्तु महादेवी ने जीवन में आने वाले उन उपेत, 
चरित्रों को अपनाया हे, जिनमें भारतीय समाज की ज्वल्नन्त समस्या 
साकार हवं । 
~ 3 > गरूक दृष्टिकोण 
इन रचनाओं में लेखिका का समाज के प्रति एक जा इन रच- 
भी है | कवि के रूप में जितनी वे पार्थिव समस्याग्रो से दर पे ह 
नाओं में उतनी हो समीप हैं । यद्यपि इनमें लेखिका युर चेतन 
विद्वोहिणी नहीं, फिर भी उसमें जेसे बुद्ध की करुणा घोर मा तिमे 
मातस्त के दृशेन होते हैं से श्रधिक ममता और साइ 
तत्व के दर्शन होते दें । वह उणा से कव्या और सहल" . 
वास करती है, इसलिए उसकी विद्रोह की आग पर भुजा सका दै) | 
भूति का हिम आच्छादित दे, फिर भी कहीं कहीं वह दगा ह ड 


सनिकने 


डकः; 
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विशेषतः नारी के प्रति होने वाले अत्याचार से वह व्याकुल हो उठती है। 
लछुमा का चित्र खींचते हुए नारी पर होने वाले पुरुष के अ्रत्याचारके प्रति वह 
कह उठती हैँ: 

'एक पुरुष के प्रति अन्याय की कल्पना से ही सारा पुरुष्समाज उम्र 
स्त्री से प्रतिशोध लेने को उतारू हो जाता है और एक स्त्री के साथ क्रतम 
अन्याय का प्रमाण पाकर भी सब स्त्रियाँ उसके अकारण दण्ड को अधिक 
भारी बनाए बिना नहीं रहतीं ।! 

अतीत के चलचित्र? के छठ संस्करण सें व्यभिचार से उत्पन्न सन्तान की 
माँ को समाज जब सहन नहीं कर सकता और जव कि उस अबोध नारी को 
धोखा दिया गया है तब वह कह उठती हेः--- 

“यदि यह स्त्रियाँ ्रपने शिशु को गोद में लेकर साहस से कहद सके कि 
'बर्चरों ! तुमने हमारा नारीत्व, पस्नीस्व सब ले लिया, पर हम अपना मातृत्व- 
किसी प्रकार न देंगी, तो इनकी समस्याएं तुरन्त सुलभ जावें ।? 

इस प्रकार इन रेखा-चित्रों में विद्रोही वाणी भी है । इनमें सामाजिक 
चेतना है । जीवन के प्रति महादेवी के दृष्टिकोण का परिचय देने के लिए 
उनकी सामाजिक कला की श्रेष्ठ रचनाएँ हैं, जिनमें ब्यक्ति में समय की 
जागरूक समस्याओं की हलचल को देखने का प्रयतन किया गया है। 

मद्दादेवी में रेखाचित्र लिखने की प्रबल शक्ति है। वे एक चित्रकार हैं 
और गीति-काव्य में भावना-चित्रो को प्रस्तुत करने वाली श्रेष्ठ कलाकार है । 
यद्यपि संस्मरण का संस्पश होने से उनकी कुछ रचनाएँ पूर्ण रेखाचित्र नहीं 
कही जा सकतीं, किन्तु उनमें भी रेखाचित्रों के स्फुट अंश दिखाई पड़ते हैं। 
हिन्दी में छायावादी शेली के गद्य, सबल रेखाचित्र और भावना में संस्मरण 
` की दृष्टि से 'स्टृति की रेखाएं” और “अतीत के चलचित्र उनकी सबल 
और ऐतिहासिक रचनाएँ हैं जिनमें उनका रेखा-चित्रकार का रूप प्रधान है। 


है। ग्रात्म-साक्षात्कार का आनन्द पाकर जैसे साधक परितोष पाता है वैसा 
ही परितोष-भाव 'नीरजा' की अनेक कविताओं में व्यक्त हुग्रा है । जिन 
कविताओं में कल्पना का विशेष आग्रह न होकर श्रनुभूति को चित्रित किया 
गया है, निःसन्देह वहाँ काव्यानन्द के साथ एक प्रकार की नैसर्गिक रसानुभूति 
भी उपलब्ध होती है । 

सचमुच 'नीरजा' के विरह, दुःख, वियोग श्रौर शरवतपरक गीतों में एक 
ऐसी चमक है जो एक साथ मानस को आलोक से. परिपूर्ण कर देती है! 
जैसे रात्रि के तमाच्छन्न आकाश में उल्का का प्रकाश सहसा फल कर उजियाले 
की दिव्य छटा दिखाता है वैसे ही इन गीतों का श्रालोक भी, जहाँ कहीं 
गंभीर चितन में कवयित्री नहीं उतरी है, वहाँ काव्य के चरम खोल जी 
दर्शन कराता है । !] 


से 
महादेवी वर्मा की रचनाओं में “नीरजा' का स्थान कर ह 
महत्वपूर्ण है, रसाजुभूति के उत्कर्षा के साथ अमिब्यसट 
विकास 'नीरजा? में स्पष्ट 'परिल्षक्षित होता दै। 'नीरवा ३ त-प चते 
हक की तीसरी सोपान है, किन्तु इस सोपान कं मक का 
असे. ४ ' 
जिल की श्राभा-मंडित चोटियाँ दिखाई पड़ने ड झप में प 


पोधान्य 
अब च्ञीशतर होकर चिन्तन और अशुसूति * कवयित्री के र्तर | 


गया है, आनन्द और उल्लास का स्निग्ध श्राल्ञोक 


'नीरजा' : एक विश्लेषण 
विजयेन्द्र स्नातक 
[ 'नीरजा' महादेवी जी के अनुभूति एवं चितन-प्र धान प्रठ्ठावन गीतों का 
संकलन है । काव्याङ्ों की दृष्टि से यह मुक्तक गीति-काव्य के भीतर ग्राती 
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में “नीरजा? के विकास में सक्षम होकर उसे हर्ष' के वातावरण में विचरण 
करने को प्रेरणा दे रहा है । श्री रायक्कपण दाल के शब्दों में--नीरजा बै 
“नीहार” का उपासना-भाव और भी सुस्पप्टता और तन्मयता से जाग्रत हो 
उठा है । इसमें अपने उपास्य के लिये केवल आत्मा की करुण अधीरता 
ही नहीं, अपितु हृदय की विह्नल प्रसन्नता भी सिश्चित है। “नीरजा? यदि 
अश्रुमुखी वेदना के कणों से भीगी हुईं है तो साथ ही आत्मानन्द के मधु 
से मधुर भी है । मानो, कवि की वेदना, कवि की करुणा अपने उपास्य 
के चरण स्पर्श से पूत होकर आकाश-गंगा की भाँति इस छायामय जग को 
` सींच देने में. ही अपनी साथकता ससक रही है ।”? इन पंक्तियों में नीरजा! 
को ग्रश्रुसुखी वेदना के कणों के साथ आत्मानन्द के सध॒ से मधुर कहा गया 
है! स को अपनी शान्त-स्निग्ध भावधारा से यारा से आप्ल्ाधित करने वाली 
'नीरजा! को कत्रयित्री की उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण रचना हमने प्रारम्भ में 
इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण कहा हे । 'नीरजा? से काव्यानुभूति के! उस्कष' 
के साथ श्रानन्दानुभूति के मनोरम स्थलों का भी अभाव नहीं हें । 

'नीरजा' महादेवी जी के अनुभूति एवं चिन्तन प्रधान अट्टावन गीतों का 
संकलन है । काव्याज्ञों की दृष्टि से यह सुक्तक गीतिकाव्य के भीतर आती है। 
श्रन्त्चु'खी सूच्म भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गी तिकाब्य सर्वश्रेष्ठ साधन 
स्वीकार किया जाता है । यद्यपि गीत शब्द के विषय में आज-दिन- आंतियों 
का अभाव नहीं-सभी शीषंक-हीन लघु-काय कविताओं को लोग गीति" 
काव्य के नाम से व्यतरहृत करते हें । गीति-तत्व के अभाव में हमने अनेक 
कविताओं को गीतिकाव्य में परिगणित होते देखा है, किन्तु गीत की यदि 
सीसा-मर्यादा निर्धारित की जाय तो संगीत और काव्य के संमझुचित...-समत्वय 
को ही गीत कहा जा सकता हैं। संगीत के _श्रन्तगंत उसका प्रधान घमं गेयता 
का दोना नितान्त आवश्यक हे । महादेवी जी के गीतों में हम इन दोनों ततो 
के पूर्णं समावेश के खाथ_भ्रन्तदशन र आत्मनिष्ठता की प्रधानता देखकर 
उनकी प्रभावोत्पादकता पर सुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते । “नीरजा! के गीतों 
में रागात्मक अनुभूति की तीब्रता एक ऐसा समाहित प्रभाव उत्पन्न करती 
कि कुछ क्षणों के लिए मानसिक आवेगों का प्रसार गीत के भाव के अतिरि 
कहीं और जाता ही नहीं । कहना न होगा कि ऐसा मोहक प्रभाव गीतों कै 
कला-पक्ष की परिपूर्णता के कारण उत्पन्न नहीं होता और न उनकी संगीता 
त्मकता का ही यह फल है--यह तो निश्चय ही गीतों के अन्तराल 


न र की 

समाविष्ट सूचम भाव-गरिमा है जो पाठक को अपने में लीन किये रखने 
« < क 
हि] 
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अनुपम शक्ति रखती ह । जिन पदों में यह भाव-अभिव्यंजना की दुर्वाधता 
. या भात्र की अति सूच्मता के कारण अब्यक्त रह गया हे, वहां कलापतक्ष के 
चमत्कार पर पाठक नहीं रीऋता । 'नीरजा! में ऐसे अनेक गीत हुँ जो अपनी 
भाव-वस्तु की गहनता के कारण अज्ञ य से बने रह जाते हैं | उनकी यह 
अज्ञ यता क्‍यों हे यह जानने के लिये कवयित्री की भावाभिव्यंजन-शली की 
ग्रपेक्ता भाव-वस्तु का अुशीलन ही अधिक आवश्यक हैं। भाव-प्रसार की 
क्षमता जिन गीतों में न्यून मात्रा में है उनमें भी गेयता और आत्सनिष्ठ 
भावना का अभाव नहीं है ।.. 
जेसा कि हमने प्रारम्भ में कहा है कि नोरजा? के गीत अज्ञुभति ओर 
| चिन्तन प्रधान होने के कारण 'नीहार' और रश्मि? के गीतों से अधिक झात्मु-४ 
` चेतना पूर्ण हे । आत्म-चेतना को उाथूति गीति-काष्य की आत्मा है । अपने 
हृद्य का द॒र्ष-विषाद प्रकट करने के लिए गीत एक ऐसा सरस माध्यम दद 
| जिसमें हमारी भावना और अनुभति को प्रतिफलित होने का पर्याप्त अवकाश 
मिलता है । महादेवी जी ने स्वयं गीत का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है 
कि गीत का चिरन्तन विषय रागात्मिका-बृत्ति से सम्बन्ध रखने वाली सुख 
दुःखात्मक अनुभूति से ही हे । साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में सुख- 
दुःखात्मक अचुभूति का वह शब्द रूप है जो अपनी ध्वन्यास्मकता में गेय हो 
 सके।? नीरजा” के गीतों में हम उक्त परिभाषा को पूर्णरूप से चरिताथ , 
होता हुआ पाते हैं । 
नोरजा! के गीत-तत्त्व के सूच ख्य को समझने के लिए उसकी अभि- 
 भ्यंजना-शेंल्ी के अन्य उपादानां का हृदयंगम करना भी श्रावश्यक है। महा- 
. देवी जी ने जिस युग में काव्य-क्षेत्र में पदार्पण किया वढ छायावाद का 
` उत्कृषक्काल था, छायात्रादी अ्रभिव्यंजना इतनी सम्टद्ध ओर परिपुष्ट हो चुकी 
थी कि उसमे निम्न कोटि के प्रतिभाहीन कवि के पॉव जमना सम्भव नथा । 
महादेवी जी ने छायावादी काव्य-प्रणाली की अभिनत्र मान्यताश्रों को स्वीकार 
करके भी उसमें अपना ब्यक्तित्व सबसे पृथक रखा, इस व्यक्तित्व की 
स्थापना में उन्हें छायावादी प्रवृत्तिय्रो में नूतनता का संचार करना पडा जो 
उनकी रइस्यानुभूति का सूल बीज है । महादेवी जी के कवि-व्यक्तिस्व की _. 
विशिष्ठता उनके काव्य-बेशिप्ठय का प्राण हे, छायावाद का सूलदशन समने 
होने अपना नवीन मौलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, और हमें यदद कहने में 
F नहीं कि छायावाद्‌ के मूल-दर्शंन को भिस समग्रता के साथ इन्होंने 
पहचाना कदाचित प्रसाद? जी को छोड़कर किसी श्रन्य छायावादी कवि ने. 
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उतनी व्यापकता से उसे ग्रहण नहीं किया । छायावाद के दर्शन का मूत्र 
उन्होने सर्वात्मवाद? में बताकर अपनी काव्य-घारा में केवल प्रकृति के प्रति 
ही प्रीति ब्यंजित नहीं कि प्रत्युत जड-चेतन सभी में सार्वत्रिक प्रीति एवं प्रणय 
निवेदन देखा । इस लर्वात्मिवाद का आदर्श भले ही प्राचीन आत्मवादी दर्शनों 
या उपनिषदां के समान ब्रह्मपरक न हो किन्तु इसमें प्रिय के प्रति ग्राकुल 
आत्मा की पुकार बड़े ऊजस्वित स्वरों में गू जती हे । उपनिषदों का आत्मवाद 
दर्शन के चक्रब्यूइ में आकर फँस गया था और शांकर के अद्वौतवाद सिद्धान्त 
के प्रवतंन से पहले तक वेराग्य-भावना के प्रचार का ही प्रकारान्तर से साधन 
बना रहा । महादेवी जी ने अपनी कविता में रहस्य-भावना को स्थान देते हुए 
यद्यपि श्रद्वे तमत की अवहेलना नहीं की है, किन्तु उनका अद्देत काब्य को 
सदुल-मोहक सरणियों में होकर माधुय्रे-सिक्त हो गया है । उनकी रहस्य- 
भावना में भक्तों और निगुणियों की रूढ़ि के श्रनेक स्थलों पर समावेश होने 
का कारण भी उनकी आत्मनिवेदन की परम्परा तथा यहो “मघुरतम ब्यक्तित्व 
की सृष्टि कहा जाता है । काव्यात्मक परिच्छेद में रहस्य-भावना के साथ 
देश्‍वरोन्मुख प्रम की अभिव्यक्ति चिर-अनादि से चली आ रही है, कवयित्री 
* ने “नीरजा? के इस प्रकार के प्रेम का बड़ा सजीव और सुन्दर वर्णन किया 
हवै । इस वर्णन में जिस अलौकिक “प्रिय” का आह्वान, मिलन, विछोह, निवेदन, 
उत्सर्ग और समप॑ण है वह भौतिक अस्तित्व न रखते हुए भो उसी प्रकार 
भौतिक है जिस प्रकार कबीर, जायसी आदि की रहस्यवादी 
कविता में । अन्तमु खी भावना्रों की प्रधानता के कारण महादेवी जी अपनी 
रचनाओं में प्राकृतिक सुख-दुःख अथवा उसके सामंजस्य का कोई उक्लेख 
नहीं करतीं । प्राकृतिक दृश्यों का बाह्म-श्रंकन भी इसी कारण उनकी कविता 
में अपेक्षाकृत विरल है । यह ठीक दै कि अन्य छायावादी कवियों की भाँति 
चे भी प्राकृतिक पदार्थों की चेतन अस्तित्व प्रदान करती देँ और कल्पना के 
द्वारा उन्हें मूते रूप देकर उनमें भावनाओं का आरोप भी करती दें, किंतु इस 
प्रक्रिया में उनकी अपनी मौलिकता निर्माण-चातुरी में दै, उनके उपकरण 
अन्य छायावादी कवियों से कुछ इतर कोटि के होते हें, इसीलिए उन्हें छाया 
वादी होने पर भी रहस्यवादी कोटि में मूर्धन्य स्थान प्राप्त है । रहस्यवाद की 
प्रसार चिन्तन-चेत्र में ही होता है। अपनी पद्दली रचना 'नीहार” से ही 
महादेवी जी श्रद्धे तवाद का सहारा पाकर इस आर अग्रसर हुई दै, कि 
“नीरजा” में आकर वे चिंतनमात्र से अद्वौत भावमा को पल्लवित नद 
करतीं | अचुभूति का आश्रय भी उनका सम्बल बनकर उन्हें रहुस्यीन्सु 
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। 'नीरजा? की कविताओं में तो ने प्रियतम को अपने अन्तर में बसा ~ 
मा देखकर तड भी होती. हैं। आतम साहातकार का थानम्द पा असे 
जहि परदोष पादा दै, जला हो था शान, भीरा क कळ मता कह 
में व्यक्त हुआ _ है । जिन कविताओं में कल्पना का विशेष आह न होव विशेष आग्रह न_होकर 
मि को चितित किया गया दै. निसन ब काने सध ए 


भी विरह-दुशा का वर्णन बहुत ही श्लाध्य और मनोरम | 
से भो जीवन को सार्थकता का अजुभव हो सकता है, जीवन को विरद का 0”. 


जलजात बताते हुए नीरजा” के विरदजन्य उपादानों से ही नमर का के विरहजन्य उपादानों से ही निर्माण का 
कका बे ग 
“विरह का जलजात जीवन, विरह का जल जात ! a 
वेदना में जन्म करुणा में मिला श्रावास \ 
अश्न चुनता दिवस इसका अश्र गिनती रात 
जीवन विरह का जलजात ! 
आँसुओं का कोष डर, दृग अश्न की टकसाल, 
तरल जल कण से बने घन सा क्षणिक सदु गात ० 
जीवन विरद का जल जात ॥ र (य । 
निक की क के वर्णन अह्वे त-भावना के साथ गाइन 
i ल ब ठाके होते हैं । प्रियतम का सान्निध से डक 
तृप्त नहीं होतो वरन्‌ वह वेसुध सी होकर उत्तम तादात्म्य: 
उसे प्रिय-पर्चिय को आकांज्षा भी नहीं रदती, जग-परिचय की 
रहती, स्वर्ग और अपवर्ग में लय होने को स्पृहा भी निःशेष हो जाती दै 
तुम सुम प्रिय ! फिर परिचय कया ! 
तारक मं,छवि प्राणा म स्मृति, 
पलकों में नीरव पद का गति, 
लघु उर म पुलका की संसुति 


भर लाई हूँ. तेरी चंचल 
अर करू जगम संचय क्या | 


तुम सुरूम प्रिय फिर परिचय क्या f 


थ्य जिस | 
तादात्म्य के स्वरूप-वर्ण॑न में महादेवी जी ने दोनों का ९. 22 | 
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| काव्यमयी शेली से--ज्ञय किया ई वह निराला के 'तुङ्ग हिमालय शङ्ग शौर 
म चचलगात सुर सरिता--का ध्यान दिला देता है। यथार्थ में, परय 
| आर तियत के एथक्‌ अस्तित्व का भ्रम ही हमारे मोहपाश का कारण हे 
उस समके से दोनों को एकता सम्को जा सकती हे-- 
चत्रित तू स॑ हूँ रेखा क्रम, 
मधुर राग तू, मैं स्वर संगम, 
तू असीम में, सीसा का भ्रम, 
काया छाया मं रहस्यसय ! 
प्रयि प्रियतम का अभिनय क्या !? 
संसार के स4स्त पदार्था में गति और परिवतन उपस्थित करने वाला 
असीम :।कत-युत प्रिय विश्‍व के कण-कण में व्याप्त रहकर भी हमें दर लगता 
हैं और विरही आत्मा युग-युगान्तर से करुण विलाप करके उसकी वियोग 
ज्वाला म जलता रहता हूं। 'नीरजा' के 'पथ देख बितादी रैन में प्रिय पहचानी 
नहीं!--गीत में प्राकृतिक दृश्यों की अवतारणा करके इस भाव को बड़ी 
सरख शली से व्यक्त किया हे । अपनी रहस्यानुभूति को लौकिक रूप के 
द्वारा व्यक्त करने मं महादेवी जी को आशातीत सफलता मिली है। 
. रश्मि और "नीहार ° मेँ भरी लौकि भी लोकिक रूपकों की प्रचुरता हे, किन्तु “नीरजा? 
में त्म इनकी छवि देखते ही बनती हे । इन रूपकों में भी छुटा उस स्थल 
/ (म॑ आर दीपिसय हो जाती हे जब कवयित्री अपने अन्तर के हर्षातिरेक में 
। बेसुध होकर गीत लिखने बेठती हैं । हृदय की सच्ची अनुभूति के _अंन भ 
लीन होकर जब वे गा उठती हैं तब उससें न कहीं कृत्रिमता रहती है और 
| \ न कहीं अस्पष्टता । नीचे के गीत में स्वभाविक सरल भावकी स्निग्ध ब्यंजना 
देखकर महादेवी जी की कला का मूल्याङ्कन करिये-- 
“बीन भी हूँ सें तुम्हारी रागिनी भी हूँ! 
| नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूँ, 
-__ शलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ, 
फूल को उर में छिपाये विकल बुलबुल हूँ, 
| एक होकर दूर तन से छाँह वह चल हूँ, 
\ दूर तुम से हू अखंड सुहागिनी भी हूँ! 
नाश भी हूँ मं अनन्त विकास का क्रस भी 
त्याग का दिनः भी चरम आसक्ति का तम भी, 
तार भी आघात भी रकार की गति भी, 
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पात्र भी, सधु भी, मधुप भी मधुर विस्म्ृति भी, 
अधर भी हूँ और स्मित को चाँदनी भी हूँ, 
वीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ! 
आत्मा-का परमात्मा के रति आकल ्रणय-निवेदन “नीरजा' के गीतों परमात्मा के अति आकल प्रणय-निवेदन 'नीरजा? के गीतों | 000 
में प्रचुर मात्रा म. सु हें । रहस्यवाद की भावना को ब्यक्त करने के लिए र 
साधारणतः चार मुख्य स्तरों का क्रमिक विकास होता है जो महादेवी जी की 
'यामा? में संकलित चारां कृत्यां में देखा जा सकता है । वेयक्तिक, सुख 
दुःख की सीमा को पार कर जब्र आत्मा दुःख-वेदना के द्वारा भी सुख और | 
हर्ष का अनुभव करने लगती हैं तभी भावात्मक रहस्यवाद का चरम उत्कर्ष 
काब्य में आता हे । भावनात्मक रहस्यवाद के चित्र प्रस्तुत करने वाले कवि 
को लौकिक सुख-दुःख को अलौकिक में लीन करने की क्षमता होना अनिवाय 
है। महादेवी जी ने स्वयं लिखा है--'नीरजा' शोर 'सान्ध्य-गोत' मेरी उस 
मानसिक स्थिति को व्यक्त कर सकेंगे जिससे अनायास ही मेरा हृदय सुख 
दुःख मं सामजंस्य का अनुभव करने लगा ।' यही कारण है कि 'नीरजा' 
में ब्यक्त वेदना के गीत आनन्द का पथ प्रशस्त करते हैं, दुःख का 
नहीं। यह वेदुना अलौकिक होकर आत्मानन्द से परिपूर्ण हो जाती है भर 
प्रियतम के पास्‌ ले जाने में सहायक होती है 'नीरजा' का पहला ही गौत | | 
निस अश्रु-नीर को लेकर श्रवतीणं होता है वह _ दुःख से आविल सुख से ति 
पंकिल! है । वह “जीवन पथ का दुर्गमतम तल, अपनी गति से कर सजल ) | च 
सरल' युग तृषित तीर को शीतल करता है । 'कौन तुम मेरे ढदय..स- गीत 
लिखते हुए भी इसो प्रकार की वेदना के मधुर रूप को अक्रित किया गया 
। 'पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में !! कहकर हि. 
ही उसकी प्राप्ति कही गई हे । वेदना ओर दुःख की स्थिति को हल म 
सदेव उच्च स्थान देती हें । 'दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा के 
सारे संसार को एक सूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता दै 4५ 
आसिक रूप को उन्होने अपनी कविता में सुखरित किया दै। दो 
आह्वान में भी दु:ख-मार्ग का संकेत इस बात का द्योतक दै '% मळ 
“पाग, उत्सं और समर्पण का घाथी-पुंगी मानती दें! वहाँ किक 
दु:खचाद 'नीरजा” के गीतों में जहाँ कहीं ब्यक्त दुगा 
सीमाओं से ऊपर अलौकिक आनन्द-पथ को प्रशस्त करता ह 


PP FP 


| 


ही है 
> | 


तुम दुख वन इस पथ से आना ! द मेरा जीवन, ; 
“sw मर! 2 
शूला स नित सदु पाटल-सा, खिलने - वि 


5 द... 


१ है ha ew ० 2७ री 
, है वैसे ही इन गीतों का आलोक भी, जहाँ कहीं गंभीर चिंतन में कवयित 


* एक साथ मानस को आलोक से परिपूर्ण कर देती है। जेसे रात्रि के तमाच्य 
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क्या हार बनेगा वह जिसने सीखा न हृदय को बिधवाना 
नित जलता रहने दो तिल तिल, अपनी ज्वाला में उर मेरा, 
इसकी विभूति से, फिर आकर अपने पद्‌-चिह् बना जाना 
तुम दुख वन इस पथ से आना |! 
/ ख म॑ अपने अस्तित्व को लीन करके आत्मानन्द लाभ करना ही जीवन 
/ की सार्थकता है, 'मिटने वालों की बेसुध रँग-रलियाँ? ही विश्व में सौरभ, 
राग, आलोक और हास्य की सृष्टि करती हें । 
मेरे हसते अधर नहीं जग की आँसू लड़ियाँ देखो 
मेरे गीले पलक छुशञ्रो मत सुर्फाई कलियाँ देखो--! 
गीत में इसी भाव की सुन्द्रतम व्यंजना है । 
इस दुःख से संतप्त होने पर आत्मा की तितिक्षा इतनी हो जाती है 
कि वह सत्र कुछ सहने में अपने को समर्थ पाती है । स्त्यु का भी भय उसे 
रंचकमात्र आतंकित नहीं करता । संसार की समस्त विभीषिकाओं पर विजय 
पाकर परमात्मा के मिलन के लिए उन्मुख आत्मा स«त अपने पथ पर अग्रसर 
होती रहती है :-- 
“कमलदल पर किरण अंकित चित्र हूँ में क्‍या चितेरे ) 
है युगों का मूक परिचय देश से इस राह से, 
होगई सुरभित यहाँ की रेणु मेरी चाह से, 
नाश के निश्वास से मिट पार्यँगे क्‍या चिह्न मेरे? 
नाच उठते निमिष पल मेरे चरण की चाप से, 
नाप ली निस्सीमता मैंने गों की माप से, 
सत्यु के उर में समा क्या पार्यँगे अब प्राण मेरे? 
प्रिय के अद्दे त भाव के साथ अपने भीतर-बाहर समाविष्ट पाकर साधिका 
: को उसकी पूजा-अर्चना का उपक्रम आडम्बर प्रतीत होता हे । अपने जीवन 
को ही वह असीम का सुन्दर मन्दिर मानती है “र फिर 'क्या पूजा क्‍या 
अ्रच॑न रे !' कहद कर इस वाह्याडंबर की उपेक्षा करती है। सचमुच ही “नीरजा 
के विरह, दुःख, वियोग और अट्वौतपरक गीतों में एक ऐसी चमक 


ता 
| आकाश में उल्का का प्रकाश सहसा फेलकर उजियाले की दिव्य छटा दिसा 


नहीं उतरी हें, वहाँ काब्य के चरम-सौन्दर्य का दशन होता है। R 
'नीरजा? में महादेवी जी की चिन्तन-दिशा में अवश्य उल्लेखनीय प 
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वर्तन हुआ हे । आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व के साथ इसमें प्रकृति या 
विश्व का अस्तित्व सी रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करता हुआ दृष्टिगत होता 


लगता दे: 

“यह क्षण क्या दू त मेरा स्पन्दन, 

यह रज क्या नव मेरा मृदुतन, 

यह जग क्या लघु मेरा दर्पण 

प्रिय तुम क्या चिर मेरे जीवन । "शीर १ - 

नीहार? और “रश्मि? की कविताओंमें प्रकृति उनके साथ सहानुभूति प्रकट 

करती थी, किन्तु “नीरजा? में आकर कवयित्री को विश्वास हो चला है कि 
उसके प्रिय के आगमन की बेला सन्निकट है। उनके आगमन से पहले चिर 
सुहागिनी का आभरण उन्हें अपने अ्रंग-प्रत्यङ्ग पर सजाना है। श्रतः वसन्त 
रजनी को शट'गार करने के लिए उत्साहित करती है--प्रकृति की वसन्त 
कालीन छटा का भी इसी प्रसंग में चित्रण कवयित्री ने कर दिया हैः 

"तारक मय नव वेणी वंधन, | 

शीश फूल कर शशि का नुतन, 

रश्मि वलय सित धन अवग ठन 

सुक्ताह अविराम बिछादे चितवन से अपनी 

पुलकती भार वसन्त रजनी ।? 

'नीरजा? की मूल-भावना का यथार्थं परिचय देने चाली उनकी मधुर 
मधुर मेरे दीपक जल” कविता है । इस गीत में दीपक कवि के व्यक्तित्व का 
प्रतीक द्दे । अपने सुकुमार-कोमल शरीर को अपने जीवन के प्रत्येक श्रणु को 
दीपक की वतका की भाँति जलाती हुई कवयित्री अपने प्रियतम का पथ 
आलोकित करना चाहतो है। अपने मोम की भाँति गला कर श्रालोक फैलाने 
वाली दीप-शिखा में विश्व-कल्याण और संसार-सेवा का जो उदात आदश 
दृष्टिगत होता है वह काव्य का ही नहीं संसार का आदर्श है 

“युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल 
प्रियतम का पथ आलोकित कर 
सौरभ फेला विपुल धूप वन, 
सदुल मोम सा घुल रे सदु तन, 
दे प्रकाश का सिन्धु अपरिमित, 
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तरे जीवन का अणु गल्ल गल ।? 

भाव-पक्ष के साथ ही 'नोरजा? की काव्य-सामग्री बहुत समृद्ध है। 
प्रकृति के अनेक सुन्दर इश्य-चित्र, रजनी ओर दिवस के वर्णन, जहाँ हमारी 
भावनाओं को उत्तजित ओर अनुभूति को तीच बनाते हैं, वहाँ साथ हो साथ 
प्रकृति-वणन के भी सुन्दरतम स्थल प्रस्तुत करत हें। त्रिभावरी, वसन्त 
रजनी, यामिनी, आदि के द्वारा कवयित्री ने भावोत्कष की शेली का श्रच्धा 
परिचय दिया है । “नीरजा? में गीतों के साथ लोक-गोतों और उदू शेली से 
रूपान्तर करके नवीन गीतों का प्रयोग दृष्टिगत होता है। गीति-काब्य की 
नूतन शेली को दृष्टि में रखकर यदि नीरजा के छुन्द, लय, संगीत, ध्वनि, 
ताल आदि पर विचार किया जाय तो निस्सन्देइ वह छायावादी युग की इस 
दिशा में श्रन्यतम श्रेष्ठ रचना है। “नीरजा” में गीति-काव्य का पूणं विकास 


~ 


हे, इसमें तो सन्देह का अवकाश है ही नहीं । 


यामा का दार्शनिक आधार 


नन्‍्ददुलारे बाजपेयी 


[महादेवी के काव्य में वैराग्य-भावना का प्राधान्य हूँ । महात्मा बुद्ध की 
भांति नहीं (बुद्ध की मूर्तियों में भी दुःख की मुद्रा नहीं मिलती) किन्तु बौद्ध 
सन्यासयों ग्रौर सन्यासिनियों सरीखी एक  चिन्ता-पुद्रा, एक विरत्रित, एक 
तड़प, शान्ति के प्रति एक ग्रशान्नि महादेवी जी की कविता में सब जगह 
देखी जा सकती है । किन्तु इस कारण उनकी कविता में एकरूपता 'मोनोटनी, 


नहीं आई है, जैसा कुछ लोग आरोप करते हे । उनमें प्रचुर वभिन्य हे. ।'] 


थामा! श्री महादेवी वर्मा का सम्पूर्ण काव्य संग्रह है। इसके चार यामों 
में उनकी चारों स्फुट रचना-पुस्तकें संग्रहीत हें । इनके अतिरिक्त महादेवी जी 
को कोई अन्य रचना शायद प्रकाश में नहीं आई दै । अवश्य यहाँ मेरा मत- 
लब केवल उनकी काव्य-रचनाओं से द्दी है | ये सब्र को सब मुक्तक पद्म और 
गीत रूप में हैं, जिनकी संख्या दो सौ से कुछ कम है। साथ ही “यामा? में 
महादेवी जी की लिखी भूमिकाएँ और उनके बनाये कितने ही चित्र हैं, 
जिनसे उनके काव्य पर आवश्यक प्रकाश पड़ता है। 

अच्छा होता यदि दम बिना कोई भुमिका- बाँधे ही “यामा” का अध्ययन 
(यहाँ अध्ययन. से मेरा मतलब.उसको विशेषताओं के पर्येवेक्षण से है) आरम्भ 
कर सकते, किन्त ऐसा करने में एक कठिनाई दीखती दै। यामा? केवल एक 
संग्रह पुस्तक ही. नहीं है, उसमें महादेवी जी का पूरा काब्य-ब्यक्तिस्व को इम 
नवीन काव्यधारा से एक दस अलग रख करं नहीं देख सकते । साम्य और 
वेषस्य के वे सूत्र हमें संक्षेप में देखने होंगे जिनके द्वारा es 
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कान्यजगत्‌ से वेधी हुई हें । उनके लिए एक छोटी-सी, उपयुक्त, 'सेटिंगः हमें 
तयार करनी होगी । 

हिन्दी में महादेवी जी का प्रवेश छायावाद के पूर्ण ऐश्वर्य-काल में हुआ 
था, किन्तु आरम्भ से ही उनकी रचनाएँ छायावाद की मुख्य विशेषताश्रा से 
प्रायः एकदम रिक्त थीं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किन्तु व्यक्त सौंदर्य में 
आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य 
ब्याख्या हो सकती है । इस व्याख्या में आये “सूच्म? और 'ब्यक्त! इन ग्रथे- 
गर्भ शब्दों को हम अच्छी तरह समर लें । यदि वह सौन्दर्य सूचम नहीं है, 
साकार होकर स्वतंत्र क्रियाशील है और किसी कथा या ्राख्यायिका का 
विषय बन गया है तो हम उसे छायावाद के अंतर्गत नहीं ले सकेंगे। 
छायावाद के इस सीमांत पर हम स्काट और वाहूरन जेसे श्रेंगरेजी के कवियों 
को पाते हैं जिन्होंने विमोहक और तल्लीनताकारी नारी-सौंदर्य को लम्बी 
कथाओं के सूत्र में ताना है, और प्रकृति की अनिवचनीय सुषमा को पृष्ठभूमि 
बनाकर चित्रित किया है | ते प्रकृत छायात्रादी नहीं कहे जा सकते । रर 
छायावाद के दूसरे सीमांत पर वड्‌ स्व्रथे को देखते हैं जिसकी प्रकृति के प्रति 
इतनी सात्र॑त्रिक प्रोति हे कि वह व्यक्त सौंदर्यं के प्रति निस्पन्द, बेपद्दचान 
निगूह़-सी मालूम देतो है; सब कुछ तो सुन्दर ही हे, ऐवी भावमयता में मग्नः 
सी हो गईं है । वदद भी प्रकृत छायावादी नहीं है । प्रकृत छायावादी तो 
अँगरेजी में प्राकृतिक सूच्म सोंदय-भावना का एकमात्र अधिष्ठाता 'शेली' ही 
हुआ है जो एक ग्रोर कुछ समीक्षकों द्वारा (जो सूच्म के विरोधी हैं) हवाई 
ओर आसमानी बताया गया है किंतु दूसरी ओर जिसे नास्तिक (अव्यक्त 
सत्ता का विरोधी ) कहे जाने का श्रेय भी प्राप्त है। आशा है, छायावाद की 
इस मध्यवर्तिनी भूमि पर पाठकों की दृष्टि गई होगी । 

सुके आशा नहीं दै कि छायावाद की मेरी यह व्याख्या निकट भविष्य 
में सवंमान्य हो सकेगी , किन्तु इसकी दार्शनिक और काव्यात्मक शेली इतना 
सुस्पष्ट ब्यक्तिस्त्र रखती हे और यह अन्य निकटवर्ती वादों से इतना शरथर्फ 
अस्तित्व बनाये हुए है कि कोई कारण नहीं कि यह आखिरकार एक श्र 
वाद के रूप में स्वीकार न कर लिया जाय। संप्रति हिन्दी के ग्रधिकॉर 
समीक्षक छायावाद और रहस्यवाद के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं कर रहे! 
नवीन कान्ययुर के निर्माता स्वर्गीय प्रसादजी का इस विषय का विवरण 
विशेष ध्यान देने योग्य हैं। वर्तमान रहस्यवाद के सम्बन्ध मं वे 
हैं--विश्वसुन्दरी प्रकृति में चेतनता का आरोप संस्कृत वाङ्मय में र 
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से उपलब्ध होता है ¦ यह प्रकृति अथवा शक्ति का रहस्यवाद सोंदर्य-लहरी 
के शरीरं स्वं शम्भो? का अनुकरण मात्र है। वर्तमान हिन्दी में इस अद्वौत 
रहस्यवाद की सोंदर्यसयी व्यञ्जना होने लगी है, वह साहित्य में रहस्यवाद 
का स्वाभाविक विकाल है । इसमें अपरोक्ष अनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक 
सौंदर्य के द्वारा “अहं? का “इदम्‌? से समन्वय करने का सुन्दर प्रयत्न है । 
अब, विश्वसुन्दरी प्रकृति में चेतनता की भावना सार्वत्रिक भी हो सकती 
है और एक-एक सुन्दर वस्तुगत भी हो सकतो है। शम्भु अथवा आत्मा का 
शरीर सारा सृष्टि प्रसार ही है, इस दृष्टि से व्यक्त वस्तु-मात्र में सों र्य की 
एक ही धारा प्रवाहित है । प्रकृति में कुछ भी असुन्दर नहीं, यहाँ व्यष्टि- पेद 
नहीं है । पुनः प्राकृतिक सौंदर्य के द्वारा अहं (आत्मा) का इदम्‌ (प्रकृति) से 
समन्वय करने का प्रयत्न व्यष्टि सोंदर्य को स्वीकार करता है। इस प्रकार 
प्रसादजी ने व्यष्टि सोंदर्य-इ्टि (छायावाद) और समष्टि सोंदर्य-दष्टि (रहस्य- 
वाद) में कोई स्पष्ट अन्तर नहीं किया । किन्तु में इस अन्तर का विशेष रूप 
से श्राग्रह करता हूँ क्योंकि इसने दो विशेष. पृथक-पृथक्‌ काब्य शैलियों की 
सृष्टि की हैं । व्यष्टि सौंदर्यबोध एक साव'जनीन अनुभूति है। यह सहज ही 
हृदयस्पर्शी हे, यह सक्रिय और स्वाव्रलस्त्रिनी काब्यचेतना की जन्मदात्री 
है। इसे मैं प्राकृतिक तिक अध्यात्म कह सकता हूँ । समष्टि सोंदयंबोध उच्चतर 
अनुभूति है । फिर भी यह प्रत्येक क्षण रूढिबद्ध होने की सम्भावना रखती 
। इसमें इन्ब्रियानुभूति की सहज प्रगति या विकास के लिये स्थान नहीं 
। यह कृदम-क्‌द्स पर घर्म के कठघरे में बन्द होने की अभिरुचि रखती है। 
कान्य में यह रहस्यवाद, बड़े-बड़े दुर्दिन देख चुका है । अपने ग्रतिभाकृत 
क के कारण पहले तो इसकी अभिव्यक्ति ही-अतिशय-दुर्गम और दुरु 
' किन्तु कुछ सच्चे रहस्यवादियों ने कुछ अनोखे रास्ते निकाले भौ तो उन 
i बहुत से कूठे रहस्यवादी नकलनवीस निकल र 5 
वाले निया स्री-पूरी अधोगति कर डाली । सारी प्रकृति को समा (कडकी 
य ण प्र म की विशुद्ध ब्यंजना विषयवासना का नंगा नांच 
ह गई। उपनिषदों का ऊर्जस्वित श्रात्मवाद सपूणं कतंब्यों से हाथ समेटने 
भे बहाना सिद्ध हुआ । योग और तन्त्र-शास्तरों की प्रकृति को आश्मा म 
गी “पुद गैर तामसिक उपचारों का दूसरा नाम बन गई । डळ स्य 
कं हे का और आत्मिक सबलता का प्रचारक रता न्हा 
चिड़िया रेनबसेरा? गा कर भीख माँगने वाली . 


हि |. 
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बन गया । एक ओर तो यह नकली रहस्यत्राद की प्रगति हुई और दरी 
ओर रुढिवद्ध होकर रहस्यकाठ्य विनय के पदां, भक्तिगीतों, धार्मिक आल्याने 
आडि म पारणत हो गया । अवश्य हा इरान ओर फारस के कु 
निगु नियों ने रहस्य काव्य की वास्तविक मर्यादा स्थिर रक्‍खी किन्तु उनकी 
संख्या अंगुलियों पर गिने जाने के योग्य हे । यह इतनी भी है, यह का 
गौरव की बात नहीं क्योंकि हम कह चुके हैं कि रहस्यानुभूति एक अति 
विरल वस्तु है और उसकी काव्य-प्रक्रिया भी उतनी ही दुरूह और दुःसाय | 
हैँ * पी 
रहस्यकाव्य की सुख्य परम्पराओं में हम नीचे लिखे भेदों की परिगणना 
कर सकते हैं । यदि हम प्रकृति की ओर से आत्मसत्ता की ओर आगे बढ़ तो 
इस गणना का क्रम इस प्रकार होगा--विश्वसुन्द्री प्रकृति में चेतनता का 
आरोप, यह पहली सीढ़ी है | इसके श्रन्तर्गत सुख और दुख का सामंजस्य, 
जिसे प्रसाद जी ने समरसता कहा है, ग्रा जाता है । यही प्रसादजीकी 
ग्रपरोक्ष अनुभूति? भी है मद्दादेवी जी ने इसे छायावाद की सीमा में मानकर 
एक दूसरे ढक्क से कहा है--'छायाबाद की प्रकृति घट, कूप आदि में भरे 
जल को एकरूपता क समान स्नेक रूपों में प्रकट एक महाप्राण बन गई श्रत 
अब मलुष्य के अश्न, मेघ के जलकण और प॒थ्वी के ओसब्रिंदुओं का एक ही 
कारण, एक ही मूल्य दै।? वास्तव में यह रहस्यवाद का पहला ओर व्यापक | 
उपक्रम है जिसमें भावना-बल से 'एकोऽहं बहुस्यास्‌” को “एकोऽह! की शरोर 
प्रतिवर्तित करते हैं। सांसारिक सुख-दु:ख राग-विराग आदि जितने भी दर्द | 
हैं सब को एक ही चेतन से संवद्ध करने की यह प्रणाली रहस्यवाद के प्रथम 
सोपान पर मिलतो हे । इस सोपान पर हम महादेखी जी को नहीं पाते! 
यद्यपि अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों के विकास के सिलसिले में उन्हे | 
लिखा है कि पहले बाहर खिलने वाले फूल को देखकर मेरे रोम-रोम में ऐश! 
पुलक दौड़ जाता था मानों वह मेरे हृदय में ही खिला हो, परन्तु उसके 
अपने से भिन्न प्रत्यक्ष अनभव में एक अव्यक्त वेदना भी थी; फिर यर्द 
दुःख-मिश्रित अनुभूति ही चिन्तन का विषय बनने लगी और अन्त म री 
मेरे मन में न जाने कैसे उस भीतर-बाहर में एक सामंजस्य डू लिया? 
जिसने सुख दुःख को इस प्रकार बुन दिया कि एक के प्रत्यक्ष अनुभव के सार 
दूसरे का अ्रश्नत्यज्ञ आभास मिलता रहता ददै, किन्तु महादेवी जॉ : 
'में प्राकृतिक सुख-दु:ख का अथवा उसके सामंजस्य का कोई उ 
“मिलता । प्रकृति के किसी भी :श्य का सानव मनोभाव का आकल 


डर 
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तनां में नहीं के बरार है। दृश्य प्रकृति में हिमालय पर ही उनकी एक 
रखना 'यामा? में देखने को मिली किन्तु वहाँ भी अन्तसु'खी भावना ही 
उभर पाई है। प्रकृति के रूपों, दृश्यों और भावों को महादेदी जी ने चेतना 
हा प्रेरक न रखकर उन सब को एक-एक चेतन व्यक्तित्व-सा दे दिया है। 
उनकी पहली ही रचना में “निशा की धो देता राकेश; चाँदनी में जब अलक 
खोल; कली से कहता था मधुमास बता दो मधुमदिरा का मोल', यद्यपि 
व्यक्त सौन्दर्य को भी कलक लिये हुए है किन्तु वहाँ वह गौण है और 
महादेवी जी की रचनाओं में उत्तरोत्तर गौण होता गया है । आगे चलकर 
सारी प्रकृति और उसके समस्त उपकरण एक निखिल वेदना की अनेक-रूप 
अभिव्यक्ति के लिए भाँति-भाँति की दौड़ लगाते हैं, जिसे हम इसी निबंध 
में देखेंगे । प्रकृति की परिपूर्ण छत्रि की आत्मरूप प्रतिष्ठा हमें वड्‌'सवर्थ में 
ही मिलती है। कुछ लोग हिन्दी म॑ गुरु भक्तसिंह को वड'सर्वेथ का 
स्थानापन्न मानते हैं, किन्तु प्रकृति की आध्यात्मिकता की अजुभूति गुरु 
भक्तस्तिंह मे' इमे विशेष नहीं मिलती । एक-एक डाली, एक-एक लता, 
एक-एक पत्ती अथवा उद्भिज्ज को चेतन क्रियाशील उल्लेख कर देने से ही 
उनकी आध्यात्मिकता प्रकाश मे' नहीं आती । यह चेतन व्यक्तित्व देने 
( या 'पर्सानिफाई” करने ) की प्रकृति ही हासोन्सुख होकर चिढ़ियों का 
विवाह, नामक ग्रामीण गीत मे' परिणित हो गई है जिससे सब चिड़यों को 
विवाह-सम्बन्धी एक एक काम सिपुर्द किया गया है । समरसता ( सुख-दुःख 
का आध्यात्मीकरण ) और अपरोक्ष आध्यात्मिक अनुभूति का हिन्दी रे 
सब से सुन्दर उदाहरण प्रसाद जी का 'आँसू' काव्य है। 

रहस्यवाद के इस सोपान से ऊपर उठने पर हम प्राकृत या अपरोत्त भरजु- 
भूति को छोड़कर परोक्ष अजुभति के चेत्र में प्रवेश करते हैं। महादेवी जी के 
काव्य की यही भमि हे । परोक्ष अनुभूति के भी कितने ही भेदोपभेद हैं नि 
दार्शनिक दृष्टि से तीन सुख्य भागों में बॉटा जा सकता है-सगुण साकार, 
सगुण निराकार और निगुण निराकार । एक दिव्य व्यक्तित्व पर, १६ प्रम- 
मय हो, करुणामय हो श्रथवा शक्तिसय या आनन्दमय, चत्या होर 
सगुण साकार के अनुयायी होते हें । महादेवी जी की अधिकांश रचना का 
पह्दी दार्शनिक आधार दीखता है | वे लिखती भी हैं--.'मानवीय सम्बन्ध द 
नैव तक अनुराग-जनित श्रात्मविसजेन का भाव नहीं घुल जाता ene 
He हो पाते झर जब तक यह मधुरता सीमातीत यो री ५ 

य का अभाव दूर नहीं होता । इसी से इस (आई 
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के कारण पर एक मधुरतम व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकट श्रात्म- | 
निवेदन कर देना इस काव्य का दूसरा सोपान बना जिसे रहस्यमय रूप के | 
कारण रहस्यवाद का नाम दिया गया ।? मधुरतम ब्यक्तित्व की यह नियोजना | 
महादेवी जी के काव्य में मौजूद है किन्तु उसके निकट आत्मनिवेदन करनेवाले 
बहुत से भक्त कवि हो गये हैं जिनका धार्मिक दृष्टि से पर्याप्त आदर है किन्तु 
जिन्हें रहस्यकाब्य का सरष्टा नहीं कहा जा सकता । स्पष्ट हे कि महादेवी जी 
ने अपने इस वक्तब्य में आवश्यक सतकता से काम नहीं लिया । यही नहीं, 
उन्होंने रूढ़िबद्ध धार्मिक काव्य और वास्तविक रहस्य काव्य का स्पष्ट अन्तर 
सदेत्र अपने सामने नहीं रकखा है जिससे उनकी रचनाओं में स्थान-स्थान पर 
प्रकृत अध्यात्म की जगह रूढ़ि के चिह्न मिलते हें । 

सगुण साकार दाशेनिकता का सब से बड़ा खतरा यही है कि वह नि:सीम 
सोंदर्यसत्ता का रहस्य खोकर सीमारेखाश्रों में आ जाता और वास्तविक परोक्ष 
अनुभूति-संपन्न काव्य का विषय न रहकर, धर्म और उपासना का आधार 
बन जाता हवै । सगुण दाशनिकों और कवियों ने इस कठिनाई को खूब अच्छी 
तरह समझा था । इसीलिए उन्होंने बचत के कई उपाय निकाले थे । प्रथम, । 
उन्होंने उस मधुरतम ब्यक्तित्व को अलौकिक सत्ता-सम्पन्न अंकित करने की 
चेष्टा की । इसके लिए दाशंनिकों को दिव्य सत्ता सम्बन्धी एक नई दाशेनिक 
प्रक्रिया ही चलानी पड़ी जिसमें उस दिव्य व्यक्तित्व के सभी उपकरणों 
उसके नाम, रूप, लीला और धाम को तथा उससे संएक्त वस्तुब्यापार को 
बार-बार अप्राकृत घोषित करना पड़ा । किन्तु काव्य अ्रथवा कलाओं का काम 
केवल घोषणा से नहीं चलता। उन्हें ऐसी प्रतीक-योजना का सहारा लेना पड़ा 
जिससे वस्तुतः अलौकिक का आभास मिल सके । कवियों को उस मधुरतम , 
चरित्र के निर्माण में दिव्य सोंदरयसृष्टि की अशेष कला समाप्त कर देने पर भी 
सीमा के अन्दर संतोष नहीं हुआ । उन्हें पद-पद पर उस व्यक्तित्व की महिमा 
का अल्षग से निर्देश करते रहना पड़ा, जिस पद्धति को हम 'श्रीमद्भागवत' 
और 'रामचरितमानस” में भी देखते हें । फिर भी ससीमता और अ्रसीमता, 
साकारता और रहस्य में जो मौलिक अन्तर है उसकी पूर्ति नहीं हुई । फलव 
सीता-राम और राधा-कृष्ण की पूर्णं परोक्ष अनुभूति काब्य के अन्दर नहीं 
सकी । तब रामायत कवियों ने रहस्य का पल्ला छोड़कर चरित्र की ब्य 
महत्ता के आग्रह द्वारा महाकाव्य की सूष्टि कर डाली और कृष्णायत कवियों | 


ने प्रेम और सोंद्य की अशेष तर॑गिणी बहाकर राधाकृष्ण की जो चरितावली 
निर्माण की वह रोमांचक भावों से भर गई । किंतु रहस्यवाद के निकट होते 
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हुए भी वह रहस्यकाव्य नहीं कहा जा सकता। अ्रवश्य इस चरित्र के दो 
प्रधान प्रसंगों--रास और अमरगीत में हम रहस्य काव्य के सारे लक्षण पाते 
हैं। रहस्य के चेत्र में वैष्णव कवियों की वास्तविक सफलता इन्हीं दो प्रसंगों 
को लेकर है । 
जब उस मधुरतम व्यक्तित्व के प्रति आत्मनिवेदन का क्रम आरंभ हुआ 
तब तो काव्य स्पष्टतः धार्मिक घेरे में आ गया । यहाँ मेरा मतलब उन विनय- 
गीतों से है जिनका कृष्णकाव्य में भी ग्राचुयं दै और जिनसे तुलसीदास जी 
की “विनयपत्रिका? भरी हुई है। इस प्रकार के काव्य में प्रकृत रहस्यात्मक 
अनुभृतियों की टोह लगाना व्यर्थ श्रम है। मूर्त प्रतीकों में अलौकिक अमूतं 
तत्व का साक्षात्कार कराने वाली समुन्नत रद्दस्य-कला उसमें हम नहीं पाते । 
यदि हममें पर्याप्त काव्य-भावना का विकास होता तो उन्हें उन्नत रहस्यकाव्य 
कहना हमने कभी का छोड़ दिया होता । धार्मिक काव्य की दृष्टि से उनका 
आदर सदेव रहेगा, किंतु प्रकत काव्य की दृष्टि से नहीं | 
मेरा यह आशय नहीं है कि महादेवी जी ने 'मिधुरतम व्यक्तित्व? की 
। सृष्टि करके रहस्य की इतिश्री कर दी हे और न में यही कह रहा हूँ कि उसके 
प्रति उनका आत्मनिवेदन भी धार्मिक कवियों के ही ढंग का है। प्रचुर कल्पना- 
गुण के कारण महादेवी जी ने रहस्यात्मकता कभी खोई नहीं किंतु उनकी 
रचनाओं में भक्तों और निगु णियों की रूढ़ि भी कम नहीं मिलती । इसे हम 
भ्रागे चलकर देखेंगे । इसका सुख्य कारण मधुरतम ब्यक्तिस्व की नियोजना 
और आत्मनिवेदन की परंपरागत प्रेरणा ही है । किंतु महादेवी जी के पास 
फिर से लोटने के पहले इम रहस्यवाद की शेष दोनों श्रेणियों को भी थोडे में 
देख लें । 
सगुण निराकार शेली सूफ्रियों की है। संच पूछिएु तो परोक्ष रद काप 
का सच्चा स्वरूप हमें इन्हीं में मिलता है। प्राकृतिक प्रेम-प्रतीको के!" भीतर 


परोक्ष प्रेम-सत्ता का इतना प्रगाढ धाराबद प्रवेश और पुन:-पुनः उस अव्यक्त 
अन्यत्र कहाँ पाते हैं? अवश्य, जहा 


का नेसर्सिक आवाहन और श्रालेख इम 
> कठिनाई सूफियों के 
यह प्रेम कथानक का रूप धारण करता दै, वहाँ वही का सुफ्िया म 
यासठी के सामने आई दै । यहाँ सूक्तियो 


ने कथा को सैद्धांतिक इष्टि से रूपक मात्र 
, सुल नहीं पाई | फलतः सूफी श्राख्यानक 
सारी वसना फे भीतर अति मोदक प्राकृतिक सौंदर्य | 
परिपूर्ण आत्मविसर्जन शौर फिर भौ उसकी दुष्प्राप्ति का संकट 


ह... 


| 
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प्रेम-रहस्य का इंगित किया गया हे । इन कथानकों को रहस्यकाष्य कहने में 
फिर भी संकोच रह ही जाता हे । यह स्पष्ट ही इसलिए कि कथा के सत्र 
साद्य'त रहस्य की रक्षा नहीं कर सकते और यदि उन्हे रूपक मान लें तो सहज 
काव्य-सौंदर्य की हानि हो जाती है। इसीलिए कथानकों वाले जायसी भ्रादि 
कवियों को रूपक के स्वरूप की चिता न कर सारे काव्य को, चाहे वह माया- 
रूपिणी नागमती अथवा विद्यारूपिणी पद्मावती का प्रसंग हो, आत्मविसजंन- 
कारी अलौकिक प्रेम-पीर से आप्लुत कर देना पड़ा हे। फिर भी कथाका 
चक्र स्थान-स्थान पर बाधक बन ही गया है । 

कुछ समीक्षक इसी निराकार प्रेमव्यंजना के भीतर, घज में विहरण करने 
वाली, गिरिधर-मूर्ति की उपासिका, चिरंतन प्रेम और चिर-विरहमयी मीरा 
के काव्य को भी शुमार करते हें किंतु ऐसा करने का हमें कोई प्रत्यक्ष कारण 
नहीं दीखता । जिन्होंने सूरदास जी के 'गोपीविलाप? और 'भ्रमरगीत! का 
्रध्ययन किया है उन्हें मीरा को किसी निराकार कृष्ण की उपासिका बना 
देने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होगी । अवश्य मीरा एक नारी थीं रौर 
गिरिधर के प्रति उनका प्रियतम भाव था किंतु ऐसा ही भात्र गोपियों का भी 
था जी निराकार की उपासिका नहीं थीं । स्वप्न में प्रियतम के दर्शन आदि 
के उल्लेख गोपियों के विरद्द-वणंन में भी मिलते हैं और मीरा में भी । महा- 
देवी जी और मीरा दार्शनिक दृष्टि से एक ही परंपरा की अनुयायिनी प्रतीत 
होती हैं । i, 

नियु'ण निराकार ही आध्यात्मिक दीरशनिकता की चरम कोटि है। एक 
अखंड, अव्यय चेतन तत्त्व जिसमें त्रिकाल में भी कोई भेद किसी प्रकार सम्भव 
नहीं, जिस चिर स्थिर आत्मतत्व के अविचल गौरव में संसार की उच्चतम 
अचुभूतियाँ भी मरीचिका-सी प्रतीति होती हैं, वह परिपूर्ण आह्वाद जिसमें 
स्मित-तरं गों के लिए कोई अवकाश नहीं, रहस्यवाद का सर्वोच्च निरूप्य है। 
इसके ओजस्वी निरूपण उपनिषदों के जैसे और कहीं नहीं मिलते । आगे 
चलकर इसकी महामहिमा का क्षय होने लगा, इसमें विरद्द के कमजोर भरग 
जुड़ने लगे और क्रमशः यद वैराग्यमूलक करुण साधनाश्रों का अधिष्ठान बना 
दिया गया । काव्य में जब तक इसका केवल सांकेतिक स्वरूप रहा तब तर्क 
यह अधिक विकृत नहीं हुआ था (उदाहरणार्थ आरम्भिक बौद्ध-सादित्य में) 
किंतु जब इसमें सांप्रदायिक शब्दावली प्रवेश करने लगी और इडा-पिंगला 
आदि की चर्चा बढ़ गई तब काव्यदृष्टि से इसका हास होने लगा । कीर की 
चमरकार-पूर्ण प्रतिभा और अन्त्हष्टि के फलस्वरूप एक बार फिर यह अपर 
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तत्त्व प्रकाश में आया किन्तु इस बार यद्द उतना ओजस्ती गौर महिमामय 
नहीं था । कारण, इस बार प्रतिस्पर्धिनी माया भी दलबल सहित उपस्थित 
थी । कबीर से आगे बढ़ने पर माया रानी की छाया भी काव्य में ज्ञोर पकड़ने 
लगी और क्रमशः अक्षर की सत्ता असंख्यक्षरों की अन्तिम सीमा पर जा 
पहुँचो । जहाँ आरम्भ में भेदों की अस्तीति इष्ट थी वहाँ अन्त में भेदों का 
प्राबल्य ही प्रसुख बन गया। ऐसी अवस्था में निश्चल अ्रध्यात्मसत्ता अपने 
पूर्व गौरव में केले स्थिर रहती ? 
ऊपर में प्रसंगवश कह चुका हूँ कि महादेवी जी के काब्य में छायावाद- 
युग की विशेषताएँ नहीं मिलतीं । प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति 'पछव” वाले 
पंतजी का ( इस प्रयोग के लिए क्षमा चाहता हूँ ) सा विमोहक आकषंण 
उनमे नहीं, इसके बदले वे प्रकति के एक-एक रूप या उसकी एक-एक वृत्ति 
को साकार व्यक्तित्व देकर उनके व्यापारों की कल्पना करती हैं जिनमें उनकी 
समृद्ध कल्पना-शीलता प्रकट हुई है। अवश्य यह कल्पना-वाहुल्य ही छायावाद- 
युग की एक विशेषता उनके काव्य में दीखती है। किंतु वे कल्पनाएँ सब 
। जगह सीधी और चोट करने वाली नहीं हैं, उनका प्रत्यक्ष रूप सहज आँखों 
के सामने नहीं आता । कहीं-कहीं तो उन प्रतीको का वह कलत व्यापार 
हमारे सौंदर्य-संस्कारों के प्रतिकूल पड़ जाता दै और कहीं-कहीं वह इतना 
छिष्ट होता है हि हम ईप्सित सौंदर्य की झाँकी नहीं पा सकते । इन दोनों का 
एक-एक उदाहरण में देना चाहता हूँ-- 
रजनी ओढे जाती थी, मिलमिल तारों की जाली । 
| उसके बिखरे वैभव पर, जब रोती थी डजियाली ॥ 
यह प्रभात का दृश्य है। रजनी का मिलमिल तारों की जाली औढ़कर 
जाना, बढ़ी ही सरल और मार्मिक कल्पना है । किंतु उजियाली का रोना 
हम साधारणतः कहीं नहीं देखते ? वह प्रायः हँसती ही आती है। यहाँ हम 
अपनी अभ्यस्त. अनुभूतियों को दबाकर यह कल्पना करनी पढ़ती है कि 
प्रभातकाल की नमी, अथवा ओस--आँसू के रूप में डजियाली रो रही है । 
क्लिष्ट कल्पना का एक उदाहरण मैंने यद चुना दै-- 
निःश्‍वासो का नीड़ निशा का वन जाता जब्र शयनागार । 
लुट जाते अ्रभिराम छिन्न सुक्तावलियों के वंदनवार ॥ 
तब चुने तारों के नीरव नयनों का य हाहाकार ! 
| आँसू से लिख-लिख जाता है कितना ग्स्थिर दै संसार ॥ 


बरसने 
आकाश में रात्रि के समय अचानक बादल छा गये हैं और पानी बर 


FSS 
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लगा है। इसी अवस्था की कल्पना यह जान पड़ती है। अथवा यह राज्यंत 
की कल्पना है। रात्रि के सुक्तावलियों के अभिराम वंदनवार (तारिकापं किति) 
छिन्न होकर लुट गये निःश्‍वा्सा का नीड उसका शयनागार बन गया है 
( इसका इतना ही अर्थ मेरी समक में आ पाता है कि रात्रि द खपूरण निःश्वास 
ले रही हे )। तारे बुर रहे हैं, बूँदें गिरने लगी हैं, वही मानों बुमते तारों 
के नीरव नयनों का हाहाकार श्रौर उसके आँसू हें जिनके द्वारा यह लिखा 
जा रहा है; 'संसार कितना भ्रस्थिर है !” कितनी कल्पना हमें ऊपर से करनी | 
पड़ती है, कृपया विचार कीजिए ? और अब भी सुके निश्चय नहीं कि मेरा 
अर्थ ठीक ही है । 
जिस क्षण को महादेवी जी की कल्पना ने पकड़ा है--तारों से हँसते 
हुए आकाश में सहसा मलिन बादलों का छा जाना, अथवा निशान्त में तारों 
का डूबना, वह काव्योपयुक्त और अति सुन्दर है, किन्तु क्या यही बात उनके 
इस चित्रण के सम्बन्ध में कही जा सकती है ? 
इसके दो कारण मुझे दीखते हैं । एक तो यह कि महादेवी जी की कवि- 
ताए इतनी श्रन्तप्तुख हैं कि वे प्रकृति के प्रत्यक्ष स्पंदनों, उनकी ध्वनियों 
और संकेतों से सुपरिचित नहीं; और दूसरा यह कि वे काब्य के एक-एक 
बन्द को एक-एक चित्र के रूप में सजाना चाहती हैं, जिसमें वस्तुओं और 
ब्यापारों की योजना संश्लिष्ट हुआ करती हैं। और चूँकि वे मानसिक 
वृत्तियो और वातावरणों को भी उन्हीं वस्तु च्यापारों के द्वारा ध्वनित करना 
चाहती हैं, इसलिए यह कार्य उनके लिए दुःसाध्य हो जाता है । उनके इन 
दीर्घं चित्रणों की तुलना अन्य प्रमुख छायावादियों से कीजिए तो अन्तर आप 
दीखेगा--- 
देख वसुधा का यौवन-भार, गूज उठता हे जब मधुमास । 
विघुर उर के से झुदु-उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास । 
न जाने सौरभ के मिस कौन संदेशा सुरे भेजता मौन ! 
--खुमित्रानंदन पंत ( 'मौननिमन्त्रण' ) 
अथवा 
पचन में छिपकर तुम प्रतिप, पहलवों में भर ख्दुल हिलोर । 
चूम कलियों के सुद्वित दल, पत्र-छिद्रों मैं गा निशि-भोर ॥ 
विश्व के अन्तस्तल् में चाह, जगा देती हो तडित-प्रवाह ॥ 
--निराला ( 'स्सृति' ) 
अवश्य ये. चित्र अधिक हल्के और अलंकृत हैं, इनमें सूच्मतर स्प 
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किन्तु तब हम महादेवी जी से कहेंगे कि वे अपनी उच्चतर कला- 
*e 


करेंगे, 
रं। यह कहना भी उचित न 


आकांक्षा के उपयुक्त सामग्री का भी संचय क 
होगा कि जिस सूच्मतर भावभूमि के चित्र महादेवी जी देती हैं उसमें 
्रस्ष्टता अनिवार्य दै । अस्पष्टता काव्य का कोई गुण नहीं है, यह चित्रण 
की दुर्बलता ही है । अस्पष्ट, छाया-भावों का चित्रण भी सुस्पष्ट मोती के 
पानी जैसा भीतर से दमकता और नैसर्गिक होना चाहिए। काव्य की विशेषता 


| योजना और भावव्यंजना की वह महत्त्वाकांक्षा भी नहीं है, यह हम स्वीकार 


है, वहाँ बड़ी सजीव कविता का स्त्रोत बह चला हे- 
स्वर्ग का था नीरव उछवास, देव-वीणा का हूटा तार । 
मृत्यु का क्षणभंगुर उपहार, रत्न वह प्राणों का शङ्कार ॥ 
नई आशाओं का उपवन, मधुर वह था मेरा जीवन । 
और जहाँ वे कल्पना के अद्धस्फुट या डुरूद उपमानों को छोड़कर इसी 
सरलता के साथ रूपांकण भी करने लगी हैं ( यद्यपि ऐसे स्थल बहुत थोडे 
हैं) वहाँ उनके चित्र खूब साफ़ आये हैं जेसे-- 
_ _ जाग-जञाग सुकेशिनी री, 
अनिल ने आ रूदुल होले शिथिल वेणी-बंध खोले; 
पर न तेरे पलक डोले। बिखरती अलक मरे जाते 


सुमन वर-वेषिनी री । 
छाँद में अस्तित्व खोये, श्रश्नु से सब रंग घोये । 


| 
तो इसी में दे । 
महादेवी जी ने भी जहाँ अलंकृत चित्रांकण छोड़कर सीधा रास्ता पकड़ा 


मंदप्रभ दीपक सँजोये, पंथ किस का देखती तू , 

अलस स्वप्न निवेशिनी री ! 

पाठक देखेंगे कि यह सौन्दर्य-चित्रण आध्यात्मिक रहस्य-सुद्राओं से परि" 

पूणं है, इसे छायावाद की परम्परा में हम नहीं ले सकते । इनमें एक विल- 
लता झूलकती है । डायावाद 


चण उदासीनता, सात्विकता, शान्ति आर निश्च 
वी जी के काब्य की यह 


की चेतनता, चाळ्चल्य और चटक इनमें नहीं । महादे 

एक सावंत्रिक विशेषता है । 3 
किन्तु महादेवी जी की अधिकांश रचनाओं में उपर केसे भाव क 

रूप-चिन्न नहीं मिलते, भावों का चित्रण ही रधानतः मिलता है । मेरी अपनी 


ष्टि से रूपचित्रण की सहायता बिना रहस्यवाद की काब्य-्कला का पूणं 
है उसे श्रस्फुट उपमानों से 


प्रस्फुटन नहीं हो सकता । जो स्वर्यं अदृश्य चस्ठु 


3.३2 नी 
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व्यक्त करना, पाठकों को काव्य-रस से अंशतः वन्चित ही रखना हे। जैसे 
बेसुध पीड़ा! के सम्बन्ध में ये पंक्तियाँ--- 
इसमें अतीत सुलकता अपने आँसू की लड़ियाँ 
इसमें असीम गिनता हे वे सछुसासों की घड़ियाँ 
किन्तु इनकी गणना कहाँ तक की जाय, यह महादेवी जी की प्रधान 
काब्य-शली ही हे । तो भी इसके अन्दर कुछ उच्च कोटि की रचनाए भी 
होंने की हैं। जहाँ व्यक्त रूप किसी न किसी प्रकार ग्रा गये हैं वहाँ रचना 
प्रायः सुन्दर हुई है-- 
किसी नक्षत्र-लोक से टूट, 
विशव के शतदल पर अज्ञात । 
हलक जो पड़ी ओस की बूँद, 
तरल मोती-सा ले झडु गात-- 
नाम से जीवन से अनजान, 
कहो क्या परिचय दे नादान ! 
अ्रथवा--- 
स्मित तुम्हारी से छलक यह ज्योत्स्ना अम्लान 
जान कब पाई हुआ उसका कहाँ निर्माण ! 
अचल पलकों में जड़ी-सी तारिकाएँ दीन, 
हंढती अपना पता विस्मित निमेषविहीन । 


कौन तुम मेरे हृदय में ? 
कोन मेरी कमक में नित मधुरता भरता अलक्षित ? 
कोन प्यासे लोचनो में घुमड़ घिर करता अपरिचित ? 
अनुसरण नि:श्वास मेरे कर रहे किसका निरन्तर ? 
चूमने पर-चिह्ल किसके लौ?ते यह श्वास फिर-फिर ? 
यह पिछला पद प्रसाद जी के 'कोन हो तुम इसी भूले हृदय की चिर 
खोज !? का स्मरण दिलाता है, यद्यपि महादेवी जी और प्रसाद जी 
रहस्यभावना में यह सुस्पष्ट अन्तर है कि महादेवी जी का झुकाव सर्द 
करुणा और भक्ति की शोर रहता है जब कि प्रसाद जी प्रायः तादाम्य (वही 
तू है) का सुत करते हैं । 
मत अरुण घूं घट खोल री? और “शङ्कार कर ले री सजनि? रहस्या 
रूप-विन्यास के सुन्दर उदाहरण हैं । 
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'सान्ध्यगीत? में दाशनिक एकाग्रता उच्चतर हो उठी है, किन्तु काब्य- 
उपादान उतनी ही मात्रा में समर नहीं हो पाया । इसीलिए सम्भवतः 
हन गीतों की रहस्यभावना ही प्रधान स्थान पा गई है, उपयुक्त रूपयोजना 
उन्हें नहीँ मिल सकी । भावना का वेसा ही विकास होते हुए भी 'सांध्यगीत' 
में और महाकवि रवीन्द्र की 'गीताञ्जलि' में दो मुख्य अन्तर हैं। उनकी 
अजेय काब्यशक्ति कभी उनकी भावना का साथ नहीं छोड़ती । भावना की 
दौड़ में पिछुड़ जाने पर ही काव्य को-- व 

पंकज कली, पंकज कली 
क्या तिमिर कह जाता करुण, 
क्या मधुर दे जाती किरण ! 

जैसी अन्योक्ति पद्धति पकडनी पड़ती है। यद्यपि यह अन्योक्ति ऊँचे 
दर्ज की हे, किन्तु अन्योक्ति कितने ही ऊँचे दर्ज की हो, उसकी काव्य से भिन्न 
बौद्धिकता बिना खटके नहीं रह सकती । दूसही बात यह है कि रत्रि बाबू की 
रचनाओं में कल्पना की जो एकतानता, जो प्रसार, जो श्रहूट शङ्कला मिलती 
है वह इन गीतों में उतनी नहीं । तो भी छोटे-छोटे ढुकड़ों में अपने ढंग की 
सफ़ाई और काफ़ी काम मद्दादेवी जी के बहुत से गीतों में मिलता है । 

प्रसाद के “श्राँसू', निराला की “स्मृति” जैसी उदात्त और एकतान कल्पना 
तथा "पल्लव? का-सा सौंदयोंन्मेष महादेवी जी में नहीं है, किन्तु वेदना 
का विन्यास, उसकी वस्तुमत्ता ( आब्जेक्टिविटी! ) का बहुरूप और विव- 
रण पूर्ण चित्रण, जितना महादेवी जी ने दिया है, उतना वे तीनों कवि नहीं 
दे सके हैं । 

'सांध्यगीत? की पहली ही कविता में सांध्य-गगन और जीवन का बिंब- 
प्रतिबिं्र स्वरूप महादेवी जी के काव्य में चित्रांकण-कला का एक सफल 
उदाहरण है, भले ही प्रकृत भावो-छुवास का प्रवेश उसमें न हो । 

मैंने ऊपर कहा है कि छायात्राद काव्य के व्यक्त प्रकृति के सौन्दयं- 
प्रतीकों को न लेकर महादेवो जी ने उन प्रतीकों की अव्यक्त गतियों और 
छायाओं का संग्रह किया है। इससे उनकी रचनाश्रों में वेदना की विवृत्ति 
अर रहस्यात्मकता बढ़ गईं दै किन्तु वे स्थल कहीं-कहीं अधिक दुरूद भी हो 
गये हें । उदाहरण के लिए यह रचना लीजिए 

उच्छ्चासों की छाया में, पीड़ा के श्रालिंगन मं 
निःश्वासो के रोदन में, इच्छाओं के चुम्बन म, 
उन थकी हुई सोती-सी, डजियाली की पलकों में, 


~ 


म 


ळी सु 
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बिखरी उलभी हिल्ञती-सी [मलयानिल की ग्रलकों में 
सूने मानस-मन्दिर सें, सपनों की सुग्ध हँसी में 
आशा के आवाहन में, बीते की चित्रपटी में 
रजनी के अभिसारों में, नक्षत्रों के पहरों में 

ऊषा के उपहासों में, झुस्काती-सी लहरों में, 

जो बिखर पड़े निर्जन में निर्भर सपनों के मोती, 

रही थी लेकर शुंघली जीवन की ज्योती । 
लाक्षणिकता उसी हद तक काब्य में काम दे सकती है जिस हद तक वह 
उसके धारावाही सौन्दर्य में रोडे न अटकाये । महादेवी जी के काव्य कीजो 
भूमि है उसी भूमि की रचनाएँ कतिपय छायावादी कवियों की भी मिलती है 
किन्तु उसकी व्यंजना व्यक्त सोदर्य-प्रतीकों के और सीधी लाक्षणिकता के 
आधार पर होने के कारण स्पष्टतर हुई है। उदाहरणाथ हम निराला जी की 
ख्यातिप्राप्त रचना “तुम तु ग हिमालय-श्ट'ग और में चञ्चल गति सुरसरिता' 
को ल तो दोनों का अन्तर साफ दिखाई देगा । हमारे कहने का मतलब यह 
नहीं कि महादेवी जी के ऐसे प्रयोग सर्वत्र दुरूह हो गये हें, कद्दीं-कह्दीं वे 

अतिशय मार्मिक हैं । जेसे-- र री 


उन हीरक के तारों को कर चूर बनाया प्याला । 
पीड़ा का सार मिलाकर प्राणों का आसत डाला । 
मलयानिल के झोकों में अपना उपहार लपेटे । 
में सुने तट. पर आई बिखरे उद्‌गार समेटे | 
काले रजनी अञ्चल में लिपटी लहर सोती थीं । 
मघुमानस की बरखाती वारिदमाला रोती थी । 
ये पंक्तियॉ हमें प्रसाद जी के “आसू? की सुन्दर कडियों की याद दिलाती 
हैं। अवश्य प्रसाद जी में खौंदय॑-संवेदन के दोनों स्वरूप आनंद! और 
“वेदना? का एक सा प्रसार मिलता है किन्तु महादेवी जी में उसके पिछले 
अंश की ही प्रधानता हे | 
अपनी इस एकपत्षिता के दो कारण महादेवी जी ने बताये हैं जो ई 
प्रकार हे--'जीवन म॑ सुझे बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में 
सब कुछ मिला है, उस पर पार्थिव दु:ख की छाया नहीं पड़ी । कदाचित यह 
उसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना सकते इतनी मधुर लगने लगी हे । इसके 
अतिरिक्त 'बचपन से ही भगवान्‌ बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय अनुराग 
के कारण उनकी संसार को दुःखात्मक समभने वाली फिलासफी से मेरा श्री 


शि 
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मय ही परिचय हो गया था ।? इस दुःख के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट 
करती हुई वे लिखती हैं--दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो 
सारे संसार को एक सूत्र सें बाँधे रखने की क्षमता रखता है | हमारे असंख्य 
सुख हमें चाहे मजुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सके किन्तु हमारा 
एक बूँद आँसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उवर बनाये बिना नहीं 
गिर सकता ।? 
इस स्पष्टीकरण में महादेवी जी ने सुख और दुःख के स्वरूप को 
ग्रस्पष्ट हदी रख छोड़ा हैं। उन्होंने दुःख के आध्यात्मिक स्वरूप और 
सुख के भौतिक स्वरूप सामने रखकर विचार किया है। किन्तु इसके 
विपरीत सुख का एक आध्यात्मिक और दुःख का भौतिक स्वरूप 
भी है जिसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं गई । दुःख को तामसिक, राज- 
सिक और सात्विक तीनों अभिव्यक्तियाँ हो सकती हैं, उसी प्रकार सुख की 
भी । यह सब कुछ एस संवेदन पर अवल्लम्बित है जिससे खुख र दुःख 
का निःसरण होता है । महात्मा बुद्ध ने दुःखवाइ को आध्यात्मिक श्रथे में 
लिया हे, उसी प्रकार भारतीय दशनों ने 'आनंद' का आध्यात्मीकरण कर 
लिया है । इसलिये भौतिक आधार पर सुख और दुःख का जो व्यतिरेक (या 
'कट्रारट' ) महादेवी -जी ने ऊपर दिखाया है, उसे में उनकी व्यक्तिगत 
सार्त्रिकता का परिणाम मान सकता हूँ । उसे दार्शनिक सत्य या काव्य की 
कसौटी मानने के लिए में तेयार नहीं हूँ । 
यह स्त्रियोचित सात्विकता भी महादेवी जी के काव्य की सार्वत्रिक विशे- 
षता हें । इससे उनके काव्य को एक सुन्दर क्रान्ति मिली है; यद्यपि कहीं-कहीं 
अति सरलता, सौन्दर्य स्पशं से वचित भी रद्द गई है। जेसा कि में ऊपर 
कह! चुका हूँ, महादेवी जी को वेदना पहले व्यक्तिगत भावुकता अथवा ख्ढ़ि 
भक्तिभावना के रूप में रही है जो क्रमशः निखरती गई है। अब में इनके 
एक एक उदाहरण दूँ गा-- 
भावुकता का स्वरूप निम्तांकित “फैंसी” सें प्रकट हुआ 
चाहता हवै यह पागल प्यार, अनोखा एक नया संसार । 
कलियों के उच्छवास शून्य में ताने एक वितान, 
तुहिन-कणों पर खदु कंपन से सेज विच्छा दें ss 
जहाँ सपने हों पहरेदार, अनोखा एक नया संसार | 
रूढ़िगत भक्ति भावना सुके वहाँ दीखती है जहाँ महादेवी जी ने रईस्य- 
मय आध्यात्मिक सत्ता को स्थूल उपास्य का रूप दें दिया है अथवा जहाँ 
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प्राकृतिक सौंदय का, जिसमें कवि-हृदय बिना सुग्ध हुए नहीं रहता, स्थान. 
स्थान पर प्रतिषेध किया है । 

निराली कञ्ञकल में अभिशम, मिलाकर मोहक मादक गान। 

छुलकती लहरों में उद्दास, छिपा अपना अस्कुट श्राह्मान । 

न कर हे निकर अङ्ग ससाधि, साधना है मेरा एकान्त । 

किन्तु नीचे के पच्च में रूढिरहित आध्यात्मक निरूपण है: 

छाया की आँख-सिचौनी, मेघों का मतवालापन 
रजनी के श्याम कपोलों पर ढरकीले श्रम के कन । 
फूलों की मीठी चितवन, नभ की यह दीपावलियाँ, 
पीले सुख पर संध्या के वे किरणों की फुलकड़ियाँ । 
विघुकी चाँदी की थाली मादक मकरन्द भरी-सी 
जिसमें उज्जियाली रात लुटतीं घुलती मिसरी-सी । 
भिक्षुक से फिर जाओगे जब लेकर यह अपना घन, 
करुणामय तब समभोगे, इन प्राणों का मॅहगापन । 

“न थे जब परिवर्तन दिन-रात, नहीं आलोक तिमिर थे ज्ञात” से आरम्भ 
होने वाला पूरा गीत भी रूढ़ पद्धति पर बना हे । किन्तु आगे चल कर जहाँ 
वेदना तप कर निखर उठी है, वहाँ रूढ़ि का लेश भी नहीं दीखता और काब्य 
ऊचे धरातल पर ग्रा पहुँचा है । यहाँ वेदना खूब सशक्त संवेदन की चटा 
लेकर आती है-- 


देव, अब वरदान केसा ? 

वेध दो मेरा हृदय माला बर्न्‌ प्रतिकूल क्या है। 

में तुम्ह पहचान लू इस कूल तो उस कूल क्या हे! 

छीन सव मोठे क्षणों को इन अथक अन्वेषणों को । 

आज लघुता ले सुके दोगे निठुर प्रतिदान केसा ? 

जन्म सेयह साथ हैं मेंने इन्हीं का प्यार जाना । 

स्वजन ही समझा इगों के अश्र को पानी न माना ! 

इन्द्र-धचु से नित सजी-सी, विद्य हीरक से जड़ी सी । 

में भरी बदली रहूँ चिर मुक्ति का सम्मान कैसा ? 
इस अवस्था की अनुभूतियों का वेविध्य और काब्य की मनोहारिता 
महादेवी जी में ऊँची श्रेणी की है | कोई भी छायावादी इतने अटल भाव 
से इस भूमि में स्थिर नहीं रह सका । इस भमि की प्रदीप्त अनभतियों की 
ऐसा संकलन नवीन युग का कोई हिन्दी कवि नहीं कर सका है। तो भी हग 
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कहेंगे कि महादेवी जी का काब्य व्यक्तिगत दुःख को सब जगह शभ्राध्यात्मिक 
चाई तक नहीं ले जा सका है । 
महादेवी जी जिस नये क्षत्र में जिस नवीन ढड़ से कामकर रही हैं, 
` इससे उनकी कठिनाइयों का अनुमान हम कर सकते हैं । एक तो परोक्ष स्तर 
की निंगूठ़ अजुभूतियों का संग्रह फिर उसका परिष्करण और उन्हें उपयुक्त 
ब्यंजना देना, तीनों ही आयग्रास-साध्य हैं । फिर महादेवी जी श्रपनी ब्यंजना 
शेली में भी एक नवीनता रखती हैं । ऐसी अवस्था में हमें आ्राश्चय नहीं 
होता कि भाषा, तुकों और छन्दों के विन्यास की शोर वे पर्याप्त सतक नहीं 
हो सकीं । महादेवी जी की भाषा में हमें ससद्ध छायावादी चमत्कृति नहीं 
मिलती । तुकों के मम्बन्ध में भो काफी शिथिलता दीखती है, छन्दों और 
गीतों में भी एकरूपता अधिक है । भावों को काच्याभिब्यंजना देन के सिल- 
सिले में कही-कहीं सुन्दर कढ्पनाश्रों के साथ ढीले प्रयोग एक पंक्ति के बाद 
दूसरी ही पंक्ति में मिल जाते हैं-- 
जिन नयनों की विपुल नीलिमा में मिलता नभ का भाभास । 
जिस मानस में डूब गये कितनी करुणा कितने तूफान । 
जिन अ्रधरों की मन्द हँसी थी नव अरुणोदय का उपमान । 
किया देव ने जिन प्राणों का केवल सुषमा से निर्माण | 
आओठों की हँसती पीड़ा में आहों के ब्रिखरे त्यागो में । 
जो तुम आ जाते एक वार 
कितनी करुणा, कितने सदेश पथ म॑ बिछ जाते बन पराग। 
इन उद्धरणों की पहली पंक्तियाँ जितनी सुन्दर और काष्योपयुक्त हुई हैं, 
उतने ही प्रत्येक दूसरी पंक्ति के चिह्नित प्रयोग चिस्य हो गये हैं। कई पंक्तियाँ 
शुष्क गद्य-सी प्रतीत होती हैं-- 
में मदिरा तू उसका खुमार । 
मैं छाया तू उसका श्रधार। 
चल चितवन के दूत सुना उनके पल में रहस्य की बात । 
मेरे निर्निमेष पलकों में मचा गये क्या-क्या उत्पात । 
गये तब से कितने युग बीत, हुए कितने दीपक निर्वाण । 
नहीं पर मैंने पाया सीख, तुम्हारा-सा मनमोहन गान ॥ 
नीचे लिखी पंक्ति ध्वनि-शेथिल्य का एक उदाहरण है-- 
शिथिल सधु-पवन गिन-गिन मधुकण, 
हरसिंगार करते हैं मर-मर । 
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“तुम बिन,” “उन बिन,' जसे प्रयोग अधिक नहीं अखरते और “पथ बिन अस! 
ही चल जाता हे । 'में न जानी,” मे प्रिय पहचानी नहीं? जेसे भ्याए | 

श्रसम्मत प्रयोग भी अप्रिय नहीं लगते । तो भी कहना पड़ता है कि महादेवी 
जी की रहस्यानुभूति जितनी सस्व है, उनकी काच्य-प्रतिभा उतनी ही 
उत्कृष्ट नहीं और भाषा शक्ति भी सीमित है । किन्तु अभी महादेवी जी 
जी निरन्तर विकास के मार्ग पर बढ़ रही है, वे किस दिशा में कितना बहेंगी 
यह अब तक अज्ञात है । इसलिए उनकी किसी भी विशेषता पर ग्रन्तिप 
मुहर अभी नहीं लगाई जा सकती । 

अब यहाँ सुभे उन मतदाताओं के समाधान में कुछ अन्तिम शब्द कहने 
होंगे जो महादेवी जी की अनुभूतियों पर काल्पनिकता का आरोप करते हैं। 
उनकी समक में नहीं आता कि किस जगत्‌ की बातें वे कर रही हैं और उनसे 
हमारा क्या सम्बन्ध दो सकता है । इन्हीं में से वे कुछ लोग भी हैं जो 
आधुनिक कोलाइल में व्यस्त होने के कारण या तो महादेवी जी के काब्य 
जगत्‌ में पहुँच ही नहीं पाते, अथवा दो-चार चीजों की बानगी लेकर, शेष 
सब एकरूप ही हैं, कहने की जल्दबाजी करते हें। इन सब को मेरा उत्तर 
यह है कि मद्दादेवी जी के काव्य का आधार उसी अर्थ में काल्पनिक कहा 
जा सकता है जिल अर्थ में कबीर और मीरा का काव्याधार काल्पनिक है 
जिस अर्थ में 'गीतांजलि? और “आँसू” काल्पनिक हें। जो महादेवी का 
अध्ययन नहीं कर सकते वे इन कवियों का भी अध्ययन केसे कर सकत ह 
अथवा इनको भी एकरूप क्यों नहीं ठहरा सकने ! यहाँ में उन महाबुभावी 

ए शुमार नहीं कर रहा जिनकी राय में रहस्थत्राद किसी प्राचीन वबर युग 

की स्मृति है, मनुष्य की अविकसित बाल्यभावना की सृष्टि हे और जो वशा 
निक विकास-सिद्धान्त से बहुत दूर की चीज हो गई ह्ै । ऐसे लोग तो कान्यां 
ध्ययन के अधिकारी भी हैं, में नहीं मानता । 

ऊपर मेने प्रसंगवश 'मीरा? का नाम ले लिया है। साथ ही कुड श” 
अन्य कवियों के नाम भी श्राये हें जिनसे महादेवी जी की तुलना करने की 
मेरा मन्तब्य नहीं रहा, केवल काव्य की आधारभूमि मिलती-जलती दिशी 
थी । फिर भी अक्सर लोगों का आप्रह रहा है कि मीरा और महादेवी के 
काव्य की तुलना के सम्बन्ध सें कुछ कहूँ । मेरा कहना यह है किमीरा र 
मद्दादेवी के काव्य का आधार बहुत अर शों में एक-ला है किंतु ये दोनों 
युगों की सृष्टिया हें। अपने-अपने युगों के अनुरूप ही इन दोनों की 
व्यक्तित्व है। मीरा का काव्य नेसर्गिक आवोद्रोक का नमूना दै। | 


ववज... 
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अलौकिक प्रेम और विरह से भोगे हुए हृदय का उद्‌गार है। इसमें काव्य- 
कला की बारीकियाँ हमें नहीं मिलतीं, मूर्तिमान विरह को तड़प और मिलन 
के स्पंदन सुन पड़ते हैं । प्रकृति और कल्पना की सहायता से भावों का 
चित्रण वे नहीं करने वेठीं । मध्ययुग के सभी समुन्नत कवियों की यद्द अप्रतिम 
वैसर्गिकता उनकी अपनी चीज है । उस तरह की चीज श्राज इस बौद्धिक 
विकास के युग में हूना दोनों युगों का अपमान करना है । महादेवी जी में 
भी अनुभूति की सच्चाई दै औरगहराई दै किन्तु वे काव्यकला सें सजकर आई 
हैं। मीरा अपने प्रियतम की खोज में राजमद्दल छोड़कर निकल आई 
थीं और उन्हें गृह-वन पुकारती फिरती थीं । उनका काव्य पुकार 
साकार है । महादेवी जी की ध्वनि अधिक धीमी और अधिक सभ्य होनी 
समुचित ही हवै । 
विशुद्ध काव्य८ष्टि से महादेवी मीरा की ऊँचाई पर कम ही पहुँचती हें । 

काव्यकला से सज्जित होने पर भी उनकी कविता में तीव्र नेसमिक उन्मेष 
नहीं, साथ ही उनमें एकाङ्गिता भी है। उक्त भावनाशिशु के लिए मुक्‍त 
श्राकाश में पक्षी की भाँति उड़कर चराचर जगत्‌ की जो सौंदर्य-सामग्री, जो 
सहज आस्वाद्य फल, कविगण प्रस्तुत किया करते हैं, महादेवी. जी में उसकी 
कमी है । भावना-शिशु का प्यार उन्हें अपना नीड छोड़ने नहीं दृता । 
फलतः उनके काव्य में प्राकृतिक उपमानों का वेविध्य नहीं है । उनकी कविता 
कुछ अ'शों में कोरो भावना-निष्ठा से, जो व्यक्तिगत है, दिजड़ित दै । अपनी 
बात स्पष्ट करने के लिए में 'प्रसादजी? की दो पंक्तियाँ लेता हूँ । ये उनके 
'चन्दगुप्त' नाटक में आई हैं, विषय है देश प्रेम का-- 

अरुण यह मधुमय देश हमारा, 

जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा । 

x x > 

लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे । 

उडते खग जिस ओर मुंह किये, समझ नीड निज प्यारा । 

कवि अपने मूल विषय को लेकर कितनी दूर चला गया दै, व्यक्तिगत 

भाव के भार से कितना छूटा हुआ ! पक्षियों का अनुकूल पवन के सहारे, 
छोटे-छोरे इन्द्रधनुषो के-से पंख पसारे, अपनी ईप्सित दिशा में नीड़ों की ओर 
उडना, और मेरा देश । (सुख, सौंदर्य और अपनेपन की व्यंजना) अनजान 
क्षितिज को कूल-किनारा मिलना--सद्दारा मिलमा, और मेरा देश (आश्रय, 
दाज्षिए्य और दाय का भाव) ! और साथ ही क्षितिज को किनारा मिलने 
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और पक्षियों के नीड की ओर उड़ने की सूतिमत्ता कितनी सहज, भव्य और 
हृदयआहिणी है । यह भावना तो है ही, किन्तु ससुन्नत काब्य के वेष में। 
महादेवी जी की शक्ति भावना के विश्लेषण में है, प्राकृतिक रूपों और उप. 
मानों द्वारा उसे व्यंजित करने में नहीं वाह्यनिरपेक्षता और अन्तरंगता जो 
महादेवीजी में एक सीमा तक बढ़ी हुई है, उसकी काव्य्रशक्ति को परिपूर्ण 
विकास नहीं दे रही है । | 

सभी उच्चकोटि के रहस्यवादी कवियों और स्वथं मीरा में भी भावना 
का प्राचुये उपयुक्त प्राकृतिक उपमां और करपनाओं के सहारे, काव्यात्मक 
परिच्छेद में व्यक्त हुआ है । बल्कि हृदय के सूच्म की ब्यंजना के लिए ग्रन्य 
कवियों की अपेक्षा रहस्यवादी कवि को प्रकृति की-उसकी एक-एक 
भावभंगी, रूप रंग, गति अनुगति की--और भी महीन परख रखनी पइती 
है; अन्यथा उसका काम नहीं चल सकता । 

मीरा का काव्य दिव्य प्रम और विरह पर आश्रित है, जो एक ओर उसे 
सहज हृदयग्राही बनाता है और दूसरी ओर काव्य के विषय को विस्तीणं कर 
देता है । महादेवी के काब्य मे वेराग्यभावना का प्राधान्य दै । महात्मा बुद्ध की 
भाँति नहीं ( बुद्धि की मूर्तियों में दुःख की मुद्रा नहीं मिलती ) किन्तु बौद: 
संन्यासियों और संन्यासिनियों सरीखी एक चिन्ता-झुद्रा, एक विरक्ति, एक 
तड़प, शान्ति के प्रति एक अशांति महादेवी जी की कविता मं सब जगह 
देखी जा सकती है । किन्तु इस कारण उनकी कविता में एकरूपता 'मोनोटनी' 
नहीं आई है; जेसा कुछ लोग आरोप करते हैं । उनमें प्रचुर वैभिन्य है। 

आशा है मैंने दोनों का श्रन्तर यथासंभव थोडे में स्पष्ट कर दिया है। 

अब में अन्त में यह कहुँगा कि आधुनिक कवियों में महादेवी जी की 
क्या स्थान है, इसका निणंय करना ग्रभी हमारे लिए असामयिक दोगा । ईप 
युगके अग्रगण्य कवियों में संभवत: उनका स्थान सुरक्षित रद्देगा(केवल इस बिए 
नहीं कि भारत अध्यात्म-प्रधान देश है, बल्कि उनके काव्यगुणो के क 
किन्तु उनमें उन्हें कौन-सा विशेष पद प्राप्त होगा यह तो समय ही क 
सकता है । मैं कह चुका हूँ कि उनका विकास श्रभी बन्द नहीं हुआ दे | 


यामा' का आलड्डगरिक सोन्दर्य 


ओमग्रकाश 


['महादेवी जी ने इवासों के तार में अपने सपनों को गू थकर वेदना-चचित 
बंदनवार बनाया है, जीवन के घट को दुःखरूपी जल से भरा हे । उनके दोनों 
नेत्र झिलमिलाते हुए दो दीपक हैं | प्रांसू का तेल भरा जा रहा हैं । और 
सुधिरूपी बत्ती जलकर पद ध्वाने पर प्रकाश कर रही है । 

प्रपने श्रलंकारों द्वारा श्रीमती वर्मा ने न जाने प्रकृति के कितने मनोहर 
चित्र खींचे हें । उनके श्रधिकतर चित्रों में प्रकृति में करुणा-मूति नारी का ही 
साधनामय स्वरूप दिखाई पड़ता हे ।'] 


महादेवी वर्मा के काव्य में कला का जो सौन्दर्य दृष्टिगोचर द्वोता द्द 
उसकी समता के लिए खड़ीबोली में स्वर्गीय प्रसाद जी के काव्य-सोन्दर्य के 
अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं दिखाई पड़ता । श्रीमती वर्मा का काव्य मुक्तक हे 
' मिसमें, सौन्दर्यं ही प्रधान उद्देश्य होता दै। और प्रसाद जी का झुकाव भी 
सुक्तक काव्य की ओर है; अतः प्रबन्ध कल्पना सें अपनी प्रतिभा को व्यय न 
करके दोनों ने सौन्दर्य सृष्टि में अधिक सफलता ग्राप्त की दे । काव्य-सौंद्य 
में प्रथम अवयव छंद, दूसरा भाषा तथा तीसरा अलंकार होता है; यहद 
हेम पहले कह चुके हैं। प्रस्तुत लेख में श्रीमती वर्मा के प्रसिद्ध काव्य “यात्रा! 
| का अखंकारों की दृष्टि से विश्लेषण करके उसके मूल्यांकन का प्रयत्न किया 
जायगा । 

यद्यपि श्रीमती वर्मा अपने इस ग्रन्थ में रूपक, उपमा तथा श्रपन्हुति के 
प्रयोग द्वारा सौन्दर्य-चित्रण में अधिक सफल हुई हैं फिर भी सबसे अधिक 
| भ्यान आकर्षित करनेवाला प्रयोग “सांग रूपकों' का दै; संख्या अधिक न 
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होते हुए भी उनका अपना महत्व है । कुछ सांग रूपक तो साधारण चमत्कार 
के लिए ही आये हैं--- 
श्वि-शशि तेरे अवरंस लोल । 
सीमंत-जटित तारक अमोल ॥ 
चपला विश्रम, स्मित इन्द्र-घबुष । 
हिसकशण बन करते स्देदनिकर ॥ 
अप्सरि ! तेरा नतेन सुन्दर ॥? (१८०) | 
किन्तु सबसे अधिक चमत्कार-पूर्ण आरती का साँग रूपक है, जिसे पढ़ 
कर सूर के 'हरि जू की आरती बनी? वाले पद का ध्यान आ जाता है, 
जहाँ श्लेष तथा अनुप्राल का भी मनोहर पुट उस प्राचीन अप्रस्तुत को नवीन 
रूप में उपस्थित करता है-- 
“प्रिय मेरे गीले नयन बनेंगे आरती । 
श्‍्वांसों में सपने कर गु'फित॥ 
बन्दनवार वेदना चर्चित । 
_ भर दुःख से जीवन का घट नित॥ 
मूक क्षणों से मधुर भरूगी भारती ॥१॥ 
दगा मेरे दो दीपक मिलमिल। 
भर आँसू का स्नेह रहा ढल॥ 
सुधि तेरी अविराम रही जल । 
पदध्वनि पर आलोक रहूँगी वारती ॥२॥ 
यह लो प्रिय. निधियों मय जीवन। 
जग की अक्षय स्मृतियां का धन॥ 
सुख .सोना करुणा हरिंक कणे । 
तुमसे जीता आज तुम्हीं को हारती ॥३॥' (१८१) 
- इस गीत में श्‍वासों के तार में अपने सपनों को गूथ कर वेदना-च 
वन्दनवार बनाया है, जीवन के घट को दुःख रूपी जल से भरा गया by 


मुक क्षणों को आरती के सुन्दर श्लोकों से भरा गया हव । दोनों नेत्र i 
मिलाते हुए दो दीपक हें । आँसू का तेल भरा जा रहा दै आर सुधि रु 


बती जल कर पदध्वनि पर प्रकाश कर रही है | फिर असंख्य धन, 

सोना तथा हीरक लुटा दिये जाते हें । सांग रूपक तथा अनुप्रास तो दै दै | 

'भर?!, 'वारती” तथा “स्नेह? पर श्लेब भी है । + 4 
इसी- प्रकार एक दूसरा सुन्दर सांगरूपक .बंसतरजनी का है, . जित" अ 


| 
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समासोक्ति का भी सुन्दर चमत्कार है :-- 
'ध्ररे-धीरे उतर क्षितिज से आ बसन्त रजनी । 
तारकमय नव वेणी बन्धन। 
शीशफूल कर शशि का नूतन ॥ 
रश्मिवलय सित धन-श्ररगुण्ठन, 
सुक्ताहल अभिराम बिछादे। 
चितवन से अपनी ॥? (१२२) 
यहाँ ब्रीच की ३ पंक्तियों को सांगरूपक के लिए लिखा गया है किन्त 
अन्त सें सारे छुन्द को समासोक्ति में अवसित कर दिया है, इसलिए सोंदय 
श्रौर भी बढ़ जाता है । 'नीहर? में इस प्रकार के अलंकारों की कमी है किंतु 
रश्मि’, 'नीरजा! में इनकी अधिकता है। अधिकतर सांग रूपक अधिक 
लम्बे नहीं हो पाये हैं । 
थामा! में दूसरा प्रचलित अलंकार 'समासोक्त' है; इस अलंकार द्वारा 
श्रीमती वर्मा ने न जाने प्रकृति के कितने मनोहर चित्र खींचे हैं। किन्तु हमें 
यह अलंकार अधिकतर 'संसृष्टि' तथा 'संकर” के रूप में मिलता है, अपने 
विविक्त रूप में बहुत कम । अधिकतर चित्रों में प्रकृति में करुणा मूर्ति नारी 
का ही साधनामय स्वरूप दिखाई पड़ता है । पहिला ही गीत देखिए :-- 
“निशा की, धो देता राकेश । 
चाँदनी से जब अलक खोल ॥ (१) 
यहाँ निशा और राकेश के पारस्परिक व्यवहार--अलक खोलकर धो 
देना--से नायक और नायिका के कासुकतापूर्ण व्यवहार की प्रतीति होती दै । 
नीहार” ही में दूसरा उदाहरण देखिए :-- 
“गुलाबो से रवि का पथ लीप । 
जला पश्चिम में पहला दीप ॥ 
विहँसती सन्ध्या भरी सुद्दाग। 
गों से मरता स्वणं-पराग ॥? (७१) 
यहाँ सन्ध्या के व्यवहार में किसी ऐसी नायिका की प्रतीति होती हवै जो 
अपने प्रिय की साधना में तत्पर रहकर अपने को सौभाग्यवती मानती हुई 
आनन्द का अनभव करती है। 'विहँसती', 'इगों' आदि शब्दों का प्रयोग 
इसी प्रतीति के लिए हुआ है । 'युलाल', “दीप? भौर “स्वण-पराग' न 
उपमेय के छिपे रहने और उपमान मात्र के प्रयोग से 'रूपकातिशयोक्ति 
पोहे). . | 


में 
में 
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“नीरजा? में साधारण तथा प्रचलित प्रयोगों द्वारा इस अलंकार का 
चमत्कार देखने योग्य है। प्रायः उपसा तथा उत्प्रेक्षा की सहायता लेकर 
'संसष्टि' कर दी गईं है :-- 

मिदुल अंक धर, दर्पण सा सर । 
आज रही निशि दृग इंडीवर ॥? (१२३) 
यहाँ पर निशा के व्यवहार में उस नायिका के व्यवहार की प्रतीति होती 

हवै जो अपनी गोद में दपण रखकर अपने नेत्रों में अंजन लगाती है । दर्पण 
सा सर? में उपमा, 'दृग-इंदीवर” में रूपक तथा 'झदुल श्रंक' में रुप- 
कातिशयोक्ति है । इसलिए इन अलंकारो से संश्लिष्ट समासोक्ति सारे छन्द में 
है। एक दूसरे कन्द में उत्प्रेक्षा द्वारा समासोक्ति को अनुप्राणित किया 
राया है: 

“कूम गर्वित स्वगं देता | 

नत धरा को प्यार सा क्या ?? (१२८) 

- यहाँ गित स्त्रगं का कूमकर नत धरा को प्यार देने में कामुक तथा 
स्वाभिमानी नायक का सहमी हुई नाथिका को चूमने वाले व्यवहार की प्रतीति 
होती है । 'प्यार-सा? कह कर संभावना द्वारा उत्प्रेक्षा है । 

जैसा कि हम देख चुके हैं रूपकातिशयोक्ति, समासोक्ति, सांगरूपक, 
अतिशयोक्ति, उपमा और उत्प्रेज्ञा अलंकारों की बहुलता इन गीतों में प्रकृति 
के अनेक मनोहर तथा आकर्षक चित्र खींचती है। कुछ साधारण अलंकारो 
का चमत्कार भी, यद्यपि अधिक मात्रा में नहीं है, दर्शनीय हैः 

“वृत्त बिन नभ में खिले जो। 
अश्न बरसाते हँसे जो॥ 
तारकों के वे सुमन । 
मत चयन कर अनमोल री ॥' (१७१) 

यहाँ पर तारको? पर “सुमन? का आरोप किया गया दै और इसी" 
लिए 'वृन्त बिन! का प्रयोग हैं; अतः 'रूपक! और “४विभावना' का 
प्रयोग है । किन्तु चमत्कार रूपक में हैं न तो ' श्र बरसाते हसे” विरे 
भाल में और न विभावना” में । हाँ, (निश्‍चय? का यह चमत्कार शरवर् 
प्रशंसनीय है :-- कर 


हैं पलकों में करुणा के अणु ।! 


अल आडवा कल मे 


“पारद के मोती से चंचल । | 
मिटते जो प्रतिपल बन हुल डुल ॥ | 


“यासा? का आलडू/रिक सौन्दय २२६ 


“पाटल पर हिमहास नहीं यह ॥ 
कूलहीन तम के अन्तर सें । 
दसक गई' छिप जो क्षण भर मं॥ 
हें विषाद ,से बिखरी स्मृतियाँ। 
घन चपला का लास नहीं यह ॥? (१८४) 
इस छुन्दक्रे विषय में यह शंका हो सकती है कि इसमें 'ग्रपन्हुति' मानी 
जावे या "निश्चय? | यदि प्रकृति का वणन प्रस्तुत है तो निश्चय ही 'अपन्हुति’ 
मानी जावेगी, कितु यदि इसमें अपने विषाद आदि का वर्णन है तो “निश्चय? 
अलंकार मानना चाहिए । शायद इन गीतों को व्यक्तिगत ( S५७]९८६।४९ ) 
मानने से अधिक चमत्कार 'अपन्हुति' में नहीं “निश्चय? में ही है । 
प्रस्तुत काव्य में उस अनन्त सोंदर्य-निधि का वर्णन होने से स्थान-स्थान 
पर “व्यतिरेक! तथा 'प्रतीप? के भी दर्शन होते हैं । यदि हम इन स्थलों पर 
प्रस्तुत की अलौकिकता को ध्यान में रखेंगे तो काव्य की दृष्टि से अधिक 
सौंदर्यं न दिखाई पड़ेगा, अतः वणय विषय भले ही कोई अलौकिक हो, हम 
| उसे साधारण मानकर ही उसका वणन देखते हं | नख, अ्रधर तथा चरणों की 
सुन्दरता देखिए: 
"जिन चरणों पर देव लुटाते 
थे अपने अमरों के लोक 
नखचंद्रों की कान्ति लजाती 
थी नक्षत्रो के आलोक ।? (७) 
पूर्वार्ध में कोई काव्य-सौंदर्य नहीं दै, किन्तु उत्तराधं में 'प्रतीप? का 
चमत्कार हे । अन्यत्र भी :-- | 
जिन चरणों की नखज्योति 
ने हीरक जाल लजाये ।--(११) 
नखज्योति में होरक-जाल से अधिक सुन्दरता होने के कारण प्रस्तुत से 
अप्रस्तुत का लज्जित होना 'प्रतीप' ही है । अधरों के वर्णन में भी इसी 
अलंकार का चमत्कार है-- 
“जिन अधरों की मन्द हंसी थी 
नव अरुणोदय का उपमान ।' 
यहाँ उपमेय का उपमान तथा उपमान को उपमेय बनाकर प्रस्तुत की 
श्रेष्ठता की प्रतिष्ठा की गई दै । 


कुछ साधारण उपमाये भी देखने योग्य हं । कुछ उपमान तो दूसरे 


nnn 


२३० सहादेवी बर्सा 


कवियों से लिए गये हें | हाँ प्रस्तुत अपना नथा रक्‍्खा गया है। जेसा हि 
बिहारी के एक दोह में भी हे भोगे पट के समान लिपटना! वाक्य महादेवी 
जी को पसन्द आया है, परन्तु आपने अपना प्रस्तुत? पीड़ा को बनाया है 
प्रिय को नहीं :-- | 
पीड़ा मेरे मानस से 
भोगे पट खी लिपटी हवै ॥' (२६) 
एक दूसरे स्थान पर भूत और भविष्य का सुन्दर स्पख्प परम्परा उप- 
मानों द्वारा दिखाया गया है-- 
'कुहे सा छुँघला भविष्य है । 
है अतीत तम प्यारे ॥? (७६) 
कुछ आधुनिक काल के अग्रस्तुतों का प्रयोग भी यद्यपि स्वरूपाभि- 
व्यक्ति में अधिक सहायक नहीं होता, फिर भावाभिव्यक्ति में सफल है-- 
“पलक प्यालो सी पी-पी देव । 
मधुर आसव सी तेरी याद ॥? (९२) 


तथा-- 
इन हरिक के तारों को 
कर चुर बनाया प्याला । 
पीड़ा का सार मिला कर 
प्राणों का आसव ढाला ॥? (२३) 
“आसव सो याद! तथा “प्राणों का आसव? आधुनिक काल की देन 
निम्नलिखित मालोपमा भी इसी प्रकार की है-- 
“मूक प्रणय से, मधुर व्यथा से। 
स्वप्नललोक के से अ्राहवान। 
वे आये चुपचाप सुनाने 
तब मधुमय मुरली की तान ॥? (२) 
श्रीमती वर्मा ने इन भ्रप्रस्तुतों को तो श्राजकल के कवियों के समान 
दूसरों से ही लिया है, किन्तु उनके मौलिक अप्रस्तुत एकदम अदूभुत 2 
मनोहर हैं-- 


'अवनि-अम्बर भी रुपहली सीप में 

तरल मोती सा जलधि जब काँपता ।? (७७) 
या--- 'विधु की चाँदी की प्याली 

मादक मकरन्द भरी सी 


ध्यामाः का आलङ्कारिक सोन्द्ये २३१ 


जिसमें उजियाली रातं 
लुटती घुलती मिसरी सी ।? (१७) 

ऊपर वाळे उदाहरण में 'जलधि! को “मोतो? तथा “अवनि-ग्रम्बर' को 
स्लीप! मानना तो रूपाकार की दृष्टि से, सूचमनिरोक्षण होते हुए भी, असंभव 
नहीं लगता । किन्तु दूसरे उदाहरण में 'उजियाज्ञी रातों का उसी भाँति लुट 
जाना जैसे मिसरी घुल जाती है? यह विचार इतना सूच्म है कि इसमें न 
वस्तु-साम्य ह, न गुणसाम्य, न क्रिया-साम्य, केवल भावसाम्य ही दिखाई 
पडता है । 

प्रस्तुत ओर अप्रस्तुतों की इस मोलिकता का एक और उदाहरण 
देखिए--- | 
तुम दो प्रभात की चितवन 
में विधुर निशा बन जाऊ 
काटू वियोग-पल रोते 
| संयोग-समय छिप जाऊं । (७२) 

यहाँ पर महादेवी जी को इतना ही कहना अभीष्ट है कि प्रिय के वियोग 
में रोते रहने पर भी उनका मिलन नहीं होता, क्योंकि जब संयोग का समय 
भ्राता है तब उनका अस्तित्व ही नहीं रहता--संयोग उसी समय होता है जब 
भक्त का भगवान्‌ से एथक्‌ अ्रस्तित्व नहीं रहता--अ्रभात की चितवन' और 
'विधुर-निशा? इन दो अप्रस्तुतों के द्वारा उन्होंने इस अद्भुत समस्या को बढ़े 
ही आकर्षक रूप से सममाया है । स्वर्गीय प्रसादजी ने भी एक कहानी 
'दासी? में यही भाव इन्ही शब्दों में प्रकट किया है-- 

“में जलती हुई दीपशिखा हुँ और तुम हृदय-रळ्जेन प्रभात हो। जब 
तक देखती नहीं जला करती हूँ और तुम्हें जब देख लेती हूँ तभी मेरे अस्तित्व 
का अन्त हो जाता है ।? +-( शराँधी ८१ ) 

कहने की आवश्यकता नहीं कि यद्यपि प्रसादजी ने इस कहानी को पहिले 
. लिखा था; फिर भी वर्माजी के छन्द में अधिक चमत्कार है, “दीपशिखा? और 
प्रभात” का सम्बन्ध,न तो इतना स्वाभाविक है अर न इतना श्रसम्भव 
a RR ७७४ RT ड 
१. महात्मा कबीर ने भी इसी भाव को अपने एक दोहे में प्रकट किया है 
किन्तु उसमें वह चमत्कार नहीं है-- 

मूए पीछे मति मिलो, कहँ-कबौरा राम । 
लोहा माटी मिलि गया, तब पारस केहि काम ॥ 


८-3 महादव बसा 
जितना 'प्रभातः और "निशा? का-- 
हैँ फिर भी उनका संयोग हो ही नह 
संयोग हो भी सकता हे (वस्तुतः त्रद्ठ 


| 
भात और निशा सदा साथ रहे | 
र; माल. पन का प्रभात पे 
छान होने पर आत्मा का सर 


उसो प्रकार मलिन हो जाता हे जिस सूयप्रकारा में दीपज्योति; किन 
दीपशिखा का अस्तित्व नह ता) 
अन्त में श्रीमती वर्मा के उल प्रिय अलंकार समासोक्ति का एक उदाहरण 

देकर हम भारतीय नारी की उस असहाय अवस्था पर अवश्य सू बहाना 
चाहते हैं, कितना भावपूर्ण चित्रण हे-- 

जन्म से मदु कंज्-उर सें 

नित्य पाकर प्यार लालन 

अनिज्न से चल पंख पर फिर 

उड़ गया जब गंध उन्मन | 

बन गया तब सर अपरिचित 

होगई कलिका विरानी । | 


निठुर वह मेरी कहानी ॥ (१३३) 
जिस घर में उसका लालन-पालन हुआ उसको छोड़ कर चले जाने प 
चह्द किस प्रकार 'विरानी' हो जाती है, यह वस्तुतः बड़ी 'निठुर कहानी! है। 


दीपशिखा 


डाक्टर नरेन्द्र 


[ 'महादेवी जी के गीतों में कला का मूल्य अक्षुण्ण है। भाषा के रंगों को 
हल्के-हल्के स्पशं से मिलाते हुए मुदुल-तरल चित्र ग्राँक देता उनकी कला की 
विशेषता है । पंत की कला में जड़ाव और कढ़ाई है, फलतः उनके चित्रों की 
रेखाएं पैनी हें । महादेवी की कला में रंग-धुली तरलता है जैसी कि पंखड़ियों 
पर पड़ी हुई ग्रोस में होती हैं ।' ] 


इस युग में 'दीप-शिखा! का प्रकाशन एक घटना है। महादेवी जी के 
ही शब्द उधार लेकर दम कहेंगे कि जीवन और मरण के इन तूफानी दिनों 
में रची हुई यहद कबिता ठीक ऐसो है जेसे रझा ओर प्रलय के बीच में स्थित 
मन्दिर में जलने वाली निष्कम्प दीप-शिखा ।' 

इस पुस्तक का मद्दत्व एक और दृष्टि से भी हे । आज छः-सात वर्षो के 
बाद महादेवीजी के साधना-मन्दिर का द्वार खुला है और करुणा के स्नेह में 
जल्लती हुई इस दीपक की लौ को श्रब भी अपने एकाछीपन में तन्मय ओर 
विश्वास में झुस्कराती हुई देखकर हिन्दी के विद्यार्थी का सशङ्क मन उत्फुल्ल 
हो उठा हे। 

दीप-शिखा में ४१ गीत हें, और प्रत्ये न 
है । इन चित्रों का कला की दृष्टि से क्या मूल्य दै, यह कहने कातो में 
अधिकारी नहीं हूँ; परन्तु एस प्रकार का चित्रित गीतःप्रकाशन हिन्दी के लिए 
एकदम नयी चीज दै । इ के अतिरिक्त प्रत्येक गीत कवैयित्री की अपनी दी 
हस्त-लिपि में मुद्रित हे । इस मुद्रण से जहाँ नवीनता तो सचमच और भी 


क गीत का भ्रथंवाहदी एक चित्र 
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बढ़ गई है, वहाँ लिपि के सुन्दर न होने से पुस्तक की स्वच्छुन्दता में चति 
भी अवश्य हो गई है । 

हिन्दी में--विश्व के लगभग सभी साहित्यों में--गीत-परम्परा आदि- 
काल से ही चली आती हे । या यों कहिए कि कविता का मूल रूप ही गीत 
है । गीत के इतिहास पर दृष्टि डालने से उसके दो प्रयोजन मिलते हें: 

(१) आत्म-निवेदन और (२) मनोरञ्जन । 

इनमें आत्म-निवेदन अधिक मौलिक है। उसको प्रयोजन के अतिरिक्त 
प्ररणा भी कहना उचित है। परन्तु मनोरञ्जन सी कम प्राचीन नहीं है। 
भआखेट-प्रिय आदिम पुरुष के वियोग सें उसकी गृहिणी श्रादिम नारी ने आज 
से न-जाने कितने युग पूर्व अपने एकाकी मन और गुह-कमं से भारी शरोर को 
हल्का करने के लिए गीत का आविष्कार किया था । 'कामायनी? के पाठकों 
को याद होगा कि मनु के खृगयार्थ चन में चले जाने पर श्रद्धा का हाथ तकली 
से और मन अनायास गीत की कड़ी से उलम जाता था । 

इस अवस्था में आकर गीत के दोनों ध्रयोजनों का समन्वय हो जाता 
है । धीरे-धीरे ये ही दो प्रयोजन अनेक रूपों में बिखरते गये । आत्स-निवेदन 
पार्थिव और अपार्थिव अवलम्बनों के अनुसार लौकिक और अलौकिक विरह 
मिलन की कविता में फूट उठा; मनोरंजन उत्सव और पवो के गीतों में; और 
कहीं-कहीं ये दोनों ही मिलकर एक हो गए । 

इस प्रकार गीत मानव-मन के हृर्ष-विषाद का सहज वाहक ह जो अब 
तक अपनी परिभाषा को अक्तएण बनाये हुए है | महादेवी जी ने भी इसी से 
मिलती-जुलती गीत की परिभाषा की है-- 

“गीत का चिरन्तन विषय रागात्मिकता वृत्ति से सम्बन्ध रखने वाली 
सुख-दुःखात्मक अनुभूति ही रहेगा ।...साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में 
सुख-दुःखात्मक अनुभूति का वह शब्द-रूप हे जो अपनी ध्वन्यात्मकता में 
गेय हो सके ।? 

दीप-शिखा के गीतों में आत्म-निवेदन की प्रेरणा है, मनोरंजन स्पष्टतः 
ही उनका प्रयोजन नहों है । परन्तु वह आत्मनिवेदन किस प्रकार का है, यह 
प्रश्न सरल नहीं है । साधारण रूप से यह कह देना कि इनमें अज्ञात के 
विरह-निवेदन है या रहस्योन्सुख प्रेम की अभिव्यक्ति है अथवा लौकिक घरा” 
तल पर कवि की अपनी अतृप्त वासना की प्रेरणा हे--प्रश्‍न को ओर भे! 
जटिल बना देना है । इस आत्म-निवेदन को प्रकृति को समझने के लिये ता 
कवि के व्यक्तित्व के विश्लेषण का सद्दारा लेना पड़ेगा ; 
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दीप“शिखां के गीतों का अध्ययन करने पर हमारे मन में तीन प्राथमिक 

धारणाएँ बनती हें 

(३) दीए-शिखा कवि के अपने मन का प्रतीक दै । 

(३) दीप-शिखा में फारसी की शमअकी तरह ऐन्द्रिय वासना की 
दाहक ज्वाला नहीं है, वरत्‌ करुणा की स्निग्ध लो दे जो 
मधुर-मछुर जलती हुई पृथ्वी के कण-कण के लिए आलोक 
वितरित करती है । 

( ३ ) और इस जलने के पीछे किसी अज्ञात प्रिय का संकेत ६ जो उसे 

असीम बल और अकम्प विश्वास प्रदान करता द्दै। 
महादेची के काब्य में इसी प्रकार के संकेत मिलते हैं, और इन संकेतों 
की व्याख्या में हिन्दी-आलोचकों ने सारा अध्यात्म एवं वेदान्त समाश्च कर 
दिया है । उनकी यह व्याख्या महादेवी को परमार्थी योगी की पदवी पर भले 
ही प्रतिष्ठित करदे, परन्तु उनके काव्य की आत्मा अर्थात्‌ उनकी अनुभूति के 
स्वरूप को समने में श्रणमात्र भी सहायक नहीं द्ोती । 

इस विषय में मैं पहिले ही निवेदन करदूँ कि मुझे आधुनिक काव्य की 
आध्यात्मिकता में एकदम विश्वास नहीं है। काव्य का सम्बन्ध मानव-मन से 
है, और मन में किसी प्रकार को अपार्थिवता नहीं है । भारतीय दशन ने भी 
उसे सूचमेन्द्रिय हो माना हे । हमारे साहित्य-शस्त्र में भी जहाँ काव्य की 
अनुभूति-अभिव्यक्ति का विवेचन है, पार्थिव जीवन के दी स्थायी-संचारियों का 
वर्णन है और रस की अलौकिकता भी भ्रन्त में लौकिक ही ठहरती दे । यह 
यात नहीं कि सुमे श्रध्यात्मक की सत्ता मान्य नहीं । में मानता हूँ कि एक 
ओर चित्तवृत्ति के संयम आर निरोध से श्रौर दूसरी ओर उसकी एकाग्रता के 
अभ्यास से आत्म-चिन्तन और रहस्यानुशूति सम्भव है--और कम-से-कस 
कबीर की रहरस्यानुभूति कल्पना की क्रीड़ा श्रथवा धार्मिक दम्भ कभी घहीं थो । 
परन्तु बुद्धि के इस युग में, जेसा कि महादेवी जी ने स्वयं अपनी भूमिका में 
स्वीकार किया दै, इस प्रकार की रहस्याचुभूति कम-से-कम एक नवीन शिक्षा- 
दीक्षा में पोषित बुद्धि-जीवी के लिए सम्भव नहीं । एक बार ब्यक्तिगत चर्चा 
करते समय भी जब मैंने अपना यह मन्तब्य उनके सम्मुख रखा तो उन्होंने 
स्पष्ट रूप में इसकी सत्यता स्वीकार की थी। अतएव दोप-शिखा के गीतो की 
अनुभूति पार्थिव माने बिना काम नहीं चल सकता । उसका विश्लेषण करने 
पर तीन तत्व हम को मिलते हैं: 

(१) जलने की भावना, (२) विश्व के प्रति गीजञा-करुणा-भाव, आर 
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(३) अज्ञात प्रिय का संकेत । 

इन में से तीसरे भाव के मूल सें तो स्पष्टतः काम का स्पन्दन हे ही; 
जलने की भावना में ग्रसन्तोष और अतृप्ति-भावना भी अनिवार्य है। इन 
दोनों को अगर संयुक्त करदे तो पहला कारण और दूसरा कार्य हो जाता है। 
और वास्तव में सभी ललित-कलागरों के--विशेपत: काव्य के आर उससे भी 
अधिक प्रणय-काव्य के--मूल में अतृप्त कास की प्रणा मानने में आपत्ति के 
लिए स्थान नहीं है । 

महादेवी जी का एकाकी जीवन उनके काव्य से स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित 
है । किसी अभाव ने ही उनके जीवन को एकाकिनी बरसात बना दिया है, 
सुख और दुलार के आधिक्य ने नहीं। अतिशय सुख ओर दुलार की प्रतिक्रिया 
से उत्पन्न दुःख का आकर्षण यामा और दीप-शिखा की सृष्टि नहीं कर 
सकता। परन्तु इस अतृप्ति को स्थूल शारीरिक अर्थ में ग्रहण करना महादेवीजी 
के संस्कृत एवं संयत व्यक्तित्व के प्रति अपराध होगा । क्योंकि, और नहीं 
तो स्वभाव से ही पुरुष और स्त्री कवियों के लिखे हुए प्रणय-ग तों में 
उनकी प्रकृति के अनुसार अन्तर मिलना अनिवार्य है। पुरुष कवि का ५णय- 
निवेदन अधिक व्यक्त, अतएव ऐन्द्रिय एवं रोमानी होगा । स्त्री का प्रणय- 
निवेदन संयत, अतएव गार्हस्थिक होगा । पुरुष मं रोमांस की उन्मुक्तता 
होगी, नारी में स्थायित्व का बन्धन । अतएव स्वीकृत रूप से लोकिक तल 
पर स्त्री-कवि का प्रणय एकमात्र स्वकीया का घरेलू प्रणय ही हो सकता दै । 
स्त्री अपनी प्रकृति के कारण और बहुत-कुछ अंशों में सामाजिक रीति-नीति 
के कारण न तो असंयत उद्गारों को ही व्यक्त कर सकती हे और न स्वकीया 
की सोमित्रि-रेखा से बाहर ही जा सकती है । प्राचीन लोक-गोतों की गायि 
काग्रों से लेकर सचंश्री होमवती, “उषा”, “चकोरो?, आदि आधुनिक हिन्दो- 
कवयित्रियों तक यह बात अनिवाय रूप से मिलेगी । जहाँ-कहीं भी लौकिक 
प्रणय की स्वीकृति है, वहाँ स्थकोया भाव ही है। मीरा के तो अपार्थिव 
प्रेम मं भी स्वकीया-भाव का आग्रह मिलता है । 

स्वकीया की भावना को छोड़कर तो खरी के पास सिर्फ़ एक ही उपाय 
रह जाता दै--अपार्थिव प्रणय अथवा अज्ञात के प्रति प्रणयः निवेदन । रद 
प्रणय-निवेदन मूलतः पार्थिव प्रेम पर आश्रित होते हुए भी तत्त्वतः उससे 
भिन्न होता है । अर्थात इसमें ऐन्द्रियता सूच्म-से-सूच्म होती हुई अतीन्द्रिया” 
सी प्रतीत होने लगती है, यानी उसका संस्कार हो जाता है। परन्तु 
निश्चित है कि इस प्रणय-निवेदून में जो स्पन्दन होगा, वह प्रच्छुन्न रुप से ट 
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उसी आरम्भिक प्रेस का ही होगा । 
सन्त कवियों तथा सगुण भक्तों ने अपनी अभुक्त वासनाओं को एक ओर 
दो अगवान के चरणों पर उं डेलकर और दूसरी ओर सचराचर में वितरित कर 
उनका संस्कार क्रिया था । वह विश्वास और साधना का युग था। भगवान 
की प्रतीति तव आज की अपेक्षा अधिक सरल थी । ग्राज का कवि भगवान 
मे नाता जोडने में अपने को असमर्थ पाता है । उसके लिए मानव-जाति से 
प्रीति बढ़ाना अपेक्षाकृत सरल है । इसलिए ज वासना के संस्कार की यही 
पद्धति व्यवहार्यं हव । महादेवीजी के जीवन में सन्तों की आव्मसाधना देखना 
तो उपहास्य होगा; परन्तु अपनी वासना का परिष्कार करने के लिए उन्होंने 
साधना की है ओर अब भो कर रही हैं, इसको अस्वीकार करना अनुचित 
होगा । उन्होंने बड़ी लगन से आध्यात्मिक साहित्य का श्रध्ययन किया है। 
अपने आस-पास के प्राणियों के साथ परिवार-सम्बन्ध जोड़ा है । पीड़ित वर्ग 
की सक्रिय सेवा में आनन्द लिया है । में समता हूँ कि उनका काफ़ी समय 
आध्यात्मिक साहित्य के अध्ययन और मनन में बीतता है। अतएव उनके गीतों 
में जो रहस्य-संकेत मिलते हैं वे पूर्णतः स्वाचुभूत सत्य न होते हुए भी एक- 
दम छायावाद-युग के कवि-समय मात्र भी नहीं हें । प्रत्यक्ष रूप से नहीं, 
तो भ्रध्ययन के सहारे ही कवि को उनसे थोड़ा-बहुत परिचय अवश्य है। 
यही बात कण-कण के प्रति बिखरी हुईं उनकी स्नेह विगलित करुणा 
के लिए भी कही जा सकती है । बुद्ध के प्रति ममत्व और दशन के अध्ययन 
का प्रभाव उस पर स्पष्ट रूप से पड़ा है--'इन गीतों ने पराविद्या की अ्रपा- 
थिंवता ली, वेदान्त के अध्ययन की छायामात्र ग्रहण की, लौकिक प्रम से 
तीब्रता उधार ली और इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य-भाव-सूत्र में 
बाँधकर एक निराले स्नेह-सम्प्रन्ध की सृष्टि कर डाली, जो मलुष्य के हृदय 
को अवलम्ब दे सका, उसे पार्थिव-प्रेम से ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को 
हृदयमय और हृदय को मस्तिष्कमय बना सका ।' 
इस प्रकार दीप-शिखा के गीतों में जिन तच्वों 
गया है, वे तीनों एक दूसरे से कार्य-कारण-सम्ब्नन्ध में बँधे हुए हैं और कवि 
के अपने जीवन के सम्बन्ध से भी उनका पूरी तरह व्याख्यान हो जाता है। 
यहाँ तक तो हुआ दीप-शिखा की प्रेरक अनुभूति का विश्लेषण. जो 
उसके गीतों को समने में सहायक हो सकता हे । परन्तु उसका मूल्यांकन 
करने के लिए श्रनुभृति की प्रकृति नहीं, उसकी शक्ति न्हा विवेचन करना 
होगा । : यानी अब हमें यदे देखना हरि दीप-शिखा को जिस अलुभूति से 
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प्रेरणा मिली है, उसमें कितनी तीब्रता है । | 
स दृष्टि से हमें निराश होना पड़ेगा । कारण स्पष्ट है। इस अनुभति 
के मूल में जो काम का स्पन्दन है, उसके ऊपर कवि ने चिन्तन और कल्पना 
के इतने आवरण चढ़ा रखे हैं कि स्वभावत: उसकी तीब्रता दब गईं है और 
उसको टटोलने पर बहुत नीचे गहरे में एक हल्की-सी धड़कन मिलती है। 
साथ ही अनुभूति को पुक्षीभूत होने का भी अदसर नहीं मिला । उसका | 
वितरण प्रयत्न-पूर्वक किया गया हे, इललिए वह तीध न रहकर हल्की-हल्की 
बिखर गई हवै । स्पष्ट शब्दों में, इन गीतों में लोक गीतों की जेसी मांस की 
उष्ण गन्ध प्रायः निःशेष हो गई हे । दूसरी ओर बुद्धिजीवी महादेवीजो में 
सन्त वा भक्‍त कवियोंका-सा विश्वास अर समर्पण भी सम्भव नहीं हो सका। 
इसलिए उनके हृदय में अज्ञात के प्रति भी जिज्ञासा ही उत्पन्न हो सकी है, 
पीड़ा नहीं । कुल मिलाकर यह कहना होगा कि दीप-शिखा की प्रेरक 
अनुभूति छॉह-सी सूच्म और मोम-सी रूदुल तो है; परन्तु हूक-सी तीव्र 
नहीं । एक स्थान पर स्वयं कवयित्री ने ही अपने गीत की बड़ी सुन्दर 
व्याख्या की है-- 
खोजता तुमको कहाँ से अआ गया आलोक सपना 
चौंक खोले पक्क तुमने याद आया कौन अपना 
कुहर में तुम उड़ चले किस छाँह को पहचान। 
स्वभावत: छाँह को पहचान कर कुहर में उड़ने वाले इन गीतों में विस्मय 
भरे मधुर संकेत तो स्थान-स्थान पर मिलेंगे; परन्तु लपककर हृदय को पकड़ने 
वाली पंक्तियाँ दुलंभ ही हैं । 
मधुर संकेतों के कुछ उदाहरण लीजिए-- 
(१) तम ने वर्ती को जाना है, 
वर्ती ने यह स्नेह, स्नेह ने रज का अञ्चल पहचाना दै 
चिर-बन्धन में बाँध मुझे घुलने का वर दे जाना 
(२) सुधि विद्य त्‌ की तूली लेकर 
मदु व्योम फलक-सा उर उन्मन | 
में घोल अश्रु में उवाला-कण 
चिर-सुक्त तुम्हीं को जीवन के बन्धन हित विकल दिखा जाती | 
नीहार से लेकर दीप-शिखा तक आाते-श्राते महादेवीजी की भ्रनुभति 
सूचमता और स्थिरता में जितनी बृद्धि की है, तीधता में उतनी क्षति 
भोगी है | इसका अथं यही है कि महादेवीजी का मन क्रमश: व्यक्तिगत पीढ़ी 
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को लोक व्यापी बनाता हुआ दुख-सुख का सामञ्जस्य स्थापित करता रहा 
है । यह साझञ्जस्य सर्व-प्रथम हमें नीरजा में मिलता है; परन्तु फिर भी उसमें 
ब्यक्ति की एकार दुर्बल नहीं पड़ी । सान्ध्य-गीत में आकर जिस अनुपात से 
पीड़ा का अध्यक्तीकरण हुआ है, उसी अनुपात से उसमें अनुभूति की तीव्रता 
भी कम हो गई है । दीप-शिखा इसी दिशा में एक अगला कदम है। सान्ध्य- 
गीत में जहाँ दुःख और सुख का सामञ्जस्य पूर्ण हुआ था, वहाँ दीप-शिखा 
में दुःख अपना दंशन खोकर सुख को समर्पण कर बैठा है। पीड़ा की ज्वाला 
यहाँ दीप-शिखा बन गई है, जो एथ्वी के कण-कण को आलोक वितरित कर 
अपना घुल जाना ही वरदान मानती है। इस प्रकार दीप-शिखा की अनुभूति 
में एक तो रज के प्रति ममत्व और दूसरे विश्वासमय अबन्ध गति--ये दो 
नवीन तत्त्व मिलते हैं जिनके लिए हमारे युग-जीवन की प्रवृत्तियाँ उत्तरदायी हैं। 

मद्दादेवीजी के गीतों में कला का मूल्य अ्रचुण्ण है। भाषा के रङ्गों को 
इल्के-हल्के स्पर्श से मिलाते हुए म्दुल-तरल चित्र आँक देना उनकी कला की 
विशेषता है । पन्त की कला में जडाव और कढ़ाई दे, फलतः उनके चित्रों की 
रेखाएं पैनी होती हैं। महादेवी की कला में रङ्ग-धुली तरलता है, जैसी कि 
पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस में होती है । 

सान्ध्य-गीत में सन्ध्या की पृष्ठभूमि होने के कारण उसके चित्रों में रड़ों 
परन्तु दीप-शिखा के गीतों में उसके चित्रों की दी 
सफ़ेद । जहाँ कहीं अधिक रङ्गों का 
र मिला दिए गए हैं कि किसी की 
चित्रों में पारद के मोतियों-जेसी 


का चेभव अधिक था; 
तर्द केवल दो रङ्ग हैं--दवल्का नीला और 
प्रयोग भी है, वहाँ ये सभी रङ्ग इस प्रका 
स्वतन्त्र सत्ता न रहे--इसीलिए तो इन 
कोमलता आ गई दै : 

रात-सी नीरव ब्यथा, तम-सी श्रगम मेरी कद्दानी 

फेरते हें टग सनहले आँसुओं का क्षणिक पानी 

श्याम कर द्वैगी इसे छू प्रात की मुस्कान ] 
महादेवी जी के गीतों में प्रयुक्त चित्र-सामग्री अत्यन्त परिमित है र इस- 

लिए नोरजा के बाद से दी महादेवीजी के झालोचक को उनसे पुनराद्वत्त की 


शिकायत है। और यद्द शिकायत जितनी उचित है उतनी ही सकारण भी । 
एक कारण तो यही है कि कवि की अनुभूति का चेत्र ही सीमित दै। दूसरा 
कारण यह है कि उसने सान्ध्य-गीत और दीप-शिखा के गीतों को अभ 
पृष्ठभूमि दी हे--सान्ध्य-गीत को सन्ध्या की, दीप शिखा को रात्रि की । 


पन्‍्ध्य-गीत की 
यह सच दै कि दीप-शिखा तक पहुँचते -पहुँचते नीरजा और सारध्य-गीत 
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पुनरावृत्तियों से उबा हुआ पाठक एकबार तो सचसुच झुरंमला उठता दे 
वे ही दीपक और बादल के छाया-चित्रों के डकडं नाना प्रकार के आकार और 
वेश धारण कर उनके काव्य के आधार-फलक पर उड़ते-तरते दिखाई देते हैं। 
बादल के चित्रों से तो कवि को बेहद सोह है । परन्तु झु झलाहट उतर जाने 
पर यदि वह धेय-पूर्वक सू च्म-दष्टि से देखेगा तो उसे लक्ष्म अवयवों की तरह 
तरह की बारीकियाँ मिलेंगी । जेसे--- 
तर तम-जल मं जिन्होंने ज्योति के बुदूडद जगाए, 
वे सजीले स्वर तुम्हारे क्षितिज-सीसा बाध आये । 
हस उठा कब अरुण शतदल-सा ज्वलित दिनमान । 
गीत की श्रपनी टेकनीक होती है । वह अपने जन्म से ही चन्य-कणठों 
में पला है। इसलिए उसकी गति और लय में-- यहाँ तक कि उसकी शब्दा- 
वली में भी--वन्य संस्कार वत्तमान रहते हैं । यह असम्भव हे कि एक सफल 
कलाकार कला-गीतों की रचना करते हुए इन वन्य गीतों की पंक्तियों को 
अनायास ही न गुनयुना उठे । सचमुच पाठक के संस्कार भी बिना इन स्पशो 
के गीत को गीत मानने के लिए तेयार नहीं होते । मह्दादेचीजी इस ओर 
प्रारम्भ से ही सचेत रही हैं । दीप-शिखा की भूमिका में उन्होंने लोक-गीतों 
का प्रभाव स्वीकार भी किया है। नीरजा के कुछ गीतों की लय र 
शब्दावली में इस प्रकार के मधुर और मुखर संस्कार मिलते दें। "पथ 
देख बितादी रेन, में प्रिय पहचानी नहीं! या 'मुखर पिक हले 
बोल, हठीले होले-हौले बोल'--जेली पंक्तियों को गुनगुनाते हुए पाठक के मन में 
लोक-गीतों की समानान्तर पंक्तियाँ अप से आप दौड़ जाती हें । दीप-शिखा में 
भी भें न यह पथ जानती री? या कहाँ से आए बादल काले?--जैसी पंक्तियों 
में कुछ ऐसा ही सौन्दर्य है, य्याप उतना नहीं जितना नीरजा के गीतों में दै। 
इस प्रकार प्रचलित लोक-गीतों की वन्य गतिलय में अमूल्य काव्य सामग्री 
भर कर महादेची जी ने खड़ी बोली की कविता में गीत के माध्यम को अमर 
कर दिया है । 
गीत के श्रान्तरिक रूप का विश्लेषण यदि किया जाय तो वह कुछ इस 
प्रकार होगा :-- 
कभी अनायास ही कवि के मन में कोई बात चमक जाती दै । और 
चिन्तन की हल्की-हल्की ऑच से. गल गल कर वह एक पंक्ति के रूप में ढल 
जाती दै। यही गीत की पहली पंक्ति है जो प्राय: चिन्तन का परिणाम दोती 
है । इसके उपरान्त कवि उससे सम्बद्ध अन्य धूमिल भावनाओं को रूप, देगे 
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का प्रयत्न करता है और गीत के अगले पदों की सृष्टि होती है। बस, इसी 
सूजन प्रक्रिया सें एक साथ कति की मूल अनुभूति व्यक्त होकर शब्दों की 
पकड़ में आ जाती है और सारा गीत चमक उठता है । अनुभूति-प्राण गीतों 
के सूजन कॉ यही इतिहास है । बच्चन के कुछ भाव-दीप्त गीत इसके साक्षी 
हैं। परन्तु दीप-शिखा के अधिकांश गीतों में अनुभूति की तीब्रता के अभाव 
में ऐसा नहीं हो पाया । उनमें चिन्तन के प्राधान्य के कारण पहली पंक्ति के 
संकेत ही अधिक मधुर होते हैं। 

दीपशिखा की भूमिका का महत्व उसके गीतों से कम नहीं है | उसके 
विषय में सविस्तार चर्चा फिर कभी की जायगी । इस समय तो यही कहना 
पर्याप्त होगा कि आधुनिक तथाकथित प्रगतिशील या समाजवादी आलो- 
चना की इलचल में काव्य के शाश्वत सत्यों के सहारे इस भूमिका में छाया- 


वाद की भव्य व्याख्या की गई है, जिसका स्थान हिन्दी आलोचना के इतिहास 
में भ्रमर रहेगा । 


.. भारि 


मीरा ओर महादेवी 


मीरा 
सखी मेरी नींद नसानी हो । 
पिय को पंथ निहारत, 
सिगरी रैण विहानी हो ।' 


ल्न De x 
पपइया रे पिय की वाणी न बोल 
>< >< >< 


पतियाँ में कैसे लिखू लिखियो न जाय । 
कलस धरत मेरो कर काँपत हैं, 
नैनन हे कर लाय ॥ 


>< >< x 
सूली ऊपर -सेज पिया की 
किस विधि मिलना होय । 


मरही 
मीरा और महादेवी हिन्दी साहित्य के दो विभिन्न य॒गों हर हे | 
कवयित्रियाँ हैं । जहाँ तक काब्यगत मूल प्रेरणा का प्रन दोन 
अभिन्न हैं लेकिन दो भिन्न युगों को विशि 


भज परिस्थितियों में रहने 


रघुवीर प्रसाद सिंह 


महादेवी 
पैथ देख बिता दी रैन 
में प्रिय पहचानी नहीं । 


xX xX x 
मुखर-पिक हौळे-हौले बोल। 
x xX x 


कैसे सन्देश प्रिय पहुँचाती । 
दुग-जल की सित मसि हँ अक्षय 
मसि प्याली भरते तारके द्य 
पल-पल के उडते पृष्ठों प 
सुधि से लिख साँसों के गर्ल 
में अपने ही बेसुधपन में 
लिखती हूँ कुछ,कुछ लिख गी 
> > 
क्या हार बनेंगा वह जिसने 
सीखा न हृदय को बिधवा 
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दोनों का कवि व्यक्तित्व अलग-अलग है । मीरा और महादेवी दोनों की 
जोवनी पर सस्यक्‌ दृष्टिपात करने से यह मालूम हो जाता है कि दोनों पर 
बचपन सें भगवान के भावमय भजन का पूरा प्रभाव पड़ा है। महादेत्री का 
कथन है, एक व्यापक विकृति के समथ, निर्जीव संस्कारों के बोर से जड़ी - 
भूत वर्ग में सुके जन्म मिला है। परन्तु एक ओर साधनापूत, अस्तिक 
और भावुक माता और दूसरी ओर सत्र प्रकार की साम्प्रदायिकता से दूर 
कर्मनिष्ठ तथा दार्शनिक पिता सें अपने-अपने संस्कार देकर मेरे जीवन का जैसा 
विकास दिवा उसमें भावुकता बुद्धि के कठोर धरातल पर, साधना एक व्यापक 
दार्शनिकता पर और आस्तिकता एक सक्रिय पर किसी वर्ग या सम्प्रदाय में 
न बेंधने वाली चेतना पर ही स्थित हो सकती थी। जीवन की ऐसी ही 
पाश्व भ्रूसि पर माँ से पुजा-आरती के समय सुने हुये मीरा, तुलसी आदि के 
तथा उनके स्वरचित पदों के संगीत पर सुग्ध होकर मैंने ब्रजभाषा में पद- 
रचना आरम्भ की थी |? मीरा के विषय में तो यह जनश्रृति प्रसिद्ध ही है कि 
। वह बचपन में ठाकुर जी के विग्रह पर अपना तन-मन बार चुकी थी और 
साधुओं के समाज में सम्मिलित होकर भगवान के भजन में उसने तल्लीनता 
का अनुभव किया था। स्वयं मीरा के पद्‌ इस बात की साक्षी देते हें । 

मीरा अपने उपास्य गिरिधर गोपाल की प्रेमिका थी । मीरा बाई नाम 
का अर्थ भी विद्वानों ने परमात्मा की पत्नी गाया है। कृष्णोपासक भक्तों 
की परम्परा में लोक और वेद के ऊपर प्रेम की प्रतिष्ठा ही 'प्रम-लक्षण भक्ति’ 
का सिद्धान्त हुआ। गोपियों का एकान्त प्रेम इसी रूप में देखा गया हवै । 
श्रीकृष्ण के मधुर स्वरूप का आकर्षण ही उसका एकमात्र कारण और उस 
रूप के अधिक से अधिक सान्निध्य का अभिलाष उसका लक्षण है। गोपियों 
का प्रम दाम्पत्य प्रेम के रूप में होने के कारण अभिलषित सान्निध्य भी 
परष समागम के रूप में ही वर्णन किया गया है। मीरा की भक्ति-भावना 
भी इसी माधुयं भाव की थी। मीरा श्रपने को कहती भी है परमात्मा की 
पत्नी । 

भाई म्हॉने सुपने में बरी गोपाल । 
राती पीती चुनरी श्रोढ़ी मेंहदी हाथ रसाल ॥ 

` जनश्रुति दवै कि मीरा पूर्व जन्म की गोपी थी आर वह गोपी थी ललिता । 
मीरा भी कहती है-- 
प भाई में तो लिया रमेयो मोल । 
| मीरा के प्रभु गिरिधर नागर 
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पुरब जनस को कौल ॥ 
महादेवी रूप की अराधिका नहीं रूप की साधिका हँ । इसका कारण 
देशकालगत प्रभाव हो ददो सकता है! स्वामी विवेकानन्द और रामकृष्ण 
परमहंस के कारण देश की चिन्तावारा ५ अद्वेतदवाद का प्रभाव पड़ा श्रो 
इससे छायावाद युग भी ्ुप्राणित हुश्रा । मह देवी की कविताओं में भी 
उसी दार्शनिक चिन्तन का व्रह्म उनके भावा का ग्रादस्बन बना जिससे उन्होंने 
युग-युग का सम्बन्ध स्थापित कर अपना करुण-सडुर भाव काब्य के माध्यम 


से अर्पित किया । 


i 


बिछाती थी सपनों के जाल 

तुम्हारी वह करुणा की कोर 

गई वह अधरों की मुसकान 

में मधुमय पीड़ा में बोर । 
xX > ळू 

गये तब से कितने युग बीत 

हुए कितने दीपक निर्वाण, 
नहीं पर मेने पाया सीख s 

तुम्हारा सा मनमोहन गान। 

महादेवी अपना प्रेम दार्शनिक शब्दावली में व्यक्त करती हं । श्रसीम 
और ससीम जैसे. शब्दों से वह अपना ओर उस मधुरतम व्यक्तित्व क ` 
सम्बन्ध जोड़ती हैं । लेकिन उनकी प्रारं भिक रचनाओं में उनका प्र म-्भाव बह. 

ही सुस्पष्ट रूप से व्यंजित हुआ है। 

सूक प्रणय से, मधुर कथा से, 
स्वप्नलोक के से आह्वान, 
वे आये चुपचाप सुनाने 
तब मधुमय मुरली की ताल । 
चल चितवन के दूत सुना 
उनके पल में रहस्य की बात, 
मेरे निनिमेष पलकों में 
मचा गए क्या-क्या. उत्पात ! 
जीवन है उन्माद तभी से 
निधियाँ प्राणों के छाले, 
९ माँग रहा है विपुल वेदना 
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के मन प्याले पर प्याले ! 
महादेवी को भी यह प्रणय-संकेत स्वप्न में ही मिलता है-- 
केसे कहती हो सपना है 
अलि उस मूक मिलन की बात १ 
भरे हुए अब तक फूलों में 
मेरे आसू उनके हास। 
आध्यात्सिक प्रम अथवा भक्ति-भावना (विशेषकर मधुरा भक्ति अथवा 
कान्तासक्ति) की मूलचेतना मनोवैज्ञानिकों के अनुसार रति ही है । यह रति- 
भावना ही चारों ओर से सिमट कर भगवान में केन्द्रित हो जाने से उदान्त 
बनकर भक्ति में परिणित हो जाती है । कबीर ने भी कहा है-- 
काम मिलावे राम को जो कोइ जानो भेव । 
कबीर बिचारा क्या करे यों कहि गया सुकदेव । 
मीरा को रति-भावना में कोई दुराव नहीं है। उनकी भगवद्धक्ति स्पष्ट 
ही कान्तासक्ति हे | मीरा खुले हृदय से अपना प्रेम गिरधर गोपाल के प्रति 
प्रकट करती है । वह उनके प्रेम में बावली होकर बन-बन नगर-नगर उनको 
, ढी फिरती है। उसे अपने प्रेम के सामने लोक-लाज कुल-समाज की जरा 
भी परवा नहीं है 
में तो खाँवरे के रग राँची । 
साजि सिंगार बाँधि पग घुं घरू 
| लोक-लाज तजि नाँची। 
|. उसका एकान्त प्रेम उसे अपने पात्र से किसी भी तरह से अलग नहीं 
होने देता । 
! हेली, मो सों हरि बिन रह्योड न जाय । 
सासू लड़ौ री, सजनी, नणद खिजौरी 
पीव किन रहो री रिसाय। 
| चौकी भी मेलो, सजनी पहरा भी मेलो, 
| ताला क्यू न जड़ाय। 
| पूरब जनम की प्रीति हमारी सजनी, 
ँ सो क्यूँ रहे री लुकाय। 
मीरॉ के तौ, सजनी, . रामं सनेही, 
| और न आवें म्हारी दाय। 


मीरा की प्रेम-भावना उबलते हुए दूध की तरह हत तळी असक 2 ४ 
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पढ़ती है । मीरा की इस आकुल तन्मयता पर सहाप्रछु चैतन्य की कीन 
प्रणाली का भी प्रभाव पड़ा हे । चन्द्रवली पाण्डेय का कथन है “मीरा की 
पूजा-पद्धति कुछ बल्लभ कुल से अले ही प्रभावित हुई हो, किन्तु उनकी 


- कीर्दन-प्रणाली तो सर्वथा गौराङ्ग महाप्रछु के ही अनुकूल थी और इनकी 


इहलीला की समासि में बहुत कुछ उन्हीं के ढङ्ग पर हुई ।' 
मोरा की तन्मयता, बेसुधी और निरावरण प्रस महादेवी में देखने को 
नहीं मिल सकता है! कारण कि युग उसके अनुकूल नहीं था । मीरा के युग ने 
दणिण भारत से फूटा हुआ प्रोम-भकिति का खोत समूचे उत्तर भारत को 
परिष्लावित कर चुका था । बंगाल सें चण्डीदास और चेतन्य, मिथिला में 
विद्यापति, बजमण्डल में अष्टछाप मंडली और गुजरात में नरसी महता अपनी 
रचनाओं से उसे सरस, स्निग्ध तथा उज्ज्वल बना चुके थे । महादेवी के पूर्व 
का द्विवेदी-युग श्ङ्गार-भावना की अभिव्यक्ति से सहमा हुआ नेतिकता का 
बन्धन अपनी वाणी पर लगा चुका था । रति की मूलभावना जो द्विवेदी-युग 
में दबी हुई थी छायाचाद युग सें अन्तसु खी होकर अपना पथ ह रही थी 
और प्रतीकों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति भी कर रही थी । महादेवी ने भी 
जहाँ-तहाँ अपनी प्र म-भावना को दूसरी वस्तुओं पर आरोपित करके अभिः 
व्यक्त किया हैं । वह अपनो एक कविता में फूल को च्य वस्तु बनाकर 
कहती है-- 
चाँदनी का श्टङ्गार समेट 
अधखुली आँखों की यहद कोर 
लुटा अपना यौवन अनमोल 
ताकती किस अतीत की ओर ? 
जानते हो यह अर्भिनय प्यार 
किसी दिन होगा कारागार! | 
इसके साथ-साथ आवेग उत्कंठा, प्रतीक्षा आदि प्रणय भावनाओं के संकेत 
भी महादेवो की रचनाओं में बराबर मिलते हैं-- । 
क्यों वह प्रिय आता पार नहीं । 
शशि के दर्पण में देख देख 
मेने सुलझाये तिमिर-केश 
ह गूथे चन तारक पारिजात 
y अवगुन्दन कर किरणे अशेष 
क्यों आज रिका पाया उसको 
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मेरा अभिनव श'गार नहीं ? 
और 


रंजित करदे यह शिथिल चरण 

ले नव अशोक का अरुण राग, 

मेरे मंडन को आज्ञ मधुर 

ला रजनीगंधा का पराग, 

यूथौ की मीलित कलियों से 

अलि दे मेरी कवरी सँवार। 
मीरां में मिलन का आवेग और विरह की छुटपटाहट दोनों समान रूप 
से वर्तमान हैं । लेकिन महादेवी को विरह को वेदना ही इष्ट है मिलन नहीं । 
यह भावना दिनोंदिन इनके काब्य में तीव्रतर ही होती गई है। इसे दुःखवाद 
प्रभाव कहें चाहे नेतिक संङ्गोच । लेकिन विरद की भावना मिलन के बाद ही 


तीब बनती है । महादेवी की रचनाओं में भी उस मादक मिलन की स्मृति 
कभी-कभी उभर आती है | 


अलि अब सपने की बात 
हो गया है वह मधु का प्रात ! 
जब सुरली का खदु पञ्चम स्वर, कं 
कर जाता मन पुलकित श्रस्थिर, 
कम्पित हो उठता सुख से भर, 
नव लतिका सा गात! 
< जब उनकी चितवन का निर्मर, 
भर देता मधु से मानस-सर, 
ह्रिमत से झरती किरणे मर मर, 
पीते * दृग--जल जात! 


लेकिन आगे चलकर महादेवी के काव्य में त्रिरह को ही प्रधानता मिलती 
चली गईं। अन्त में उन्होंने विरहको ही अपना अराध्य और दुःख को ह्वी जीवन 
का संबल मान लिया। महादेवी का यही दुःखवाद उन्हें वैयक्तिक सुख-दुःखसे 
आगे बढ़ाकर लोक की ओर उन्मुख करता दै। लेकिन भोली-भाली मीरा अपनी 
मणय-भावना को महादेवी की तरह बौद्धिक-संयम से नहीं बाँध सकती थी । 
चेह तो केवल एक गिरधर गोपाल के लिए हो मरती थी "ब उसी के लिए 
जीती थी । आँखों में बसा हुआ उसका प्रियतम धोरे-धीरे 
में व्याप्त हो गया था। 
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साध हमारी आतमा में साधन की देह । 
रोम रोम:में रम रह्यो ज्यों बादर में मेह ॥ 
प्रवृत्ति में प्रणय भावनाओं का आरोप दोनों ने किया है, और यह आरो 


2 


पेत भावना दोनों के प्रेम के उहीपन की सामग्री बन गईं दै । लेकिन मोरा 


में वह उल्लास और वेदना दोनों को जगातो है र महादेवी में अधिकतर 
वेदना को ही । प्रकृति के समग्र व्यापारों में वर्षाऋतु दोनों को विशेष प्रिय 
है । कुछ उदाहरण लीजिए :-- 
बरसे बदरिया सावन की, 
खावन की मन भावन को । 
सावन में उमम्यौ मेरो मनवा, 
भनक सुनी हरि आवन की ॥ 
—मीरा 
सुस्काता संकेत भरा नभ 
अलि क्या प्रिय आने वाले हैं ? 
नयन श्रवणमय प्रवण नयनमय 
आज हो रही केसी उत्लकन 
रोम-रोम में होता री सखि 
एक नया उर कासा स्पन्दन। 
पुलकों से बन फूल बन गये 
जितने प्राणों के छाले दें । 

--महादेवी 
सुनी हो में हरि श्रावन की आवाज । | 
म्हेल चढि-चढि जोर्ज मेरी सजनी 

कब आवें महाराज । 

मोर पपझ्या बोले 

कोयल्ल मधुरे साज । 
उमग्यौ इन्द्र चहूँ:दिसि बरसे 

दामिण छीड़ी लाज । 
घरती रूप नवा-नचा धरिया 

इन्द्र मिलण के काज । 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर 


--मीरा 
बेगि सिलो महाराज । मी 
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. लाये कोन सन्देश नये घन 
अम्बर गित 
हो आया नत 
चिर निस्पन्द हृदय में उसके 
उमड़े री पुलकों के सावन ! 
चोंकी निद्रित 
रजनी अलसित 
श्यामल पुलकित कम्पित कर में 
दमक उठे विद्यत्‌ के कङ्कण । 


x x xX 
सुख दुख से भर 
आया लघु उर 


मोती से उगले जल कण से 
छाये मेरे विस्मित लोचन । 
महादेवी 


अथवा 
पिक की मछुमय वंशी बोली, 


नाच उठी सुन अलिनी भोली, 
अरुण सजल पाटल बरसाती 
तम पर सदु पराग की रोली 

मृदुल अंक धर दपण सा सर 

आज रही [रशि इग इन्दीवर । 
जीवन जलकण से निर्मिति सा 
चाह इन्द्र धनु से चित्रित सा 
सजल मेघ सा धूमिल है जग 
चिर नूतन सकरुण पुलकित सा 

तुम विद्युत बन अओ पाहुन 

मेरी पलकों पर पग धर-घर । 

पभिव्यक्ति पर भी मोरा का प्रतिबिम्ब स्पष्ट देख पड़ता 


महादेवी की भाव 


है । उदाहरणाथे-- 
सखी मेरी नींद नसानी हो । 


पिय दो पन्य निद्दारत सिगरी पेण बिहानी हो। ,» --मीरा 


र्र 
ke) 


हि 
छः 


= [न 
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पथ देख बितादी रन मैं प्रिय पहचानी नहीं । 


--मद्दादेवी 
पप्या रे पिय की वाणी न बोल । 
“मीरा 
- सुखर-पिक होले-होले बोल । 
महादेवी 
पतियाँ में केसे लिखूँ लिखियो न जाय | 
कलम धरत मेरो कर काँपत है नेनन है मरलाय ॥ 
मीरा 
केसे सन्देश प्रिय पहुँचाती । 
इग जल की सित मसि है अक्षय 
मसि प्याली करने तारक द्य 
पल-पल के उडते पष्ठों पर 
सुधि से लिख साँसों के अक्षर 
म अपने हो बेसधपन में 
लिखती हूं कुछ कुछ लिख जाती 
->महादेवी 


मीरा अपनी भावाकुलता में पूछुती हे-- 

“शूली ऊपर सेज पिया की 

किस विधि मिलना होय ।? 

द्वारा निष्कषं पर पहुँच जाती है-- 
क्या हार बनेगा वह जिसने 

सीखा न हृद्य बिधवाना ।? 


महादेवी चिन्तन के 


पन्त ओर महादेवी 


__शाितग्निय द्विवेदी 


[ “पंत की कविता ने सौन्दर्य का ग्रवोध कैशोर्य्य लिया है, महादेवी _की 
कविता ने वेदना का दग्ध यौवन । पंतके सौन्दर्य में अनजान मधुरता ह महा में नजान मधुरता है देवी 
की वेदना में सजग दार्शनिकता । शरीर की परिधि में बंधकर भी ये निःरीर 
्रनुभूतियों के कवि हुँ--अ्रलौकिक ग्रानन्द और अलौकिक वेदना के। 

महादेवी जिस समष्टि तक दुःख के माध्यम से पहुँचना चाहती हैं, पंत 
उस समष्टि तक सुख के माध्यम से । इसीलिए महादेवी में एक उत्फुल्ल 


विषाद है, पंत में एक प्रसन्न आह्लाद /] 


पन्त और महादेवी, अब तक की खडी बोली की कविता के सार-अंश 
हैं--सौन्दयं और वेदना । 

कला के भीतर से इतिहास ने जीवन की एक परिणति ली है पन्त में, 
एक परिणति मद्दादेवी में । “युगान्त? से पूर्व पन्त मध्ययुग के सम्पन्न बं की 
भावुकता के 'कवि हैँ, जिसकी रीतिकालीन रसिकता आज प्रकृति के गवाक्षो में 


भी भाँकने लगी है--अलमोडा, नैनीताल, मंस्री, शिमला । पन, ने उस 
_दृष्टि की उज्ज्वलता दे दी है । रोका मक में प्रकृति के 


रर दरे की तर हहा तामसिक आवरण की हटाक नाता पन्त ने प्रकृति को 
उस आत्मा में परमात्मा न में परमात्मा का आभास 


| महादैर्व 
स्पर्श से । पन्त ने व्यक्त प्रकृति का उज्ज्बल मुख 
हि विकलता 


भाबुक समाज को कचि 
ऊपर कुहरे की तरह पड़े 
स्वच्छ आत्मा दिखला 


दिया है, मंक्तिकाल के-अन्तः 
दिखला दिया दै, संहादेवी ने उस सुख 
से मुखर कर दिया दै । 

पन्त की आत्मा (प्रकृति) अपनी ब्यथा में: ह 


को उसके अव्यक्त हृदय के 


& 


सका बाह्य क्रीडा 


न्य. , म 
२४९ हादवा वमा 


कल्लरव 'मूक ब्यथा का मुखर भरलाव' हे, किन्तु महादेवी ने उस “मूक व्यथा! 


को ही वेदना की कल्याणी को ही वेदना की कल्याणी वाणी दे दी हे. । 
| रट गारिकता दोनों की ही कविता में नहीं हैं, बाह्य £ट'गार उनके 


कट 


चिन्न के (93). त्र हैं, जेसे कत्रीर या मीरा के पढ़ीं सें शङ्गारिक रूपक । 
[न्त की कविता ने सौन्दर्यं का अबोध केशोर््य लिया है, महादेवी की 
कविता ने वेदना का दग्ध योंवन । पन्त के सौन्दर्यं में अनजान मधुरता 
है, महादेवी को वेदना में सजग दार्शनिकता । शरीर की परिधि में बॅघकर 
भौ ये निःशरीर ्रनुभूतियों के कवि हैं--.अलौंकिक आनन्द और अलौकिक 
वेदना के | 
महादेवी के शब्द----दुःख सेरे निकट जीवन का ऐसा काब्य है जो 
सारे संसार को एक सूत्र सें बाँध रखने की क्षमता रखता है । हमारे 
असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सके 
किन्तु हमारा एक बूँद भी जीवन को अधिक उर्वर बनाये बिना नहीं गिर 
सकता । मनुष्य सुख को अकेला भोगना चाहता दे । परन्तु दुःख सबको 
बॉटकर---विश्वजी वन में अपने जीवन को, विश्ववेदना में अपनो वेदना 
को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल-बिन्टु समुद्र में मिल 
जाता है, कवि का मोक्ष है | “महादेवी इसी मोक्ष को लेकर चली हैं। 
` इसी प्रसंग में वे पुन: कहती हें--'मुे दुःख के दोनों ही रूप प्रिय हैं, 
; एक चह जो मनुष्य जा है हृदय को सारे स को सारे संसार से एक 
अविच्छिन्न बंधन में बाँध देता है ओर दूसरा वह जो काल और सीमा के 
. बन्धन में पडे ~¬ दंड असीम चेतन का क्रन्दन है ।? महादेवी की कविता में 
इस दुःख का दूसरा रूप साकार है, इसीलिए उनकी वेदना अलौकिक है । 
' दुःख का पहला रूप अब उनके संस्मरणों में आ इहा. है । डोक इसके विपरीत - 
पन्त ओहूलाद सौन्द्य -प्रेम ) के कवि हैं। | 
` पन्त का सौन्दर्य जितना अबोध हे, उस सौन्दर्य का प्रेम भी उतना ही 
अबोध है । पन्त जी ने एक बार प्रसंग-वश अपनी .रचनाश्रो के सम्बन्ध में 
लिखा था--“मैं किशोर-प्रेम का ही प्रायः चित्रण करता हूँ । लाई हूँ फूलों 
का हास, लोगी मोज लोगी मोल ? में क्या लाया या लोगी नहीं लिखा 
जा सकता था ? 'वीणा? में ऐसी कई कविताएँ हें । मनोवेज्ञानिक कहते 
हैं कि प्रेम की प्रारम्भिक उद्रेक पवित्र होने के कारण, उसमें योन-तत्त्व न 
रहने या ग्रन्यक्‍त ख कारण, किशोर- किशोरियों में सजातीय प्रेम 
ही-लड़की का लड़का मति, लड़के का लड़के के प्रति--पहले उन्नत 


क 
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होता है । वह प्रम यौन-संसर्ग छोडकर और सभी रूपों में चुम्बन, परिरम्भण, 
विरह आदि में अभिव्यक्त पाते देखा जाता है । उसमें न स्कर वाइल्ड 
की गन्ध है न सेफो के ९७१50)? को ” 

पन्त का यद्ग सौन्दर्य -प्रोस म विश्व की सीमा में रहकर भी अलौकिक हो 
तया है, जेसे जीवन की सीमा में शैशत्र । 

पन्त का ये दृष्टिकोण “गुञ्जन? तक यत्र-तत्र चला आया है, इसके बाद 
“गुञ्जय? से ही परिणत वयकी अनुभूतियाँ भी कुछ-कुछ अग्रसर हो गई दें 
“्ग्राज ज रहे दो यह सहकाज' के दो यह ग्रृहकाज' कैशोय्य के बाद योवन का उद्बोध सूचित 
करता है । 

पन्त में प इले जीवन के परति. न-आसकित थी, .न.विरक्ति थी जीवन के प्रति_न_ आसक्ति थी. - थी; _क्रेवल kes 
सहज अनुरक्ति थी |, आज़ वह जीवन की आसकित की ओर ज्या आज चह जीवन की आसक्ति की ओर चला गय है। 
पन्त ने जीवन का प्रारम्भ आध्यात्मिकता से नहीं, बल्कि भौतिक सरलता 
से किया था, काल-क्रम से उसने यौवन की वक्रता भी स्वीकार कर ली । 
किन्तु उनका शेशव, उसका यौवन जड़ नहीं, चेतन्य है; इसीलिए वह पछ 
आकांक्षाओं में आबद्ध नहीं, बल्कि हृदय की. सहज वृत्तियों के छन्दो में 
बेधा है । महादेवी जिस संमेष्टि तक दुःख के माध्यम में पहुँचना चाहतो हैं, 2 8 

पन्त उस समष्टि तक सुख क्रे माध्यम से । इसीलिए जब कि महादेवी में कक हि 

एक उत्फुल्ल विषाद है , पन्त में एक प्रसन्न आहलाड । पन्त में मद्दादेवी कौर लि 
सी आध्यात्मिक दार्शनिकता तो म्ही है, किन है, किन्तु एक भौतिक्-दार्शनिकता 
अवश्य दै । 'पिरिवतन! में एक बार उस दार्शनिकता ने एक रूढ आध्या- 
स्मिकता की ओर जाने का प्रयत्न किया था, किन्तु उससे सन्तोष न होने 2॥( १ 
के कारण 'युगान्त? और 'ज्योत्स्ना' से उसने भौतिक सतद्द पर ही एक | 
नवीन संस्कृत को दार्शिकता का संकेत आहय कर व य हिन 
मानुषी \ ४ * 5 
इधर महादेवी को हम नीहार' से देखते हैं कि उनका कविं शुरू से ही 
एक आध्यात्यिक दर्शन लेकर चला है । सूफी कवियों जेसा प्रणय का रूपक 
बाँधकर ( ऐहिक सीमा से परिचय जोड़कर ) जीवन को कुढीर की अती- 


न्द्रियता और बुद्ध की करुणा के योग से असीम की ग्रोर उन्दख कर दिया 


है, लोक को लोकोत्तर बना दिया दै । बुद की कर्णा ने उन्हें वेदना की 


व्यापक अनुभूति दी दै, लोक-सृष्टि के खाथ एक आत्मीयता स्थापित करा 
दो है तो कबीर की श्रतीन्द्रियता ने न्त ,असीन के प्रति जागरूक 


RN क 
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भी कर दिया है | सूफी पद्धति के रूपक का कारण स्वामी रामतीर्थ का 
मधुर आध्यात्म है । पन्त और महादेवी की दार्शनिक दिशाओं का अन्तरं 
- ४9 ` हम थोड़े में बड़ी स्पष्टता से ग्रहण कर लेंगे यदि हम स्वामी विवेकानंद 
और स्वामी रामतीर्थ को सामने रखेंगे । विवेकानंद के लिए आध्यात्मिकता 
य एक उच्च माध्यम है लोक-संग्रह के लिए; रामतीथ के लिए लोक-संग्रद्द एक 
| “सीमित माध्यम है आध्यात्मिक जीवन के लिए । लोकसंग्रह का पथ दोनों 
१ ने ही अपनाया है किंतु दोनों के लच्य की दिशाए भिन्न हैं। इसके लिए हम 
दोनों कवियों की फिलासफी देख सकते हें । पंत की फिलासफी “गुञ्जनः में 
| है, महादेवी की फिलासफी = रश्मि’ में । दोनों कवियों की ये कृतियां वह 
| काव्य-केन्द्र हें, जहाँ से हम इनेके समस्त काव्य की आत्मा में मांक 
| सकते हैं । 
; हे सुख्यतः 'पल्लव?, अंशतः उसके बाद को कृतियों में पंत वस्तुजगत्‌ की 
| ब्लूचमता ( भाव्‌-जगत ) की ओर उन्सुख थे, जब कि महादेवी शुरू से ही 
"५/ भाव-जंगत से भी आगे की सूच्मता ( अन्तजंगत ) की ओर उन्मुख हैं । 
| पन्त पहिले जड के चेतन्य स्वरूप की ओर थे, महादेवी चेतन्य के अन्त:- 
स्वरूप की ओर | > 
कविता में महादेवी आज भी वहीं हैं, जहाँ कल थीं; किन्तु पन्त जहाँ 
कल थे वहाँ से आज की ओर बढ़ गये हैं। आज उन्होंने युगवाणी' दी है, 
समाजवाद की बाइबिल; महादेवी ने छायावाद की गीता दी है--'यामा?। 
ने कीजो अनुभूतियाँ पहिले निःशरीर थीं वे अन शरीरस्थ हो गई हो गई हैं । 
पन्त ने [ने पहिले अपने जिस चेतन ( भा अपने जिस चेत भाव-जगत्‌ ) के जड़रूप ( वस्तुजगत्‌ ) 
को छोड़ दिया था, आज उन्होंने उसी को चेतन का आधार बना लिया है । 
आवश्यकता की दिशा में वे प्रगतिशील हैं, किन्तु आधार की दिशा में वे 
अपनी ही पूर्व-सीमा से पीछे गये हैं, यथा कान्य ( भाव ) से गद्य ( यथार्थ ) 
की ओर] यद्यपि जड़-चेतन के संयुक्तीकरण की तरह वे गीत और गद्य के 
समन्वय से गीत-गद्य लिख रहे हैं; किन्तु आज वे मुख्यतः गद्योन्सुख हैं । 
_ भ्रपने द्वारा सम्पादित 'रूपाभ' के प्रथम अंक में इस दिक्परिवतन का थोडे 
ही शब्दों में पन्त ने बढ़ा ही मार्मिक कारण दिया था-_. 
कविता के स्वप्न-भवन को छोड़कर हम 
आये ..., , .! इस युग में जी 


| 
f 
| ॥ 
| 
| 
| 
, 
0 
| 
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आंदोलित हो उठा है और काब्य की स्वप्नजड़ित आत्मा जीवन की कठोर 
आवश्यकता के उस नग्न रूप से सहम गई है । अतएव इस युग की कविता 
स्वझों में नहीं पक्ष सकती । उसकी जड़ों को अपनी पोषण-सामग्री ग्रहण 
करने के लिए कठोर घरती का आश्रय लेना पड़ा है। और युगजीवन ने उसके 
चिरसब्चित सुखस्वभो को जो चुनौती दी है उसको उसे स्वीकार करना पड़ 


रहदा ददै! 


आज पन्त ने युग की वास्तविकता का आमन्त्रण अवश्य स्वीकार कर 
लिया है, किन्तु वस्तुजगत्‌ का प्रतिनिधि न होकर अपने ही भाव-जगत्‌ का 


प्रतिनिधि रहकर । 


| 'शुरू से ही पन्त की एक ही टेक है--सौन्दर्योलास । “पल्लव? के जिस 


कवि ने कहा था 
अकेली सुन्दरता कल्याणि ! 
सकल ऐश्वय्यों की सन्धान । 


“युगान्त? में उसी कवि ने यह छुवि-चित्र भी दिया दे 


आहलाद, प्रेम आः यौवन का 
नव स्वगंः सद्य सौन्दय्यं-स्ि, 
मक्षरित प्रकृति, सुकुलित दिगन्त, 
कूजन-गुल्जन की ब्योम-वृष्टि ! 
वस्तुजगत्‌ के आधार-पट पर पन्त इसी भाव-जगत्‌ 
चाहते हैं । पहिले वे जिस जीवन-सौन्दय्ये के कवि थे अ 
के वेरूप्य ( कुरूपता ) के संशोधक हत 
पन्त ने पहिले छ गयावाद की ललित कला दी थी, 


को प्रतिफलित देखना 


जज वे उसी सौन्दर्य 


आज वे समाज वाच, वे समाजवाद 


की चस्तुकला दे रहे हैं । पहिले उन्होंने भू पलकों पर स्वप्नजालं-सी' छाया 


का रेशमी संसार डुन दिया: दिया था, आज वे भू: 


कठिन उपकरणं चुन रहे ' रहे हैं । आज वे सौन्दय्ये के नये आकार और 


डो 


नये डू की रचना कर रहे हे! 

"ह्वा, युग के द्वार पर उन्होंने जीवन-ष्यस्त 
जीवन-सुग्ध कह प ना ड होकर अपनी उपस्थिति दी है । 
गई. है, अभिव्यक्ति बदल ग दिशा बदल ग 


हे जिसे कल तक वे अपने भाव-काब्यों में देते आयें हे | पद्दि 


जगत्‌ में वे काव्यके मा: मामे आल उस मास्क हे ये दन उसी भावज़ग 
[स और विज्ञान के माध्यम से बार से जाना चाहते हैं। कच 


वी कळ... 


पृष्ठों पर जीवन के स्थापत्य, के 


आर जीवन 


ही 


होकर नहीं, बल्कि लट 


[ज उनकी भाषा मर उनकी भाषा बदल 
न्तु “अभिव्यक्तः वही 


देले जिस भावः 
में भगोल, इतिः 
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है कं धर _ ~ त 

भी अपनाने हैं, गाल्धीवाद के स्प स (व पाहले केवल सौन्द्य्य को लेकर 
क, आडे ढ ~ ० च ~ धळ 

चले थे, आज चे सौन्दर्य्यं और यै, आज वे सौन्दर्य्यं और संस्क्ेनि द दोनों को लेकर चल रहे हे । उनके 


i य का आधार समाजवाद ( भौतिक दर्शन ) है, उनकी संस्कृति का 
\ आधार गान्धोबाद (. आध्यात्मिक दर्शन ) | विज्ञान और ज्ञान के योग से वे 
जीवन का एक सन्तुलित सोन्दय्य देना चाहते हैं। किन्तु सम्प्रति पन्त 
समाजवाद की ओर ही विशेष उन्मुख हैं, कारण, जो भावजगत्‌ आज संकर- 
ग्रस्त हो गया है, अभावों में जिसकी इतिश्री हो रही है, पहिले उसका उद्धार 
चाहते हैं, सूच्म को स्थूल का आधार देकर । आज थे भावों को शब्दों में 
नहीं, जीवन में साकार देखना चाहते हैं; वस्तुजगत्‌ को ही साव-जगत्‌ बना 
; देना चाहते हैं । इसीलिए पन्त ने जीवन की कलात्मक व्यन्जना के लिए 
वस्ठुजगत्‌ का आधार-पट ले लिया है । याज पन्त को वह सब कुछ चाहिये 
जिससे मनुष्य जी जाय, वस्तुजगत खिल जाय | मनुष्य के जीने और वस्तु- 
जगत्‌ के खिलने में ही जीवन और सौन्दर्य का अस्तित्व है । अन्यथा, आज 
` मदुष्य शृत होता जा रहा है, वस्तुजगत्‌ लुप्त होता जा रहा हे--- 
कहाँ मनुज को अवसर 
देखे मधुर प्रकृति-मुख ९ 
भव अभाव से जर्जर 
प्रकृति उसे देगी सुख ?? 
--( चुगवाणी' ) 
यह डसी कवि का प्रश्‍न है जिसने स्वयं एक दिन हमारे कराध्य-साहित्य 
में प्रकृति-सुषमा की चारु चित्रशाक्ला सजा दी थी । आज वह अपनी ही सृष्टि 
को निराधार पा रहा है। 'पल्लव? के सुकुमारतम कवि का 'युगवाणी? की 
| ओर आना ही युग की करालता का सबसे बड़ा प्रमाण है । कहाँ वह कोमल 
कलक, कहाँ यह विकल युग ! अं ल युग ! ओव के मूदु- स्पश -से-ही_ सिहर जाने वाले 
फूल को भी राज पत्थर का भार उठाना पड़ा हे । 
छायावाद के कवि जब कि वस्तुज्ञगत्‌ की विषमता में ही अपना, भाव- 
जगत्‌ स्थापित करना चाहते हैं, पन्त उस विषमता से जर्जरित वस्तुजगत में 
शक र चाहते हैं। इसीलिए वे आर विग? ए शुगवाणी ) 
चज कबिता मानो छायावादी कवियों को सम्बोधन कर कहते हैं-- 


| पन्त और महादेवी द 


छिप कर उंडेलते कर्णो सें] 


मञ्जरित मधुर 
स्वर-प्राम प्रचुर 
उन्मुक्त नील... 


तुम पंख ढील 
उड उड़ सलील 
हो जाते लय 
निःसीम शान्ति सें चिर सुखमय़;-- 
जब नीइ-निलय में रुद्ध हृदय 
| हो उठता पीड़ातुर अतिशय। 
b क के क 
हे आम्र विहग ! 
तुम सुनो सजग,-- 
जग का उपचन 


मानव जीवन 
| 
हे शिशिर-ग्रस्त 
बहु ब्याधि त्रस्त ¦ व के 
ये जीणे शीण, चिर दीण पण शै 
जो स्रस्त, ध्वस्त, श्री, विवणं, ७) यश , 5 
कय हों समस्त 
ल, 
युग सूय अस्त । , 
[ २ कः का 
१ क 
| 


त और महादेवी छायावाद की कविता के दो विशेष क 
मध्यकाल की काव्यचेतनाश्रों को इन्होंने नूतन रूप-रंग और वाणी 
प्रकृति के मनोहर व्यक्तित्व का परिचय पन्त ने दिया, प्रकृति को पुरुष 

। का दिव्य परिचय महादेवी ने । प्रकति _का उल्लास_ पंत में है; प्रकृति का 
| उच्छूवास महादेवी म में । पन्त की कविता में प्रकृति एक बालिका-की-तस्क्त 
खेलती है महादेवी की कविता में प्रकृति विरहिणी की तरह अपने को निवेदित 
करती है। एक में क्रीड़ा है र में पीड़ा । फलतः दोनों की अभिष्य क्यों 
का रुख-सुख एकरे से भिन्न है । अभिव्यक्तियों में अन्तर 
दोनों ललित कला के ही कवि दें--चित्रकला और संगीतक 


by को 


श्री 


7 


हे ~ C 
२४८ महादेवी वसां 


~ 


विश्वविद्यालय दोन 
अलग है । 
खड़ी बोली को काव्योचित भाषा देने का एकच्छुत्र श्रेय पन्त को है। 


का एक है, किन्त उनके जीवन की 'थीसिस? अलग- 


यदि पंत का कवि नहीं आया होता तो रात्र छायावाद की कविता अपनी 


कोमल अभिव्यक्ति के लिए त्रजभाषा को अपना लेती । ब्रजभाषा ने मध्य- 
युग से लेकर अभी कल तक जो कल-कोमल प्राज्जलता, मनोहर चित्रचारुता 
प्राक्त की थी उसे पन्त ने अपने कुल बीस-पचीस वर्षी के काव्य-जीवन में ही 
खड़ी बोली को दे द्रिया। भाषा के परिमाजन में पन्त का महरव इसलिए 
और भी बढ़ जाता है कि बजभाषा को मधुर बनाने के लिए अढ़ाई-तीन सौ 
वर्षों के बीच में एक के बाद एक सेकड़ों कत्रियों का सहयोग मिलता गया 
किन्तु पन्त को अकेले ही खड़ी बोली का सौन्दयं-विन्यास करना पड़ा है। 
उन्होंने खड़ीबोली को उ व्यक्तित्व दे दिया हे उसका अतिक्रम कर श्राज भी 
कोई आगे नहीं जा सका हे । 
पन्त ने जिस खड़ीबोली को रमणीयता द को रमणीयता दी, महादेवी ने उसे मामिकता 


\ >(दिकर प्राण-प्रतिष्ठा कर्‌ दी । ताजमहल के भीतर उन्होंने दीपक जला दिर दीपक जला दिया । 


[भाषा के सोन्व के सौन्दर्य्य में पन्त बेजोड हें अभिव्यक्ति की मार्मिकता सें मद्दादेढ़ी 
उधर प्रसाद ओर निराज्ञा ने छायावाद को प्रबन्धात्मक व्यक्तस्व दे दिया है 
द्विवेदीयुग के 'पद्य-प्रबन्ध' की चरम उत्कषं | इधर पन्त और महादेवी ने 
छायावाद के सुक्तक को एक निश्चित व्यक्तित्व दे दिया है । द्विवेदी-यग की 
भकारः को इनके द्वारा सार्थकता प्राप्त हो गई है । ब्रजभाषा में जेसे मुक्तक 
का एक टकसाली रूप बन गया, वेसे ही पन्त और महादेवी की कविताओं 
से छायावाद के मक्तक का भी । नये-नये कवि उन्हीं के मॉडल पर अपनी 
रचना करने लगे । द्विवेदी-युग की खड़ीबोली में यह श्रेय गुप्तजी की कविताश्रा 
को प्राप्त था । कुछ अंशों में माखनलाल, प्रसाद और निराला को भी यह श्रेय 


दिया जा सकता है, किन्तु इनकी कला को सम्मान देकर भी नवयुवकों ने 


पन्त और महादेवी की कला को ही अधिक मनोयोग से अपनाया | गुप्तजी 
के बाइ माखनलाल, माखनलाल के बाद प्रसाद, प्रसाद के बाद पन्त, पन्त के 
बाद महादेवी की लोकप्रियता श्रधिक बढ़ी । नवयवक भावोच्छुल् होते हैं, वे 
तरलता अधिक चाहते हें । तरलता के लोभ में वे सुरुचि को भी छोइ बते 


है, इसी कारण उदू" शायरी को भी अपना बैठते हैं। महादेवी की तरलता 


सें एक आय्य कवित्व दै, उसने नवयवकों को रोमांस का मनोहर संयम 
है । महादेवी की कविता उन्हें मानो अपने ही जी की गहरी बातन्सी लगती 


दिया ' 
भु 


E 
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है, वे उसे अपना अन्तःकरण दे देने हैं। सच तो यह है कि महादेवी की 
कविताओं के कारण ही हिन्दी में उदू: भावुकता की लोकप्रियता घट गई है । 
| सुक्तक के क्षत्र में पन्त और महादेवी में उतना ही श्रन्तर है जितना सूर 


साथ ही बड़ी कहानियों और छोटी कहानियों की तरह इनकी कवितां को 
हम दी सुक्तक और संक्षिप्त सुक्तक भी कह सकते हैं । पन्त में भावों का 
विशद्‌ प्रसार है, महादेवी में हृदय का संक्षिप्त संकलन | पन्त ने उद्यान दिया 
है, महादेवी ने पुष्पस्तवक । पन्त की यह बहुत बड़ी खूबी है कि भावों का 
विशद च्ञ लेकर भी अपनी कविता के पल्लव? और 'गु'जन? में सोंदर्य्य 
(भाषा) और माधुय्य (रस) का ताल और स्वर की तरद्द सन्तुलन बनाये रखा 
है । यह बड़े सघे हुए हाथों का काम है । काव्यकला की यह साधना अन्यत्र 
दुर्लभ है, इसी साधना में पन्त की लोकप्रियता छिपी है । 

छायावाद के मुक्तकों में एक नई विशेषता रिपीटीशन की ग्राई है। इस 
दिशा में अधिकांश कवियों ने पुराने कवियों की-सी टेक ही अपनाई है, किन्तु 
पन्त ने कविता में रिपीटीशन का उपयोग विशेष कलात्मक रूप से किया दै 
और बहुत अच्छा किया है। पन्त का रिपीटीशन उस संगीत की तरह है, जो 
सब कुछ बजाकर अपनी अंतिम ताल म॑ प्रथम तालको छू देता है। उनके 


रिपीटीशन से कविता मे का. रा जाती है । फिर भी संगीत पन्त 
११ की जा भू 
का लक्ष्य नहीं है । पन्त में 7 प्रधान है, महादेवी म॑ संगीत-कला । 


| 

9 

संगीत पन्त का मार्यमहै, चित्र महादेवी का पन्तकी कविता चित्र की रेखाओं | 
| 


के पदविन्यास में तो भ्राकु'चन है कन्तु भावों में आस्फालन है। प्रसाद की 
कविता में केवल एक श्लथ स्फालन । " क न 
¦ आज तो पन्त संगीत को छोड चले हैं, किन्तु महादेवी उसकी टेक बन Ee 


/ ९ 


हुई हैं । गीतिकाव्य को महादेवी से विशेष गौरव मिला देय: 4 | 
f | 


कविताआकु चित है, महादेवी की कविता छापला त भे | 
। 


जी के शब्दों मे---“गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को हुई नज \ 
और किसी को नहीं । न तो भाषा का ऐसा स्निग्य और प्राहजल नाइ | 
कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी भाव-भंगीं । जगह-जगह व ढली रे ; 
और अनूठी व्यंजना से भरी हुईं पदावली मिलती दै कि इस निल हे हि 
पन्त और महादेवी की कला और जीवन में बडा भारी न्तर "6 


अं र: 


~ ९ 
२६० सहादेवी वमा 


शुरू से ही पन्त साकारता की ओर उन्सुख रहे हैं, महादेवी निराकारता की 
ओर । पन्त कहते हँ--- ल्ल 
राशि राशि सोदर्य, प्रम, 
आनन्द, गुणों का द्वार, 
सुमे लुभाता रूप, रंग, 
रेखा का यह संसार । -(युगवाणी”) 
महादेवी कहती हैं-- 
विकसते झुरकाने को फूल 
उद्य होता छिपने को चन्द 
. शून्य होने को भरते मेघ 
दीप जलता होने को मन्द; 
यहाँ किसका अनन्त यौवन ? 
अरे अस्थिर छोटे जीवन ! 
पन्त कहते हैं-- 
सच है, जीवन के वसन्त में 
रहता द्दै पतभार, 
वर्ण -गन्धमय कलि-कुसुमो का 
१ पर ऐेश्वय्यं अपार । 
“पल्लव? में भी पन्त ने कहा था-- 
म्लान कुसुमों की सुदु सुलकान 
फलों में फलती फिर अम्लान, 
महत्‌ है, अरे, आत्मबलिदान, 
जगत केवल आदान-प्रदान । 
महादेवी ने जिस सत्य को 'एक मिटने में सौ वरदान? कहकर जीवन का 
आध्यात्मिक दर्शन दिया था, पन्त ने उसी सत्य को जीवन का भौतिक दशन 
दे दिया है। आज पन्त के कलात्मक टेकनिक भले ही बदल गये हों, किन्तु 
मूलतः आज पन्त का दृष्टिकोण वही दवै जो उनके पूर्वकाच्यों में । हाँ, उनकी 
दृष्टिकोण पहिले भावात्मक था, अब व्यावहारिक हो गया है | 
महादेवी स्थूलता से सूचमता की शोर हें--शरीर से मूर्ति, मूति से चित्र, 
चित्र से संगीत ( आत्मा )। पन्त सूच्मता से स्थूलता की ओर- संगीत से 
चित्र, चित्र से मूर्ति, मूत्ति से शरीर ( माँसलता ) । 
पन्त पहिले जीवन का. स्थूल पार्थिव दृष्टिकोण रखते हुए भी कला. री 
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सच्मता की ओर थे, आज वे पार्थिव दृष्टिकोण के साथ ही पार्थिव कला की 
र भी आ गये हैं । आज तूलिका और लेखनी का स्थान छेनी और कुदाली 
ने ले लिया है, रूप-रग का स्थान रक्त-मास ने । 

“युगान्त?, “युगवाणी? और 'ग्राम्या” उनकी इस नई दिशा की काव्य- 
कृतियाँ हैं । इन क्षतियों से पन्त की रचनाओं का उत्तराद्धं बनता है । इनके 
पूर्व की कृलियाँ ( “वीणा', 'ग्रन्थि?, “पलव, 'गञ्जन' ) उनके पूर्वाद्ध में हैं । 

पहिले उन्होंने चित्रकला दी थी, आज वे भास्कर-शिल्प भी दे रूहे हैं । 
युग जिस सॉसल मनुष्य को जन्म देने जा रहा है, वे उसी की मूत्तिं गढ़ रहे 
हं, जीवन के रूक्ष :कन्तु अनिवाय्य उपकरणों को लेकर | उनका यह शिल्प 

` अभी प्राथमिक अवस्था वै है मोठे, अभी वे नई कला की संगतराशी कर रहे हैं। 
जब यह कला भी मूर्तिमन्त होगी तब उसी तरह भली लगने लगेगी जसे 
द्विवेदी-युग के बजाय छायात्राद की कविता | इसके लिए भी कुछ समय 
अपेक्षित है । आज पन्त की कविता में जो ख्क्षता दवै वह पन्त के कवि की 
नहीं, बल्कि काव्य के नये उपकरणों कौ रूक्षता है। घननाद' में ठङ्‌ उङ 
ठङ्‌ ही तो सना जा सकता है । 

जीवन के प्रहर्षं ( भाव-जगत्‌ के अबोध उल्लास ) मैं पन्त का जो 
कवि सुकुमार था, आज वह जीवन के संघर्ष ( युग के जागरण ) में परुष 

। गया है । इसीलिए जीवन कॅ शेशव में सौन्दय्यं-जगत्‌ को देखने का जो 
दृष्टिकोण था, वह जीवन के तारुण्य में बदल गया हे । आज उनक क 
बदली हे, ६ष्टिकोण बदला है, किन्तु लक्ष्य उनका भो एक नवीन भावजग 
है जो आज के अभावों का भावी स्वमन दै । 


आज पन्त ने जीवन के कठोर सत्यो की कला ली है; आजु&वे लहरों पर. 


नहीं, पत्थरों पर कलक्ष को गढ़ रहे देँ.। जीवन को पन्त फ़िर उसके ग्रथ से 
उठा रहे हैं, श्रब तक के इतिहासों को छोड़कर मानां एक नये प्रस्तर-युग से 
जीवन का प्रारम्भ कर रदे बे, उसे अ्रथ, धम, कला और संस्कृति का नया 
परिचय देने के लिए । उनकी फिलासफी, उनको आकांक्षा, उनकी निर्माण 
कला युगत्राणी? में पुन्जी भूत है । 

[oe] 

य गान्त’ से पन्त हिन्दी-कविता का एक युग पीछे छोड़ते हैं, एक युग 
आगे शुरू करते हैं। फलतः इसमें पिछले युग के प्रतीक-स्वरूप पन्त की 
ललितकला की भी एकाध कविताए हैं और अधिकांशतः नये युग की हि 
कला कौ । 'गुन्जन' से ही पन्त ने वस्तुकला की साधना शुरू कर दी 
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६ 
और आश्चर्य कि उसमें उन्हें प्रारम्भ से ही बड़ी परिष्कृत सफलता मिली | 
“युगान्त? में “गुञ्जन? की ललित अर वस्तुकला का संक्षिप्त । "गुञ्जन? में 
ये दोनों कलाएँ ग्रज्ञग-ग्रलग कविताओं में अलग-अलग हैं, किन्तु यगान्त' 
में पन्त ने प्रायः इनका एकीकरण करने का यत्न किया है। सब पाका 
“युगान्त' मं ललितकला के साथ वस्तुकला गोणरूप म॑ सम्मिलित है । किन्तु 
'युगवाणी) में इसका वेपरीत्य है, उसमें वस्तुकला की प्रधानता है, ललित 
कला गौण्रूप में सम्बद्ध दै । ग्राम्या’ में उनकी वस्तुकला निखर गई है, 
उसमे भास्कर-शिल्प ने कलात्मक सूत्तिमत्ता पा ली है। उसमे समाजवाद 
की सुक्तक-कला एक अवस्थान पा गई है। मास्या” पन्त के गन्तब्य का 
प्रारम्भ हे. जैसे छायावाद की कला से 'वीणा? । का 
मूत्तिकला के निर्माण में पन्त का आदश चित्रकला हे । उसी के 'मॉडल! 
पर वे अपनी मूर्त्तियों की रचना करते हैं । यों कहें कि छाय्रावाद की ललित 
कला गाद्िक उपकरणों को लेकर पन्त द्वारा ठोस बन रही दे । कविता के 
बाद जिस प्रकार रविबाबू ने चित्रकला की रचना की, उसी प्रकार पन्त ने 
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१ छायावाद की चित्रकला के बाद समाजवाद को सूत्तिकला की । चित्रकला म॑ 
“जिस प्रकार रविबावू अपनी काव्यकला को नहीं भूल सके, उसी प्रकार पन्त 


अपनी चित्रकला को मूर्तिकला का आधार पाकर उनकी चित्रकला सु 
हो गई हे । जिस प्रकार चित्रकला में भाव गतिशील रहते हैं, उसी प्रकार 
पन्त की मूत्तिकला में चित्र गतिशील हो गये हैं, निश्चल मूर्ति हो नहीं। 
“य॒गवाणी' में 'गंगा की साँम', 'जलद', 'अलय-नृत्य! इसके उदाहरण 
हैं । भविष्य के स्वप्नो मं बेठकर 'यगवाणी? में यन्न-तन्र पन्त ने ललितकला 
का नवोन दृढ़ रूप भी दिया है, यथा, "मधु के स्वप्न', “पलाश?, तथा गरत 
प्राकृतिक चित्रों में । | 
'गुम्जन! से “युगान्त? तक हम सुख्यतः कलाकार पन्त से ही परिचित रहे. 
हैं । उनमें उनका विवेचक प्रच्छन्न रहा है । “ज्योत्सना” में भी उनका कलाकार 
ही प्रमुख रहा है, विवेचक माध्यम । किन्तु “युगवाणी' में विवेचक ही प्रमत 
है, कलाकार माध्यम । इस भिन्नता के होते हुए भी 'युगवाणी' में वे ही भावे, 
विषय, आलम्बन और विचार हैं जो 'ञ्योत्सना' में; दोनों के शरीरों ले 
है, शिराओं में नही;--वह॒रूप-नाठ्य है, यह सुक्तक काव्य । उसमे गीत 
और गद्य दें, इसमे गीत-गद्य । इस गोत-गद्य ( युगयाणी ) द्वारा पन्त 
काब्य़रकला के कुछ नये टेकनिक सामने रखे हैं । पन्त को पिछली ललि 
सं जो आकुचन है, वद्दो इत नई वस्तुकला में भी । विछुली कला में यदि यी 
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पन्त वनीत की तरह जम गये हैं तो इस कला स॑ बर्फ की तरह। पन्त में 
स्वभावतः अस्फालन नहीं हैं, यदि उनमें कहीं कुछ आस्फालन हे तो वह 
उनकी जमी हुई तरलता का उन्मेष है । आस्फालन की कला के कवि निराला 
हें । पन्त की आकुज्चित कला छोटे से छोटे छंदों मं चली गई है; निराला की 
स्फीत कला सुक्त छंद की ओर । पन्त की रुचि कला के `शार्टकर? की ओर 
है, निराला की रुचि 'लांगडिजाइन' की ओर । पन्त एक सुस्त कलाकार हैं, 
निराला उद्बुद्ध । 

'युगचाशी? में पन्त पहिली बार टेकनीशियन होकर आये हें । अपनी 
ललितकला की रचनाओं में भी पन्त टेकनीशियन हैं, किन्तु उनमें काव्या- 
स्मकता (रसात्मकता) इतनी प्रधान है कि उनके कालाकारिता को विरल करके 
इम नहीं देख पाते । 'युगवाणी' में काव्यात्मकता इतनी कम है कि उसमे 
उनका कल्ला-प्रयोग छिप नहीं पाता । 


यु गार 9 8 Lo > ८ गण! बट कल्ला- कै. 
युगान्त? म पन्त निदेशक कलाकार थ, युगवाणा म व्याख्याता कल्ला”, 
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कार, 'ग्राम्या' म दशक कल्लाकार। 'युगान्त' म॑ पन्त ने अपने कविँ को 
जगाया है, 'युगवाणी' में समुदाय को उद्बोधित किया है, 'ग्राम्ा” में ससु- 
दाय के एक विशेष अंग को उपस्थित किया है । आगे ? 

“युगान्त? में पन्त ने छायावाद को कला को अन्तिम श्री दी, 'युगवाणी' 
में उसको अवशेष-श्री (पतर) दी, “मास्या? में 'युगवाणी' को चित्रवाणी 
दी । 'युगवाणी? में चित्रकला, मूर्तिकला का मॉडल रही है; 'ग्राम्या' में 
मूर्तिकला, चित्रकला में ढल गई हे । 

हिमालय की शोमा-श्री ने पन्त को कलाकार बनाया, काला-कॉँकर के 
प्राम्यजीवन ने उन्हें मानव-समाज के निकट पहुँचाया । अंशतः "गुञ्जन? तक 
पन्त का एक काव्य-संस्कार पूर्ण हो जाता दै, 'युगान्त' रौर 'युगवाणी' से 
नये काव्य-सं स्कार, फलतः नये जीवन-संस्कार की पंत द्वारा लोकसाधना 
शुरू होती है। 'ग्राम्या' में आकर उस साधना ने अपनी पहिली सिद्धि प्राप्त 
कर ली है। 5 

एक युग में "पल्लव? के जिस भावप्रवण कवि को हम देख चुके हें वही 
कवि इतने स्वाभाविक ग्राम्यचित्र भी दे सकता है, इस पर श्राश्‍्चय्य इसलिए 
नहीं होता कि पंत में समी तरह की कला की क्षमता है। 

कला की दृष्टि से 'कर्मवीर” ने 'ग्राम्या' पर एक प्रकाश डाला था । उसी 
के शब्दों में-'घ्राम्या पके हुए घ्रान से लहलहें खेत के समान है। उसमें 
मामीण जीवन कीं आद्रता दै। 'एस्थीट' कवि ने कई सुन्दर चित्र-राग 
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्रालेखित किये हें । भाषा और भी सरल, अ्रोधवली और सजीव हो उठो 
है | कई जगह ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग है जो लोकल कलर? उत्पन्न 
करता है । ` '** 'घोबियों का नाच, 'चमारों का नाच', “कहारों का रुद्- 
नर्तनः, इफेक्ट की दृष्टि से अत्यन्त ललित चीज हे ।'*'***भारतमाता' 
'ग्रामवासिनी!, “अहिंसा”, चरखा-गीत' छुन्द्र संघगीत (कोरस) हैं ।? 

यद्यपि पंत ग्राम्या’ में एक दर्शक कलाकार हें, किन्तु 'युगवाणी' के 
उनके व्याख्याता व्यक्तित्व ने इसमें भी अपना कण्ठ सिला दिया है। एक 
चित्र देकर मानो चित्र-परिचय के रूप में कवि वक्तब्यकार हो गया है । कहीं- 
कहीं वह सुसंगत लगता है, किंतु कहीं-कहीं ग्राम्या” के चित्र -नियोजन 'मेजिक 
लेंटन लेक्चर' की सीमा में चले गये हें। इसकी आवश्यकता नहीं थी, 
क्योंकि चित्र अपनी सजीवता में स्वयं बोलते हैं । 

पंत में जो आकार-प्रियता है वह चित्ररूप में भ्राम्या' में प्रकट हुई है। 
सार्वजनिक रूप में उनका वेयक्तिक असंतोष भी व्यक्त हुआ है । 

“ग्राम्या? के नृत्य-चित्र उद्यशंकर की याद दिलाते हैं। उदयशंकर कें 
नृत्य, कला के क्षेत्र में एक पुरानी संस्कृति का प्रति करना चाहते हैं, किसी 
नवीन जीवन का नहीं । किंतु पंत के नृत्य-चित्र युग-सत्य का निर्देश करना 
चाहते हैं, एक नवीन जीवन के लिए । पुरानी क्षेत्र को लेकर पंत ने उसे 
देखने का अपना दृष्टिकोण स्वतंत्र रखा है, इसीलिए उन्हें वक्तब्य द्वारा श्रपने 
दृष्टिकोण को अवगत करना पडा है । 

'गराe्या? की काच्यकला को हम युगांत? और 'युगवाणी' का संयोग कह 
सकते हैं, चित्र और वाणी का सहयोग । 'युगांतः में पंत ने नई कला के लिए 
चित्र-साधन। को थो, 'युगवाणी! में उस कला के लिए शब्द-साधना । इन 
दोनों साधनाओं ने 'ग्राम्या? में संयुक्त होकर अपनी एक गति-विधि निश्चित 
कर ली है | सब मिलाकर 'युगवाणी! का चक्तब्य-प्राधान्य म्या? में कम 
हो गया | पंत कविता की ओर अआ गये हें, आगे पंत की कला इस नई 
कविता का क्या रूप धारण करेगी, यह अनुमेय है। (आस्था! के बाद 
उनकी ये पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं--'स्वर्णकिरण, 'स्वणंधूलि', 'उत्तरा'; 


'युगपथ? ) । 
(४] 
“युगांत' में पंत मुख्यतः गांधीवाद की ओर थे, जीवन के चिन्तन 


श्रंतसु थे। उस समय पंत सृष्टि की सुन्दरता को आत्मा के भीतर 
कॉक रहे थे, यथा,-- 
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चित्रिणि ! इस सुख का खोत कहाँ 

जो करता नित सोंदर्य्ये-सजन ? 

“चह खोत छिपा उर के भीतर” 

क्या कहती यही समन-चेतन 9 
--_(“युगान्त' में 'तितली' ) 
किंतु 'युगदाणी” से वह्‌ आत्मचितन आत्मा में ही केन्द्रित न रहकर 
शरीरधारी भी हो गया । फलतः आत्मा की कला शरीर की कला भीपा 
गईं । किंतु 'युगवाणी' सें मी पंत गांधीवाद को भूले नहीं हें, उस पर उनकी 
एकांत श्रद्धा है, “बापू? शोषक पहिली कविता कवि का आत्मोदूघाटन कर देती 
है, यद्यपि उसे 'युगवाणी) के प्रारम्भ का पूरव-प्रष्ठ देकर वे आज के द्वंदों को 
उसके आगे उपस्थित कर देते हैं, उसे मंदिर में छोड़कर जीवन के गृह-प्रांगण 
में आ जाते हैं। आज पंत सूच्म चेतन (्रात्मा ) को सुन्दर आकार 
( समाजवाद ) देने को अधिक उत्सुक हैं। विज्ञान ने जिस आएमा को 


खरिडत कर दिया है, पंत ने उसी आत्मा को पुनर्जन्म देने के लिप नवी, नजन्म उप्र देने के लिए नवीन 


ek 
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मानवी मूर्तियाँ गढ़ दी हैं। आज भो वह सगुण-जगतु का ही कवि है, किंतु 
अब वह समाजवादी है, इसीलिए उसकी गठन बदल गई दै । 

आज के सप्राधानों को पाने के लिए कवि के “पल्लव? में ही एक तड" 
फड़ाहट आ गई थी । कवि यही कहकर समाधान-ही न रह गया थात 

द्वेव ! जीवन भर का विश्लेष, व्यु ही है निःशेष !! 

यह कवि का पिछले आस्तिक समाज के भोतर निराश निश्वास था । 
'युगान्त? से उसके भीतर एक नवीन आशा का सन्चार हुश्रा,वर्द समाजवाद 
को ओर उन्मुख हुआ | “युगान्त? के बाद “युग त्राणी' में कवि ने उसी नवीन 
आशा को शक्ति देने का प्रयत्न किया । क 

इस प्रकार युग का व्यक्तित्व ग्रहण कर लेने के बाद प्रास्या? में कवि ने 
जीवन को समाजवादी निरीक्षण और गांधीवादी संरक्षण दिया । न्या य महि 
न तो समाजवाद से विसुख हैं ओर न गांधीवाद से; वे दोनों के सम्मुख है । ह न 
भीतर जो सत्य हैं उन्हें स्वीकार करके दोनों की अपूर्णताओं की एक दूसरे से पू 
चाहते हैं, यों कहें, वे आत्मा की भूख भी मिटाना चाहते हैं और शरीर की 


भूख भी । मुख्यतः पन्त में आत्मा की भूख के लिए अधिक चोऱ्या है, इसी- 
क हैं, ( म्या” को 


लिए ये उसके प्रति प्रश्नोन्‍्मुख होकर भी,नतमस्त है 
“महात्माजी के प्रति? भौर बापू! शीर्षक कविताएं इसकी सूचक हैं, साथ ही 
हम यह भी देखते हैं कि पन्त ने समाजवादी युग के किसी यन्त्र का स्वर न 
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सुनाकर 'चरखा? कास्वर ही सुनाया हे) । 'युंगवाणी' देकर भी पन्त 
“संकी य भोतिकतावादियों के प्रति? प्रश्‍न-सजग हें 
“आत्मवाद पर हँसते हो रट भौतिकता का नाम ! 
मानवता की मूत्ति गढ़ोगे तुम संचार कर चाम ?? 
पन्त शारीरिक आवश्यकताओं को स्वीकार करके भी उसी को प्रधान 
नहीं मान लेते, बल्कि आत्मवाद और भूतवाद के संयोजन से एक नवीन 
संस्कति का उद्धव चाहते हैं, साथ ही सनुष्य को अनिवाय्य शारीरिक भख- 
प्यास के प्रति क्षमाशील दृष्टिकोण चाहते हैं-- 
मानव के पशु के प्रति 
हो उदार नवसंस्कृति ।—( 'युगवाणी? ) 
पन्त जिस तरह संकीर्ण सौतिकवादियों को नहीं चाहते, उसी तरह 
संकीण अ्रध्यात्मवादियों को भी । ये दोनों अपने-अपने जिन सत्यों को लकीर 
पकड़कर चल रहे हैं, पन्त उन्हीं के ठीक अमिप्रायों का परस्पर समन्वय 
चाहते हैं । ग्रभी तो ये दोनों 'अनमिल आखर” हो रहे हैं । 
ज्योत्स्ना? में पन्त ने उसी समन्वय को भविष्य के पलकों में इस प्रकार 
प्रत्यक्ष किया है---पाश्चात्य जडवाद की माँसल प्रतिमा में पूर्व के अध्यात्म 
प्रकाश की आत्मा भर एवं अध्यात्मवाद के अस्थिपिजर में भत या जड़ विज्ञान 
के रूपरंग भर हमने नवीन युग की सापेक्षतः परिपूर्ण . मूर्ति का निर्माण 
किया ।? और "इसीलिए इस युग ( “ज्योत्स्ना? में निर्दिष्ट भावी युग ) का 
मनुष्य न पूर्वं का रह गया है, न पश्चिम का रह गया है; पूर्व और पश्चिम 
दोनों मनुष्य के बन गये हें ।? 
यह पन्त का सापेक्षिक दृष्टिकोण है । किन्तु पन्त का एक निरपेक्ष दृष्टिकोण 
भी हैं। वे अपनी दार्शनिक सूचमता मे बहुत ऊपर उठ जाते हें । एक ओर 
तो सापेक्षिक दृष्टिकोण से व यह कहते हे— 
| सुख दुःख के मधुर मिलन से 
यह जीवन हो परिपूरन !! 
दूसरी ओर उनका यह निरपेक्ष दृष्टिकोण भी हैं-- 
सुख-दुख के पुलिन डुबाकर 
लहराता जीवन-सागर 
सुख दुख से उपर मन का 


जीवन ही रे अवलम्बन । न 
४. -( पुजन?) 
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मानव ! कभी भूल से भी क्‍या सुधर सकी है भूल ? 
सरिता का जल झरूषा, सत्य केवल उसके दो कूल? 
ग्रात्मा औ! भूतो में स्थापित करता कौन समत्व ! 
बाहिरंतर आत्मा - भूतो. से है अतीत वह तत्त्व । 
भोतिकता आध्यात्मिकता केवल उसके दो कूल, 
ब्यक्ति-विश्व से, स्थूल-सूच्म से परे सत्य के मूल । 

--( “य॒गवाशी' ) 
पन्त का यही निरपेक्ष दृष्टिकोण सापेक्षिक दृष्टिकोण को सन्तुलन देता है। 
सुख-दुख तथा आत्मा और भूत को पन्त का कवि निमित्त-मात्र मानता है, 
इसीलिए उनके प्रति अनावश्यक लोभ न रखकर उनका समुचित संकलन 
कर लेता है। यों कहें कि, उभय इन्द्वात्मक तत्त्वो के परे एक परम सव्य को 
पा लेने के लिए काव अपने निरपेक्ष ध्टिकोण में एक तटस्थ द्रश है, हाँ, 
उसकी तटस्थता मनुष्य की आत्मसाधना की ओर श्रधिक ममतालु हे, इसी 
लिए 'प्ाम्या? में ‘आधुनिका? की अपेक्षा 'ग्रामनारी' को कवि ने अपनी 
ममता से सँवार दिया दै । 

[ € ] 


अब हम फिर महादेवी की ओर सुडें । 
आज विश्व के रंगमंच पर जो समस्याएँ चल रही हैं, उनसे महादेवी 
अनभिज्ञ नहीं हें । कहदी हैं--'इस भोतिकता के कठोर धरातल पर, तर्क 
से निष्करुण जीवन की दिंसा-जर्ज रेत समष्टि में आये हुए युग को देखकर 
स्वयं कभी-कभी मेरा व्यथित मन भी अपनी = अपनी करुण भावना से पूछुना चाहता 
है, 'अश्रुमय कोमल कहाँ तू आ गई परदेशिनी रे !”' ® 
चे आज की समस्याओं के बीच एक सूचना देती हँ-टजीवन_की ययः 
क्तिक साधना की । जीवन के नेपथ्य में उनकी_ कविता आकाश वाणी है । 
पन्त ने 'पल्लव? में जिस नेपथ्य की ओर संकेत किया है 
न जाने नक्षत्रों से कौन क 
निमन्त्रण देता मुझको मौन ! 
महादेवी ने उसो नेपथ्य के संकेतों ( रहस्यों ) को गा दिया है ह 
नि:सन्देह महादेवी की कविता न तो जीवन के प्रहर्ष में है, न. जीवन.के 
संघं में | उसमें तो केवल उस चेतन की _ आराधना है जो जीवन के इतने 
इषे-विमर्षो का संचालक है । 


मद्दादेवी सांस्कृतिक कवि हें । उनकी कविता रारदबाबू. की सुरबाल्षा और 
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राजलच्मी जसी वेप्णवी पात्रियों के अम्वतकण्ठ की यीत-त्राणी है । प्रसाद की 
राज्यश्री और देवसेना जसी बद्धकालीन आत्नाएँ भी उस गीतवाणी में 
मानों अपने को पा जाती हैं। 

युग-युग से भारतीय नारी ने अपनी तपस्या से जिन अश्वश्रों को जोति- 
मंय कर दिया है । उन्हीं अश्रं का ग्राद्र गान ह्वी र 
काब्य ह्वै । 

आज 'बाजार-दर? की तरह उठते-गिरते परिवत्तनशील जीवन के जिन 
हष॑-विमर्षों को लेकर हम लोकयात्रा क्र रहे हैं, और “बाजार दर? में सन्तुलन 
न होने के कारण असन्तुष्ट से उठे हें, कभी न कभी वाळिछत सन्तुलन पाकर 
हम एकससान सुखी हो जायेंगे । किन्तु सम्पूर्ण सुख-सुविधाएँ पा जाने पर 
भी मनुष्य के हृदय में कहीं न कहीं कोई अतृक्ति या कसक बनी रहेगी 
अन्यथा मनुष्य जी कसे सकेगा ? मनुष्य अपने जीवन में अभाव और अ्रतृष्ति 
लेकर ही. तो जीवित है, अ्रन्यथा उसका स्पन्दन कभी ही रुक जाय । आज 
की जिन सामाजिक और राजनीतिक अच्यवस्थाओं के कारण जीवन में 
असन्तोष का स्वर भर उठा है, कभी न कभी उसका विलय हो उगा । 
तब हमारे सुखदुख ये नहीं रह जायेंगे जो हमारे काव्य में करुणा और मधुरता 
के रख बनकर बह रहे हैं | समाजवाद के संसार में भी कहीं न कहीं वैयक्तिक 
रूप से किसी नवीन श्रतृप्ति या अभाव का रह जाना सम्भव है, उसी के द्वारा 
हमारे काव्य में फिर एक नया रोमान्टिसिउम आयेगा । उसे न तो हम 
भविष्य का समाजवादी छायावाद कह ले । मनुष्य स्वर्ग ही क्यों न पा जाय, 
उसके एकान्त जगत्‌ में कोई न कोई अतृप्ति या कसक बनी रहेगी । झी 
श्रभावात्मक चित्तवृत्ति को भक्त कवियों ने परमात्म-बोध दे दिया था । महा” 
देवी उसी शाखा की कवयित्री हैं । 

युग की दिशा में प्रगतिशील होते हुए भी पन्त संस्कृति की ओर उदा" 
सीन नहीं हैं, बल्कि संस्कृति ही उनके यग का सम्पूर्ण निर्माण है | “ज्योत्सना 
और 'युगवाणी? इसका प्रमाण है । 

दूसरी ओर महादेवी संस्कृति की ओर उन्सुख होते हुए भी युग की 
प्रगतिशीलता को स्वीकार करती हैं । किन्तु उनका कथन यह है-(अभी तो) 
वास्तव सें हमने जीवन को उसके सक्रिय संवेदन के साथ न स्वीकार करके 
एक विशेष बौद्धिक दृष्टिकोण से छू भर दिया है। इसी से जैसे यथाथ से 
साक्षात्‌ करने में भ्रसमर्थ छाथावाद का भावपच्च में पलायन सम्भव है उसी 
प्रकार यथाथ की सक्रियता स्वीकार करने में असमर्थ ग्रगतिवाद का च्छति 
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में पलायन सहज है । और यदि विचार कर देखा जाय तो जीवन से भाव- 
जगत्‌ में पलायन उतना हानिकर नहीं जितना जीवन से वुद्धिपक्ष में पलायन, 
क्योंकि एक हमारे कुछ क्षणों को गतिशील कर जाता है और दूसरा हमारा 
सम्पूर्ण सक्रिय जीवन माँग लेता है । 

“्रदि इन सब उलमनों को पार कर हम पिछले और आज के काव्य के 
एक विस्तृत धरातल पर उदार दृष्टिकोण से परीक्षा कर तो हमें दोनों में 
जी न के निर्माण और प्रसाधन के सूच्म तत्त्व मिल सकेंगे । जिस युग में 
कवि के एक ओर परिचित और उत्तेजक स्थूल था और दूसरी ओर आदश 
श्रौर उपदेशप्रवण इतिबृत्त, उसी युग में उसने भावजगत्‌ और सूचम सौन्दर्यये- 
सत्ता की खोज को थी । आज वदद भावजगत्‌ के कोने कोने और सौन्द्य्यंगत 
चेतना के अणु-अणु से परिचित हो चुका है अतः स्थूल व्यक्त उसकी दृष्टि को 
विराम देगा । यदि हम पहले मिली सौंदय-हृष्टि से आज की यथार्थ-सृष्टि 
का संयोग कर सक, पिछली सक्रिय भावना से बुद्धिवाद की शुष्कता को 
स्निग्ध बना सके और पिछली सूच्म चेतना की व्यापक मानवता में प्राण- 
प्रतिष्ठा कर सकें तो जीवन का सामञ्जस्य-पूण चित्र दे सकंगे। परन्तु जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र के समान कविता का भविष्य भी अभी अनिश्चित ही दै । 
पिछले युग की कविता अपनी ऐश्वर्य-राशि में निश्चल है और आज की 
प्रतिक्रियात्मक विरोध में गतिवती । समअ का प्रवाह जब इस प्रतिक्रिया को 
दि सड आर विरोध को कोमल बना देगा तब हम इनका उचित समन्वय 
कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है ।' 

पीछे हम देख चुके दें कि पन्त की प्रगति भी समन्वय की ओर हे । 
किन्तु पन्त और महादेवी के समस्वथ के माध्यम में अन्तर है; पन्त का 
माध्यम लौकिक सौन्दर्य ( भूतवाद ) दै, महादेवी का माध्यम श्रलौकिक 
वदना. ( अध्यात्मवाद ) । यहाँ महादेवी की काब्य-तरलता को वस्तुज्गत्‌ 
के स्पर्श से कुछ सेस हो जाने की आवश्यकता जान पड़ती है तो पन्त की 
वाणी को बेदना से कुछ तरल हो जाने की । इस प्रकार जीवन आर कला 
को दोनों एक सम्यकता प्रदान कर सकेंगे । महादेवी के गीतिकाब्य और 
पन्त के वस्तुकाब्य के समन्वय से हिन्दी-कविता को एक नई काब्यकला' 
मिल सकती है । 

जो करुणा महादेवी की कविता ( भाव-पक्त ) का प्राण है, 
की सृष्टि ( लोक-पक्ष ) में भी जीवन-मूरि है-- 


वही पन्त&., 
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“चिर पूणं नहीं कुछ जीवन में 
अस्थिर है रूप-जगत का मद, 
बस ्ात्मत्याग जीवचन-विनिसय 
इस संधि जगत में हे सुखप्रद 


> 


करुणा है प्राण-वृन्त जग की, 
अवलंबित जिस पर जग जीवन, 
भर देती चिर स्वर्गिक करुणा 
जीवन का खोया सूनापन । 
करुणा रंजित जीवन का सुख, 
जग की सुन्दरता अश्रस्नात, 
करुणा ही से होते सार्थक 
ये जन्म-मरण सन्ध्य़ा-प्रभात ।? 


--( 'युगवाशी' ) 


किन्तु पन्त ने आज मनुष्य की अस्तित्व-रक्षा के लिए तात्कालिक कत्त भ्य 
को ही प्रसुखता से श्रागे उपस्थित किया हे । अभी तो मनुष्य विषम विष से 
मूच्छित है, वह सूचम और स्थूल दोनों ही की ओर से बेसुध है । उसमें स्थूल 
चेतना आ जाने पर वह सूक्ष्म चेतना को भी ग्रहण करने में समर्थ हो सकेगा। 
समाजवादी मजुष्य स्वस्थ मन से छायावाद को ग्रहण कर लकेगा । 

जीवन का वर्तमान संघर्ष शाश्वत नहीं है, इसका कभी न कभी श्रन्त 
होगा, उस प्रकृतिस्थ भविष्य का स्वप्न भी पन्त के पलकों में दे 


मौन रहेगा ज्ञान, 
स्तब्ध निखिल विज्ञान ! 
क्रान्ति पालतू पशु-सी होगी शान्त 
तके, बुद्धि के बाद लगेंगे आंत । 
राजनीति अ? अर्थशास्त्र 
होंगे संघषं-परास्त । 

धमं, नीति,  आचार-- 
सू घेगी सबकी क्षीण पुकार ! 
जीवन के स्वर में हो 
फूटेगा जीवन रहस्य का गान। 
चुधा, तृषा, ओ' स्पृहा, काम से ऊपर, 
जाति, वग भ्र) देश, राष्ट्र से उठकर 


प्रकट महान्‌ 
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जीवित स्वर में, ब्यापक जीवन गान 
सद्य करेगा मानव का कल्याण । 
--( ुगवाणी! ) 
पन्त केवल क्रान्तसुख नहीं, शा केवल क्रान्तमुख नहीं, शान्तमुख भी. हैं। श्री शिवदान सिंह चौहान 
के शर्ददों में“ क्रान्ति की श्राकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करने वाली काव्यधारा 


में भी दो प्रवाह हैं, एक है जिसका नेतृत्व भगवतीचरण वर्मा और दिनकर 
कर रहे हैं, दूसरा दे जिसके अभी एकमात्र प्रवतंक-समर्थक पन्त हैं।' धे 
पन्‍त_ क्रान्ति और शान्ति दोनों चाहते हैं, संंहार और सूजन दोनों को 
युग-चाणी दे रहे दें । दिनकर और भगततीचरण जीवन की कोई मूर्तिमत्ता 
नहीं दे रहे हैं, वे प्रायः आवेशपूर्ण हैं । पन्त उन्मेषपूर्ण हैं और जीवन की 
मूर्तिमत्ता दे रहे हैं, उनमें कलाकारिता है । 
पन्त काब्य से गीत-गद्य की ओर आये, महादेवी गीत से गद्य की ओर 
आ गई हें । अपने संस्मरणों में उन्होंने वस्तुजगत्‌ को करुणा को वाणी दे 
दी है.। गीतिकाब्य में उन्हें जिस सुदृढ आधार की आवश्यकता थी, उसे 
उन्होंने अपने इन लोकचित्रो में पा लिया है । हाँ, समा म के शासु औं को उन्होंने 
अपनी वेदना से अपना लिया हे, किंतु राजनीतिक असंतोषों को काब्य बनाकर 
| देन का प्रयत्न उन्हें अभीष्ट नहीं जान पड़ता । उनका कहर है--विचारों के 
प्रसार और अचार के अनेक वेज्ञानिक साधनों से युक्त युग में, गद्य का 
क्‍ उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चलने वाला रूप रहते हुए, हमें अपने केवल 
| 
| 
| 


बौद्धिक निरूपणों और वादविशेष सम्बन्धी सिद्धांतों के प्रतिपादन की श्रावः 
श्यकता नहीं रही । चाणक्य की नीति वीणा पर गाई जा सकती है, परन्तु 
टि में आ सकती दै र न गीति की सीमा 
सकेंगे ॥ यहाँ यहद 
र काब्थ का 


इस प्रकार वह न नातिको को 


| क में, _ इसे जानकर ही इस बुद्धिवादी युग को हम कुछ दें सका 
देन करना है किं चाणक्य की नीति भी अन्तरद्रवित होक 


रस बन सकती है । राष्ट्रीय कविताएँ राजनीतिक भावप्रवणता ही 


तो ह्वै । ही 
किन्तु पन्त के शब्दों में स्थिति आज यह दै कि मनुष्य भावश्रवण 
रह सकता 


अपने मधु में लिपटा पर 
कर सकता मधुप न गु जन, 
करुणा से भारी अन्तर 


| है] 
खो देता जीवन-कम्पन। ( गुजन' ) 
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हम देखते हें कि आज जीवन गद्यमय ही हो गया हैं। क्या वह फिर 
काव्य की ललित संज्ञा नहीं ग्रहण करेगा ९-- 
कलाकाँकर में एक दिन मैंने पन्त जी से पूछा था--तो क्या आपका 
अभिप्राय यह है कि आज की श्रशान्तियों का समाधान करके भविष्य में 
मनुष्य ्रधिक तृप्ति से गा सकेगा ? पन्त जी ने कहा--तब मनुष्य बोलना 
छोड़ देगा, वह गाना ही गाता रहेगा । अर्थात मलुष्य का गद्य-कठोर जीवन 
भविष्य में संगीतमय हो जायगा । 
निःसंदेह उसी दिन पन्त का कलाकार अपने कवि को जगाकर एक बार 
फिर कहेगा-- 
स्वस्ति, जीवन के छाया काल ! 
सुप्त स्वप्तों के सजग-सकाल ! 
मूक मानस के सुखर-मराल ! 
स्वस्ति, मेरे कवि बाल ! 


महादेवी वर्मा ओर क्रिस्टिना रोज्जेटी 
शचीरानी गुट 


[“क्रिस्टिना की कृतियों म कुमारीत्त्व की अमल-धवल पावनता, भोली सर- 
लता और यत्किचित ग्रल्हड़पन भी है, जिक्षमें विराग की धूमिल भ्ररुणिमा यत्र- 


! तत्र ब्रिखरी हुई है। महादेवी के काव्य में नारीत्व का कन्दन, असफल पत्नीत्व 


की खीज और द्विविधाग्रस्त ग्रभावजन्य उपराम है, जिसमें नारी-सुलभ समपंण- 
भावना और जीवन की गुत्थी न सुलभने के कारण दुर्भेद्य सघनता व्याप्त हो 
गई है । क्रिस्टिना नियति के क्रूर थपेड़ों से मर्माहत हो वेदना, श्रविश्वास भोर 
प्रदृष्ट की ग्राशंका में डूबी हुई विरह के दर्दीलि गीत गाती हैं जिनमें हृदय की 
तड़पन, भावों की लड़खड़ाहट, श्राकुल प्राणों की कसक श्रौर आन्तरिक आवेगों 
का संघात है--महादेवी के भावोद्वेगों में मीठी कचट होते हुए भी वचन- 
विदग्धता, अमूर्ते व्यंजना और विखरती, मचलती भावप्रवणता है, जो हृदय 
की गहर।ई में उतरती चलती है और जिसमें उठती-गिरती विपुल तरंगा- 
वलियों की सी अ्रविराम धडकत सुन पड़ती है ।”] 


“झोरे दुयार खुले देरे 
बाजा शंख बाजा । 
गम्भीर राते एसेड आज 
आंधार घरेर राजा । हि 
बज्र डाके शून्य तल 
विद्य तेरि किलिक रले 
द्वन्त शयन टेने एने 


ग्राङिना तोर साजा । 


झडर साथे हटात्‌ ऐलो 
दुःख रातेर राजा ।? (टैगोर) 

“ओरे, द्वार खोल दे । शंख नाद कर । गम्भीर रात्रि में आज भ्रधेरे घर 
का राजा आया है । शून्य तल में सेब भीएण गर्जना कर रहे हैं। विद्य त्‌ 
काध रही है । ब्रिछा दे अपनी टूटी खाट । आज अ मात्‌ दुःख की रात का 
राजा आँधी-पानी के लाथ ग्रा पहुंचा हे! 

जिस अज्ञात प्रियतम की अहर्निश वाट जोहती हुई ये कवयित्रियाँ पलक 
पावडे बिछाए—उन्मन और उदाल--उसकी निदारुण विरह-व्यथा में तिल 
तिल कर जल रही थीं--उससे दुदिन में हठात्‌ भेंट हो गईं, किन्तु न जाने 
किस श्रपरिचित गन्तव्य को उद्देश्य बना वह निमोंही प्रणय-बन्धन विच्छिन्न 
करके अपनी धु धली सी झलक दिखा चला गया और मिलन के प्रथम प्रहर 
में ही उससे सदेव के लिये विछोह हो गया। वे प्रिय को आँख भर देख भी 
तो न पाई । 

“इन ललचाई पलकों पर 

पहरा जब था बीड़ा का, 
सात्रांञ्य मुझे दे डाला 

उस चितवन ने पीड़ा का ।' 

महादेवी शौर क्रिस्टिना रोऽज़ेटी की काब्य-साधना वाझ एवं अन्तश्चेतना 
का एकीकरण है, जिसमें उनकी वैयक्तिक आत्मानुभूति की छाप, कल्पना 
की कमनीयता और ऐकान्तिक आात्म-समर्पण की भावना है । उनकी काव्य- 
गत आत्मा रहस्यमय अन्धकार की निब्रिइता से ओतप्रोत, किन्तु श्ररूप 

दर्यं की प्रकाश रेखाओं को यत्रतत्र छिटकाती हुई--उनकी मूक अन्त्थ्वेनि 
एवं विराट्‌ भावनाओं की स्वर-लिपि से श्रंकित-सी जान पड़ती है, जहाँ 
प्रणय के मधुर भार से आक्रान्त विवश आकुलता और हृदय की छुटपटाइट 
ऑँसुश्रों की राह बाहर छहर-छृहर पड़ती है। जीवन की समस्त सपुप्त 
स्ट्तियाँ जाग्रत होकर मानों पार्थिव अवयु'उन से झाक उस अपार्थिव सत्य 
को पा लेने को आकुल हैं, जो बाइर-भीतर, ऊपर-नीचे सौंदर्य -श्र 
से जगमगा रहा है, किन्तु जिसमें आत्म-साधना और स्वानुभूत-सत्य की 
सास्विक दीप्ति न होकर आन्तरिक वेदना का समावेश होने से हृदय-पक्ष से 
भी अधिक मानसिक पक्ष की प्रधानता है । महादेवी और क्रिस्टिना के काव्य 
में जो भावों की उत्कट तीव्रता, मर्मास्तक वेदना और अन्तर का हाहाकार 
न्यत हुआ द्वै--वह अलौकिक अथवा आध्यात्मिक विरह-गर्भित न होकर 


all 
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लौकिक प्रणय की सहजानुभूति से उद्भूत, हुआ दै और काढ्पनिक आवरण 
में लिपट कर उत्तरोत्तर रहस्यपूर्ण और अविज्ञोय होता गया दै। इन दोनों 
कवयित्रियों के हृदय निरन्तर किसी अभाव का अनुभव करते 
हैं और डस खोई हुई वस्तु की खोज में भटक रहे हें, जिसके 
साम्नीप्य से उसके निस्तब्ध भाव संगीत के स्वर में सुखरित होकर आनन्द की 
सरस सृष्टि कर सकते दें । 
जो तुम आ जाते एक बार! 
कितनी करुणा कितने संदेश 
पथ में बिछु जाते बन पराग; 
गाता प्राणों का तार-तार 
अनुराग-भरा उन्माद-राग; 
आँसू लेते वे पद पखार । 
हँस उठते पल में श्राद्द नयन, 
घुल जाता ओठों से विषाद, 
छा जाता जीवन में बसन्त 
लुट जाता चिर-संचित विराग; 
आँखें देती सर्वस्व वार । 
जीवन-भाँकी 
महादेवी और क्रिस्टिना के जीवन पर इष्टिपात करने से एक बात सद्दज हो 
द्रष्टव्य हे कि उनका काम्य, वास्तव में, उनके व्यक्तिगत जीवन में घटित घट" 
नाओं का प्रलिबिम्् दै । माता-पिता की स्नेदच्छाया में अबरोध शेशव बिताकर 
जीवन की कठोर वास्तविकता जब उनकी बुद्धि के सयानेपन से ्रा टकराई तो 
अनमिल सावनाओं के कारण दो भिन्न हृदय मरम-सूत्र में न बध सके र 
तभी से उनके मानस में नीरवता, बेचेनी और घु वलेपन की छाया परिब्याप्त 
हो गई । यौवन के तूफानी ्षणों में जब उनका अलदड़ हृदय किसी प्रणयी के 
स्वागत को मचल रहा था और जीवन-गगन के रक्‍ताभ-पट पर स्नेद्द-ज्योत्स्ना 
छिटकी पड़ रही थी तभी श्रकस्मात्‌ विफल प्रेम की धूप खिलखिला पड़ी 
और पुलकते प्राणों की घूमिलता में अस्पष्ट रेखायें ली श्ंकित कर गई । आत्म- 
संयम का व्रत लिये हुए उन्दने जिस लौकिक प्रेम को ठुकरा कर पीड़ा को 
गले लगाया--वह कालान्तर में आन्तरिक शीतलता से स्नात होकर बहुत 
कुछ निखर तो गई, किन्तु उनके दृठीले मन क 


और घे उसे निरन्तर कलेजे से चिपटाये रखने की मानों हठ पकड बेठीं । 


॥ उससे कभी लगाव न छूंटा . 
४: 
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“पर शेष नहीं द्दोगी यह 
मेरे प्राणों की क्रीड़ा, 
तुमको पीड़ा में हँदा, 
तुम से हे होगी पीड़ा | 

जिस प्रकार महादेवी की आत्म-साथना और गम्भीर-चिन्तन की एक- 
रसता विवाद से भंग न हुईं, उसो प्रकार क्रिस्टिना की जीवन-धारा भी प्रति- 
कूल परिस्थितियों की चट्टानों से टकराकर की निश्चित मर्यादा का उल्लं- 
घन न करने पाई और उनकी अ्रन्तसु खी प्रवृत्तियाँ अधिकाधिक व्यापक होकर 
अग्रसर होती रहीं । एकान्त, चितनरत घर के किसी शून्य-कक्त में बैठकर जब 
चह अपनी सुन्दर, कोमल उ गलियों से कु बुनतो होतो और उसकी भोली 
निरीह इष्टि दूर कुछ खोजती हुई-सी क्षितिज के अन्तपँट पर जा अटकती तो 
उसका रूप अत्यन्त आकषक हो जाता । इसी स्थिति में कौजिंसन ने सर्व 
प्रथम उसे बेठे देखा था और वह तत्लण ही उसकी आकर्षक भावसंगिमा पर 
सुग्ध हो उठा था | क्रिस्टिना उस समय अठारह वर्ष की थी और यद्यपि वह 
भी अपने बड़े भाई डी० जी ० ज्ज़टी के मित्र जेम्स कौलिंसन से प्रभावित 
हुए बिना न रही थी, तथापि धार्मिक विचारों और आध्यात्मिक प्रबृत्ति की 
होने के कारण उसने इस स्वतन्त्र विचारों के नवयुवक से विवाह-सम्बन्ध 
अस्वीकार कर दिया था। इससे खिन्न होकर कौलिंसन ने अपना अधिकां 
समय भगवदू-आराधना में व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया और फलस्त्रूप 
क्रिस्टिना को बाध्य होकर विवाह के लिये उसे अपनी स्त्रोकृति देनी पड़ी । 

उस समय क्रिस्टिना की लिखी हुईं स्फुट कविताओं में जो भाव व्यक्त 
हुए हैं, उनमें लौकिक प्रेम से परे किसी दूरस्थ वस्तु को पाने की श्रतृप्त वासना 
है, जो वह स्त्रयं बताने और समकने में असमर्थ है । कौंलिंसन के मिलने से 
पूर्वे एक और प्रणय-घटना क्रिस्टिना के जीवन में घट चुकी थी, जिसकी याद 
चह जीवन-पर्यन्त न सुला सकी और जो रह रह कर उसके हृदय में एक मधुर 
टीस-सी जगा जाती थी । अपने अध्ययन-फाल में जब कि वह अत्यन्त छदी 
थी और अपने भाई के साथ बूढ़े पिता के तत्वावधान में पढ़ती थी तो चाल्सं 
केले नाम का एक शर्मीज्ञा, प्रतिभा-सम्पन्न युवक भी वहाँ पढ़ने के लिए प्रति” 
दिन आया करता था, जो अत्यन्त विनम्र और चिंतनशील प्रवृत्ति का होने के 
कारण्‌ क्रिस्टिना का उपयुक्त जीवन-सहचर हो सकता था। क्रिस्टिना से उसकी 
मित्रता बढ़ती गई और बृद्ध पिता की झृत्यु के पश्चात्‌ तो वह मित्रता प्रगाढ . 


अक्र 


कु म म॑ परिवर्तित हो गई, किंतु धार्मिक विचारों में समानता न होने के कारण 


| 
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बह उसे पतिरूप में वरण न कर सकी । 

कदाचित्‌ अपने व्यथित मन को शांत करने और हृदय के घाव को भरने 
के लिये ही क्रिस्टिना ने कौलिंसन से विदाह-सम्बन्ध स्वीकार किया था, 
किंतु जो प्राथमिक प्रेम की असफलता का करुण क्रन्दन उसके अंतर में समा 
गया था, वह कभी मिटने न पाया और निराशा की सधनता में जवलित 
व्यथा की शब्रा उसे प्रम की शीतलता प्रदान न कर सकी । रूत्यु की-सी छाया 
उसके समस्त जीवन को आच्छन्न किये रही और कोलिंसन से सम्बन्ध स्थापित 
होने के बावजूद भी जो उसने कवितायं लिखीं--वे उसके लिये न होकर प्रथम 
प्रणयी को लक्ष्य में रख कर ही लिखी गई । 

“मेरी आकांक्षा है कि में उक्ष प्रथम दिन, प्रथम घड़ी और प्रथम क्षण को 
याद रख सकती जब कि तुम मुझे मिले थे । क्या ही अच्छा होता यदि में 
बता सकती कि उस समग्र मोसम केसा था--सुद्दावना या उदास और शीत 
पड़ रहा था अथवा गर्मी, किन्तु वह तो अनबूमे ही विस्म्ृति के गत्त में समा 
गया । सैं तब वत्तमान और भविष्य की ओर देखने में केसी अंधी थी और 
अपने भाग्य-वृक्ष के प्रस्फुटन को रूच्य रखने में केसी मन्दबुद्धि, जो न जाने 
कितने ही मई-मासों में भो पछवित न ददो सकता था ।' 

(I wish I could remember that first day, 
First hour, first moment, of your meeting me, 
If bright or dim the season, it might be 
Summer or Winter for aught that I can say; 
So uarecorded did it slip away, 
So blind was I to see and to foresee, 
So dul] to mark the budding of my tree, 
That would not blossom yet for many a May.”) 

कौ सिसन से सम्बन्ध स्थापित होने के बाद दो-तीन महीने तक क्रिस्टिना 
का पन्न-व्यवहार उससे होता रहा आर वह अपने मन को किरी प्रकार बद्दलातो 
रही । अगस्त मास में बह कोलिंसन की माता आर बद्दिन से मिलने के लिये 
प्लीज़ले-हिल गई, किन्तु वहाँ के उच्छु'खल वातावरण, आमोद-प्रमोद और 
डिछली हँसी-मज़ाक में उसका चित्त न रमा । प्लीज़ले से अपने चचेरे भाई 
विल्ञियम माइकेल को एक पत्र में उसने लिखा, 'यद्वाँ का प्रवास बहुत बुरा 
नहीं है, तो भी पोस्टमेन का आना यहाँ के जोवन में एक घटना हवै । कभी- 
कभी शोर-गुल से ऊब कर मैं एकान्त में कुर्सी बिळाकर बैठ जाती हूँ और उन 


शिर 
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दिवा-स्वप्नों में विभोर हो जाती हूँ, जो नीरव भाषा में चुपचाप मेरे कानों 
में कुछ कह जाते हैं |? इंग्लेंड लोट आने पर कोलिंसन से क्रिस्टिना का पत्र- 
ब्यवह्यार बिल्कुल बन्द हो गया श्रौर विलियभ साइकेल को एक दिन बातों 
के सिलसिले में उसने बताया कि धार्मिक मामले में कौलिंसन अपने विचारों 
को कभी नहीं बदल सकता, अ्रत: उससे विवाद्द न करने का उसने निश्चय 
किया हवै । 

बहुत संभव है ज्ञात ग्रथवा भ्रज्ञात रूप से कौलिंसन ने क्रिस्टिना के मन 
को कृष्ट किया हो और उससे विवाह करने की इच्छा के मूत्र में मन के हरे 
सपनों को पुनः साकार देखने की भावना उसके हृदय के किसी अज्ञात कोने 
में .न्तर्निहित हो, किन्तु इसमें किचित्‌ भी संदेह नहीं कि जो सांघातिक 
:चोट उसे अपने प्रथम प्रणय के अवसर पर लग चुकी थी, उसकी पीड़ा कभी 
कम न हुई और जीवन के स्वर्णिम स्वप्न, जो असमय में ही दुर्भाग्य के 
बबण्डर से मिद्दो के घरोंदों के समान घराशायी हो चुके थे, वे उसे इतना 
(बीरान ओर सूना बना गये कि वह उनकी मिथ्या कल्पना में भी विभोर न 
दो सकी । 

११ सितम्बर, सन्‌ १८६६ को क्रिस्टिना ने चाल्से केले को लिखा था, 
"निःसंदेह, जो कुछ हुआ हे--उसके लिये में स्वयं पश्चात्ताप - कर रही हूँ, 
किन्तु सुझे यह जान कर संतोष है कि जिस स्ने के में सर्वथा अयोग्य हूँ-- 
उसका प्रतिदान मुझे श्रनायास ही मिल रहा है |! 

क्रिस्टिना के निवासस्थान अथवा विलियम माइकेल के यहाँ केले उससे 
मिलने के लिये प्रायः आया करता था र कभी-कभी श्रत्यन्त सभीत एवं 
सहमा हुआ सा कोई प्रणय-उपहार अथवा उस पर लिखी हुईं अपनी कोई 
कविता दे जाता था। क्रिस्टिना ने भी केले को सम्बोधित करके अनेक कवि- 
तायें लिखी हैं, जिनमें उसका प्रणयोन्माद उभर उभर कर व्यक्त हुआ है। 

मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और इस अपनी समस्त वेदना के बावजूद सुभे 
यह जान कर प्रसन्नता है कि तुम इस बात से कम से कम अवगत तो हो । 

तुम इस बात को भली-भाँति जानते हो और इस पर कभी संदेह नहीं 
कर सकते । 

प्रेम अपने आपका चिर-भच्य है । 

मेरी खाई हुई शपथ अथवा धर्म-पिता का अभिनन्दन मेरे प्रेम को अधिक 
सुस्पष्ट या अविचल घोषित नहीं कर सकंता । 

ओ म्लान चन्द्र ! जो क्रमश: घटता और बढ़ता है, जीवन के क्षय की 
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क्रम भी तो यही है और जब परिश्रांत आहलाद की अवज्ञा कर प्रेम अपने 
पंख फड़फडा कर ऊपर उड़ जाता है तो हम उसकी ज्ञात धड़कन भी बहुत 
कम सहसूस कर पाते हैं। 
प्रिय मित्र ! हमें चिर शान्ति में सो जाना चाहिये, कुछ क्षण में ही आयु 
और क्लेश मिट जायेगे और थोड़ी देर बाद ही प्रेम पुनः जीवित द्वोकर नष्ट हो 
जायेगा । 
जीवन, चप और सत्यु, पुनः सब कुछ प्रेम ही प्रेम तो है।' 
{ “I love you, and you know it—at least, 
This comfort is mine own in all my pain; 
You know it, and can never doubt again, 
And Love's mere self is a continual feast. 
No oath of mine or blessing word of priest 
Could make my love more certain or more plain. 
O weary moon, still rounding, still decreased ! 
Life wanes; and when love folds his wings above 
Tired joy and less we feel his conscious pulse, 
Let vs go fall asleep, dear friend, in peace; 
A little while, and age and sorrow cease, 
A little while, and love reborn annuls 
Life and decay and death, and all is love.” 
सन्‌ १८८३ में ९ दिसम्बर की रात्रि को, जिस दिन दुर्भाग्य से क्रिस्टिना 
का जन्मोत्सव था, अचानक केले की रूत्यु हो गई । . क्रिस्टना ने जब य 
दुःखद समाचार सुना तो वह तत्काल विलियम माइकेल को सूचित करने के 
लिये सोमरसेट हाउस गईं । विलियम माइकेल ने लिखा है, "उसकी कातर 
दृष्टि और अन्तर के नीरव क्रन्दन से छान्त सुख का पीलापन कभी भुलाया 
नहीं जा सकता । उसके प्राण भीतर ही भीतर खिंचे जा रहे थे, किन्तु बाहर 
आह तक न निकलती थी और यह वस्तुतः उसके गम्भीर स्वभाव के अनुरूप 
ही था ।? इसके बाद वह केले के घर गई । श्रंतिम बार उसने उसकी 
निश्चेष्ट मुखमुद्रा को सजल नेत्रों से देखा जिसके ओठों की सुस्कराददट क्रूर 
मृत्यु द्वारा अपहृत की गई थी और उसने ग्रपने प्रणयी के उन निर्जीतर द्वाथों 
पर श्वेत पुष्प रख दिये, जो उसके हाथों को पकड कर अरब जीवन में कभी 
अपना न बना सकते थे । 


२८० महादेवी वर्मा 


केले ने अपनी बसीयत में, जो सात महीने पूर्वं तयार की गई थी 
अपनी बृहद्‌ लाइत्र री, लिखने का डरुक ओर होमर, पेट्राक आदि के अनु 
वाद क्रिस्टिना को भेंट किये थे और उन सजीव स्मृति-चिह्लों को पाकर वह 
आनन्दु-विह्लल हो उठी थी । केले की मृत्यु के पश्चात्‌ वह ग्यारह वर्ष तक 
जीवित रही और इसमें संदेह नहीं कि वह उसकी याद को कभी सुला न 
सकी । मरते हुए विलियम माइकेल से वह उसके सम्बन्ध में बहुत देर तक 
बाते करती र्दी और मृत्यु के शिथिल, उदास क्षणो में अतीत स्मृतियों के 
उभरने के साथ-साथ अनुतापभरी आत्म-प्रतारणा की भावना भी उसमें जगी 
कि क्यों पहले तो केले को उसने प्रोत्साहित किया और फिर विवाह की स्वी- 
कृति न देकर क्‍यों उसके जीवन को नष्ट कर दिया। केले की सत्यु के 
पश्चात्‌ क्रिस्टिना की लिखी हुईं निम्न पंक्तियाँ उसके अन्तर्दाह को ब्यक्त 
करती हैं । 
“पुष्पों और काँटों की बिना पर्वाह किये 
एक क्लान्त-मन कृषक अपने संचित अनाज के मध्य बिश्राम कर र्दा दै। 
कदाचित्‌ प्रातःकाल तक मेरी भी यही स्थिति हो । 
£ र र के 
दिसम्बर के ठिडुरते शीत की भाँति शिथिल 
गये और बीते दिनों की भाँति विस्मृत, 
जब कि वद्द केवल एक की सर्छति में बसा है । 
और बाकी सब भूल गये हैं । ह 
केवल एक ही उसे अभी तक याद रखता है ।! 
( “Unmindful of the roses, 
Unmindful of the thorn, 
A reaper tired reposes 
Among his gathered corn; 
So might I, till the morn |! 
Cold as the cold Decembers, 
Past as the days that set, 
While only one remembers, 
And all the rest forget— 
But one remembers yet.”) 
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आसकति र विराक्त 
कहने की आवश्यकता नहीं कि महादेवी और क्रिस्टिना के दिल के अरमान 
जो परिस्थितियों के मरुस्थल में कुलस कर ,क्षारवत्‌ हो गये थे—उनके हृदय 
में, यंत्रणा की ज्वाला धधका गये आर जीवन की सुख, शान्ति एवं सहज 
चापल्य को अभावों की झोली में भर न जाने कहाँ छिप गये । निराश आशा 
की अंतिम दवा वैराम्यएण निर्वेद की घूँट पीकर उनकी प्यार की मधुरिमा 
साधना की कठोरता में परिणत हो गई। एक ओर उनमें विरक्ति की 
अचिन्त्य भावना जगी और दूसरी ओर जीवन के बिखरे हुए मधुकणों को 
बटोर लेने की अतृप्त लालला'। उनके उन्तस्तल की अस्पष्ट स्वर-लहरी में 
अन्यमनस्कता ब्याप्त हो गई और प्रिय-वियोग की दुस्सह व्यथा भीतर ही 
भीतर न समाकर बाहर भी श्‍वासों की राह सिहर-सिहर पड़ी । 
'कुसक-कसक उठती सुधि किसकी 
रुकती सी गति क्यों जोवन की 
क्यों अभाव छाए लेता विस्सृति सरिता के कूल !' 
महादेवी की उपयुक्त पंक्तियों में अन्तर की पीड़ा मेघाच्छुन्न सघनता सी 
अपने में ही पु'जीभूत जान पड़ती है। जब भावों के आवेग हृदय के तारों 
को हिला जाते हैं तो भूले हुए स्नेह की स्मृतियाँ अस्पष्ट स्वरों में झंकृत 
होकर असह्य वेदना और व्याकुलता की नि<छुल कहानी-सी कह जाती हें और 
जब हृदय का अभाव भाव से भर कर पूण द्दोना चाहता है तो आकांक्षा, 
विह्ललता और अपने आपको न्योछावर कर'देने की उन्मत्त भावना उनके मन 
मं जग जाती है। 
मैं पलकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का | 
| जाने क्‍यों कहता है कोई, 
मे तम की उलमन में खोई 
धूममयी वीथी वीथी मे 
लुक-छिप कर विद्य त्‌-सी रोई 
में कण कण में ढाल रही अलि आँसू के मिस प्यार किसी का । 
पुतली ने आकाश चुराया, 
उर ने विद्य त-ज्ञोक छिपाया, 
अंगराग सी दै अंगों म 
सीमाहीन उसी की छाया 


नम ° का |) 
अपने तन पर भाता दै अलि जाने क्यों श गार किली हा । 


MS 
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में केसे उलरूँ इति अथ सें, 
गति मेरी संसृति है पथ में, 
बनता है इतिहास मिलन का, 
प्यास भरे ग्रमिसार अकथ सें, 
मेरे प्रति पग पर बसता जाता सूना संसार किसी का !' 
मन में चिर-अशान्ति ओर जीवन की अपूर्णता का कहु-अनुभव लेकर 
मद्दादेवी और क्रिस्टिना जीवन की व्यापक चेतनाओं के प्रति सजग हैं और 
उनकी बुद्धि अपनी भीतरी अभिव्यक्ति को संवारने में सदेव सचेष्ट रहती है। 
क्रिस्टिना जिस प्रणयी के लिये इतनी पीड़ा सह रही है-- वह स्वयं भी उसके 
प्रेम में छुठपटा रहा है गौर ऐसे हठीले साधक का पीड़ा से सहज हो छुटकारा 
पाना सम्भव नहीं है । एक ओर प्रेम की साधना स्वीकार करने पर भी वह 
प्रेमी के हृ की अवहेलना करती है और अपने जी की जलन को नारी की 
निर्मम ममता में लपेट उसकी दयनीय स्थिति पर संवेदना ! कट करती है। 
“तब में उस पर ज़ोर से चिल्लाई--- 
ठहरो, सुके शान्ति से रहने दो, 
इस बात से न डरो कि में तुमसे कुछ चाहूँगी, 
मुझे शान्ति से रहने दो और अधिक तंग न करो-- 
ऐसा न हो कि में भाग कर तम्हारा पीछा करू और तुः २ दाजे से 
बाहर कर दूँ । 
क्या तुम कभी मेरी जान न छोड़ोगे, जो अभी तक मुझे परेशान ८ रते 
हो? 
क छे > क 
` किन्तु सारी रात वह स्त्र गिड़गिड़ाता रहा 'किचाइ खोल दे ।' 
जार बार उसका स्वर मेरे कानों से ग्रा रकराता था, 'उठ, सुके अर्र 
आने दे ।' 
अश्रुसिक्त वाणी में वह मेरी अभ्यर्थना कर रहा था-- 
'मेरे लिये द्वार खोल दे, जिससे मैं तेरे पास आजाऊँ | 
जबकि ओसकण बिखर गये थे और मध्य-रात्रि की सघनता शीत के 
जामा पहने थी तब सुन पढ़ा-- 
मिरे पेरों से रक्त बह रहा है, मेरा झुं ह देख । 
देख, मेरे हाथ, जो तुझे सुख पहुँचाना चाहते हैं, खून से लथपथ हैं। 
मेरा हृदय तेरे लिये खून के आँसू बहा रहा है, द्वार खोल ।! 
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इसी प्रकार पौ फटने तक सुनाई पड़ता रहा; 
फिर निस्तब्धता छा गई । 
वह स्वर दुःखावेग से द्रवित हो मानों चुप हो गया, 
तब उसके पद्चाप की ध्रतिध्त्रनि भी करुण उच्छ रास-ी मेरे 
पास से गुज़री, 
बे पदचाप ठहर ठहर कर पड़ते थे, जो उसकी मंद-गति के 
द्योतक थे ¦ 
प्रातःकाल होने पर 
मैंने घोस पर देखा कि प्रत्येक पेर का निशान खून से अंकित है । 
और मेरे द्वार पर रक्‍त के चिह्न अमिट रूप से चिह्नित हो गये हैं ।! 
(“Then I cried upon him; Cease, 
Leave me in peace; 
Fear not that I should crave 
Aught thou mayst have. 
Leave me in peace, yea trouble me no more 
Lest I arisc and chase thee from my door. 
What, shall ] not be let 
Alone, that thou dost vex me yet? 
क छे क क. 
But all night long that Voice spake urgently: 
‘Open to me’, 
Still harping in mine ears: 
‘Rise, let mein?’ - 
Pleading with tears: 
‘Open to me, that I may come to thee 
While the dew dropped, while the dark hours 
were cold: 
‘My feet bleed, see My Face, 
See my hands bleed that brinइ thee grace, 
My heart doth bleed for thee, 
Open to me.’ 
® क छ छ 
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So till the break: 
Then died away 
That voice in silence as of sorrow; 
Then footsteps echoing Tike a sigh 
Passed me by, 
Lingering footsteps seow to pass. 
On the morrow 
I saw upon the grass 
Each footprint marked in blood, and on my door 
The mark of blood for evermore.) , 
अविराम साधना में लीन जीवन के दीर्घ-पथ को अपने आँसओं से 
अहर्निश धोती हुई वह आसकत होकर भी अनासक्त है और अपने “स्व! को 
मिटा कर भी अपने कत्तव्य को भूली नहीं है । 
“विगत रात्रि को मैंने एक स्वप्न देखा, 
तब न श्रेधेरा था और न प्रकाश 
शीतल ओसकणों ने मेरे सघन बालों को भिगो कर धूल-धूसरित कर 
दिया था । 
तुम मुझे वहाँ हूं ढने आये और तुमने कहा क्या तुम मेरा स्वप्न देख 
रद्दी हो ?' 
मेरा हृदय, जो तुम्दें देख कर उड़ पड़ता था, श्रत्र मिट्टी हो चुका 
था। | 
मैंने उनींद स्वर सें उत्तर दिया, 
'मेरा तकिया गीला है, मेरी चाइर बदरंग है और मेरा बिस्तर पत्थर | 
सा सख्त है । | 
तुम किसी और कृपालु साथी की खोज करो, जो तुम्हारे सिर के लिये 
कोमल तकिया दे सके और मेरे से अधिक संवेदना-मिश्रित प्रेम प्रदान 
कर सके ।? ह 
तुम द्वाथ मलते रहे, जबकि में कठोर घातु सी दलदली ज़मीन म॑ | 
घेसती रही । | 
तुमने हाथो को बजाया, किंतु खुशी में नहीं 
तुम घिरनी की तरह घूमे, कितु तुम शराब के नशे में न थे । | 
मैं सारी रात तुम्हारा स्वप्न देखती मि... 
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मेरी आँखें खुल गई' और मैंने अनिच्छा पूर्वक प्रार्थना की, 
जब्र पुनः नींइ आइ तो तुम्हें फिर स्वप्न में देखा-- 
अंततः में उठ बेटी और मेरे घुटनों के बल बेठकर भगवान से 
प्राथना की । 
जो शब्द मैंने उस समय कहे--वह में लिख नहीं सकती, 
मेरे शब्द धीमे थे, मेरे ग्रश्रु सूख गये थे, 
किन्तु अंध कार में मेरी नीरवता वज्र को तरद्द कड़क उठी । 
जब प्रातःकाज हुआ तो मेरा सु ह लटक गया था, 
मेरे बाल सफेद हो गये थे और द्वार के प्रस्तर-खंड पर खून जम गया 
था, जिसमें सनी हुई में लथपथ पड़ी थी ।? 
( “I dreamed last night. 
It was not dark, it was not light, 
Cold dews had drenched my plenteous hair 
Through clay, you came to seek me there, 
And ‘Do you dream of me?’ you said. 
My heart was dust that used to leap 
To you, I answered half asleep: 
‘My pillow is damp, my sheets are red, 
There's a lsaden tester to my bed; 
Find you a warmer playfellow, 
A warmer pillow for your head, 
A kinder love to love than mine.” 
You wrung your hands: while J, like lead, 
Crushed downwards through the sodden earth; 
You smote your hands but not in mirth, 
And reeled but were not drunk with wine. 
For all night long I dreamed of you; 
I woke and prayed against my will, 
Then slept to dream of you again. 
At length I rose and knelt and prayed. 
I cannot write the words I said, 
My words were slow, my tears Were few; 
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But through the dark my silence spoke 
Like thunder: When this morning broke, 
- My face was pinched, my hair was grey 
And frozen blood was on the sill 
Where stifling in my struggle I lay !”) 
महादेवी और क्रिस्टिना की एकांत-साधना सें आात्म-लमर्पण और कत्तैब्य 
का उच्च आदश होते हुए भी वैयक्तिक वासनाओं के दसन का दम्भ नहीं है, 
प्रत्युत्‌ पूर्वाचु भूत सुखों की स्छृति और उद्दाम यौवन उनके धेयं और संयम के 
बाँध को तोड़ कर उन्हें भ्रांत सा बना जाता है और प्रिय के सामीप्य के लिये 
उनका हृदय मचल-मचल पड़ता है | 
“सजनि कौन तम में परिचित सा, सुधि सा, छाया सा, आता ? 
सूने से सस्मित चितवन से जीवन-ड्रीप जला जाता ! 
छू स्टरतियों के बाल जगाता, 
सूक वेदनायें दुलराता, 
हृत्तत्री में स्वर भर जाता, 
बंद गों में; चूम सजल सपनों के चित्र बना जाता !' 
जीवन का उन्मुक्त रूप अपना कर रौर प्रेमी के प्रति निर्मम बन कर भी 
क्रिस्टिना भावातिरेक में अत्यन्त दीन हो जाती है और अपनी सुध-बुध खोकर 
उसके दर्शन के जिये बेचेन हो उठती हे । 
'मेरे पास वापिस चले श्रा्रो, जो तुम्हारी प्रतीक्षा करती हुईं 
पथ में आँखें बिछाये है । 
अथवा न आश्रोगे ? क्योंकि सब कुछु समाप्त हो जायेगा, 
तुम्हारे न आने की लम्बी अवघि में कुछ भी सुख न पा सकूंगी । 
जब तक कि तुम नहीं आ रहे हो, जो करना है सो करूँगी 
यह सोचकर कि “वह कब आयेगा ?? मेरे प्राण ! 'कब'; 
क्योंकि सब व्यक्तियों में केवल एक व्यक्ति ही मेरी दुनिया दै-- 
इस विस्तृत भूखण्ड में शो मिय ! केवल तुम्हीं से मेरा संसार 
बता है । 8 
जेसे तेसे तुमसे मित्र कर भी मेरे हृदय में हूक सी उठती है-- 
क्योंकि मिलते ही तुमसे शीघ्र बिछुड़ने की व्यथा सुके सताने 
लगती है। क 
भपने परस्पर सम्मिलन के स्वर्गीय दिनों का स्मरण कर मेरी न 
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चन्द्रमा की भाँति घटती और बढ़ती हुई असमंजस में अटकी है । 
झो मेरे ! बताश्रो न ? वे गीत अब कहाँ हैं, जो कि में उन दिनों 
गाती थी जत्रकि जीवन मधर था, क्योंकि तुम स्वयं भी उन्हें मधुर 
कहते थे ।”! 
(“ Come back to me, who wait and watch for you :— 
Or come not yet, for it is over then, 
And Jong it is befcre you coms again, 
So far between my pleasures are and few. 
While, when you come not, what I do I do 
Thinking ‘N w when he comes, my sweetest“ when’: 
For one man is my world of all the men 
This wide world holds ; (0 love, my world is you. 
FHowbeit, to meet you grows almost a pang 
Because the pang of parting comes 50 s00n ; 
My hope hangs waning, waxing, like a moon 
Between the heavenly days on which we meet: 
Ah me, but where are now the songs I sang 
When life was sweet because you called them 
sweet ? ” ) 
भाव-जगत्‌ 
महादेवी और क्रिस्टिना के अन्तस्तल्ल की गहराई से निस्सत गीतों में जो 
निब्येक्त भाव व्यक्त हुए हैं--बे छाया के सदश घुंधले और रददस्य के 
सहश '्रदृष्ट जान पडते हैं । वस्तुतः उनका हृदय और जीवन स्यं एक अबू 
पहेली है, जिससे वे अपने आपको ठीक-ठीक नहीं समर पातीं और न अपने 
भात-संकेतों को दूसरों को सरलता से सममाने में समर्थ ही हो पाती हैं। 
वाद्म-जीवन के घात-प्रतिघात से टकरा कर उनकी भाव-मंदाकिनी शत-शत 
धाराओं में उच्छुल होकर दूसरों की झदु-मधुर भावनाओं को थपकी दे दे कर 
गुदगुदा तो देती है, किन्तु उनके अन्तरतम प्रदेश में उतर नहीं पाती ॥ 
कहना न होगा--दोनों कवथित्रियो का जीवन स्वनिर्मित विश्वासों और 
बल पक यार के व्यवधान में बहुता है। एक ओर वेराग्य-मिश्चित हल्की प्रति- 
ध्वनि उठती है, दूसरी ओर क्रूर-नियति के प्रति विवशता का करन्दन । - कहीं 
प्ेम-श'खलाओं में जकडे मनुष्य को सी वाध्यता दै, कदीं दारुण दुः म और 
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क्लेशों से विरत होकर अ्रंतश्चेतना की विश्वासमंग्र निर्बन्ध गति । उनके हृदय 
में व्यथा की घटाटोप सघनता है, जिसे वे अपनी रान्तरिक-स्फूति और 
उद्दीक्त श्रात्मचेतना से विच्छिन्न करके अचिन्त्य आलोक से भरना चाहती हैं। 
कभी दीन-हीन भ्रौर खोई सी वे वेदना में डून जाती हैं--कभी गर्वीले स्वा- 
भिमान से सजग होकर वे लौकिक प्रेम की ग्रवज्ञा करती हुईं अलौकिक भाव- 
जगत्‌ में पेठने का प्रयास करती हें । 
महादेवी की आन्तारक अनुभूतियाँ सूच्म और कोमल हें । उनके अ्रंतर 
में हूक नहीं, मूक शरनतर्व्यथा है; तीव्रता और आवेश नहीं, मधुर ब्यंजना है । 
प्रारम्भ से ही चिंतनशील प्रवृत्ति की होने के कारण उन्होंने हृदय की कोमल 
भावनाओं को हल्के हाथों से स्पर्शं करके सहलाना सीखा है और उनकी कल्पना 
का वैभव, आत्म-विश्वास एवं निर्विकार दृष्टि-निक्ष प उभिल-वृत्ति्रो को जगा 
कर उनकी अ्रपरिमेय सूच्म-दर्शिता का परिचय दे जाता है । 
दीप मेरे जल अकम्पित, 
घुल अचंचल ! 
सिंधु का उच्छुवास घन है, 
तड़ित, तम का विकल मन है, 
भीति क्या नभ हे व्यथा का 
आँसुओं से सिक्त अंचल ! 
स्वर अकम्पित कर ,दिशाये, 
मीड सब भू की "शिरायें, 
गा रहे आँघी-प्रलय 
तेरेलिये ही आज मंगल ! 
मोहद क्या निशि के बरों का, 
शलभ के झुलसे परों का 
साथ अक्षय ज्वाल का 
तू ले चला अनमोल सम्बल ! 
पथ न भूले, एक पग भी, 
घर न खोये लघु विहग भी, 
स्निग्ध लौ की तूलिका से 


| आँक सबकी छाँद उज्ज्वल !! 
महादेवी की संवेदना इतनी तीव्र है कि जहाँ कोई भावना उनके अन्तर 


|. के 
में जगी कि उन्होंने अपने कलामय पाश में आवद्ध कर लिया। वातायन के से 
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'खौरभश्लय उच्छूदास उमड़ उमुड़ कर समस्त वातावरण मे मधुर सिहरन- 
सी जगा! जाते हैं । कहीं कसक अधिक गहरी है, कहों प्रणय-प्रकम्पित हृदय 
की धड़कन; कीं शिशु का सा सारल्प्र है और कहीं हठीज्ञी प्रेमिका का 
गर्वीज्ञा दम्भ । उनकी अन्त दृष्टि सूचमतम रहस्यों के अंतर में प्रवेश कर जाती 
है। इन्द्रधनुष के से प्रिविध-रंग कुछ धूमिल से घूं ब्रट-पट से झॉकते हुए 
तुद्दिन-फणों की सी यामा त्रिखेर जाते हैं और गीतों की छाँह से करुणा- 
विगज्ञित भाव जज्ञते हुए दीयफ को मंद लो के सद्श सुस्कराते से प्रतीत 
होते हैं। किन्तु इसके प्रिपरीत क्रिस्टिना के काब्य में जो रंध की सी दुद- 
मनी प्र प्रचण्डता ट्ै-त्रह उसकी कोमल-भात्रनाग्रों को दबा कर उसे भी अपने 
वेग में मानों साथ उड़ाये ले जा रही दै । 
'्राण-राक्ति और प्रकाश लुप्त होते से मेरे जीवन का मध्याह्न 
बीत गया । 
नं -बेला समा हो गई, सदे के लिये चली गई । 
जब दिन अवशेष था तभी सूर्य छिप गया और मेरे लिये रात्रि 
की चिर-सघनता छोड़ गया । 
हे प्रभु! कब्र तक, कितने दिनों तक इस निराश पीड़ा को 
पालती रहूँ ? 
क्या में रोतो रहूँ. और प्रतीक्षा करती रहूँ ? 
क्या चिरकाल तक थ्रॉसू बहाती हुई इसी प्रकार मर मिद्व ? 
क्या तेरो कृपा नष्ट हो गई ? क्या तेरा प्रेम मेरे लिये विनष्ट 
हो गया ? ह 
छितते दिनों त क में व्यर्थ ही इच्छा कर करके मह ?' 
( “My noon is endsd, abs lished from life and light, 
My noon is ended, ended and done away, 
My sun wont down in the hours that still were 
day, 
And my lingering diy is niggt. 

How long, 0 Lord, how long in my desparate pain 
Shall I weep and watch, shall weep and long for 
Thee ? 

Is Thy grace ended, Thy love cut from me ? 

How long shall I long in vain?” ) 
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महादेवी अपनी अभिव्यक्तियों में उस सतह पर पहुँच गई हैं, जहाँ 
मर्मघाती बेकल स्वर उन्हें प्रतिकम्पित नहीं कर पाते। उन्हें पीड़ा भी प्रिय 
है और विरद्दाग्नि भी जलाकर शीतलता प्रदान करती है। प्रिय की दी हुई 
पीड़ा होने के कारण वे अपने मर मिटने के अधिकार को खोना नहीं 
-चाहतीं | 
'क्या अमरों का लोक सिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार? 
रहने दो हे देव! रे 
यह मेरा मिटने का श्रधिकार !? 
व प्रणय के स्वम्िल संसार में विचरण करती हुईं अतृप्ति को अधिक 
महत्त्व देती हैं । 
'मेरे छोटे जीवन में 
देना न तृप्ति का कण भर, 
रहने दो प्यासी [आँखें 
भरती श्राँस के सागर ।? 
किन्तु क्रिस्टिना के हृदय के सन्नाटे में जो करुणा-स्रोत काँटों से बिध कर 
हैं---उनसे एकात्म-भाव स्थापित करने के लिये उसकी अंतरातमा मानों 
संघषं-सा करती है, किन्तु उसकी छुटपटाहट और परवशता का भाव उभर- 
उभर कर फफोलों-सा फूल जाता है, जिसमें ज़रा-सी ठेस लगते ही रक्त-स्राव 
होने लगता है । 
“मैंने एक एकाकिनी चिड़िया देखी, जो, अपने घोंसले म सूनी 
बठी थो । 
क्योंकि उसका साथी मर गया था या उड़ गया था | 
यद्यपि अभी वसंत का आरम्भ ही था 
और समीप ही पुष्प-ऋलिकायें प्रस्फुटित हो रही थीं । 
अनाज का खेत भी अभी बोया ही गया था | 
किंतु वह, जो कभी खुशी के गीत गाती थी, अब बैठ कर रोने के श्रतिं- 
रिक्त क्या करती ? | 
दुःख म मूछित सी अकेली बठे रहना 
कितना कष्टदायक है, कितना भयावह !” 
(iI saw a bird alone 


ट्‌ ७ 6 रश | 
In its nest it sat alone, उ 
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For its mate was dead or flown 
Though it was early spring. 
Hard by were buds half-blown, 
With cornfields freshly sown ; 
It could only perch and moan 
That used to sing ; 
Droop in sorrow left alone ; 
. A sad sad thing.” ) 
मद्दादेवी कें काव्य में कल्पना की रंगीन बारीकियाँ मन को बरबस सुग्ध 
कर लेती हैं । उनकी रंगीन-कल्पना भावुकता के साथ ऐसी घुलमिल गई है 
कि उनके स्वच्छ अन्तर पट पर मनोज्ञ चित्र उतरते चलते हें और वे श्रपनी 
सूच्मग्राहिणी प्रतिभा द्वारा उनका उपरो का त्यों चित्रण कर देती हैं । माव- 
मूत्त होते ही मानों रंग छलक पड़ते हें श्रौर शब्दों म॑ न समा कर सजल 
चित्रों की स्निग्धता में फेल जाते हें। उनकी कविता में रहस्य-प्रवृत्ति का 
प्राधान्य है। अधिक चिंतनशील होने के कारण उनकी भावनायें उडते बादलों 
की-सी सघनता से ओतप्रोत हृदय के करुणतम उच्छास और आँसुओं के 
तुहिन-कणों की धूमिलता मे सहज अविज्ञाय वन गई हवं। श्रंतसु खी अचु- 
भूति, अशरीरी-भावना आर रहस्य-चितन के आवरण उनके काव्य की ात्मा 
को इतना आच्छन्न कर लेते हैं कि उनके भावों में अस्पष्टता और क्लिष्ट कल्पना 
का अंश अधिक आ जाता है, जिससे अभीष्सित माधुर्यं की व्यंजना नहीं हो 
पाती । “नीहार”, 'रश्मि', “नीरजा”, “सांध्यगीत?, “यामा” और दीपशिखा” 
आदि पुस्तकों में सूच्म-कल्पनाओं की सघनता ओर स्वनिर्मित अ्नेकरूपता के 
साथ-साथ भावात्मक प्रवृत्तियों का संघषं है | कहदी कल्पना-बाहुल्य़ ददने से 
उनके गीतों के पद भाराक्रान्त होकर लिथडते से हैं और कहीं शब्द उभर- 
उभर कर भावों की सहज गति में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, किंतु इसके 
विपरीत क्रिस्टिना का श्रंतर्दाह सच्चा है और उसकी लगन स्वाभाविक हवै। 
उसके हृदय में जो निर्फर की भाँति भाव उमड़ते हें-वे अनुकूल स्थल पाकर 
प्रकट हो जाते हैं और कहीं भी कृत्रिमता का आभास नहीं हो पाता । 
“अकेली और पगली सी रोती रद्द, 
अपने हृदय को आँसुओं से भर ले। ' | 
क्योंकि तेरी व्यथा और आँसुओं का रहस्य कोई भी नहीं जान सकता । 
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जब तक प्रात:काल न हो और सुखद आ्रोसकण दिखाई न पडे, तत्र तक 
रोती रद्द ।? 
अथवा 

यह निर्थक धारणा कि में क्‍या से क्‍या बन सकती थी, जो मेरे 

मस्तिष्क पर रात-दिन छाई रहती है, वह ज़रा भी चेन नहीं लेने देती । 

उत्तर की शीतल वायु ने मेरी सारी हरियाली उजाइ दी, 

मेरा सूर्य पश्चिम में छिप गया |? | 

(* Weep, sick anb lonely, 
Bow thy heart to tears, 
For none shall guess the secret 
Of thy griefs and tears, 
Weep, till the day dawn, 
Refreshing dew, ? 
Or 
‘The fruitless thought of whatI might have been 
Haunting me ever will not let me rest ई; 
A cold north wind has withered all my green, 
My sun isin the west. ? ) 

'रिमेम्बर मी? (Remember Me), “स्त्रीट डथ” (Sweet Death), 
माई ड्रोम' (५ 0762), 'साउणड स्लीप? (Sound Sleep) आदि 
कतिपय स्फुट गीतों मे' क्रिस्टिना के छुटपटाते हृदय की निराशा और वदना 
अंतर्निद्दित है। सन्‌ १८६२ मे' 'गोब्ज्िन मार्केट? और सके तीन वर्ष 
पश्चात्‌ दि मिंग्रेस्‌ प्रोग्रेस, नाम की करिस्टिना की प्रमुख कृति सचित्र काशित 
हुई । “गोब्लिन मार्केर', मे' दो ऐसी लड़कियों को कथा वित है, जो एक 
सुनसान जंगल मे' घूमती हुई जलल्लोत के समीप पिशाचों के झुण्ड से 
मिलती है और अपने सुनहरी बालों के एक लर के बदले मे' कुछ जादू के 
फल खरीद लेतो हैं। उनमे' से एक लड़की तो इन फलों को चखने का 
साइस नहीं करतो, किन्तु दूसरी उन्हें खा लेती है और तत्तण ही जजं रित 
होकर एथ्वी पर गिर पड़ती है। उसकी बहिन अत्यंत भयमीत होते हुये भी 
पुनः उन पिशाचों से मिलती है और कोई ऐसी विषनाशक जड़ी उनसे लेने 
मे. समश होती है, जो शृत लड़की को पुन: जीवित कर देती है । 

'दि मिबस्‌ प्रोग्रेल!मे एक राजकुमार का आख्यान है, जो अकेला अपनी 


ol 
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पत्नी से मिलने के लिये चल पड़ता है । उसकी पत्नी-राजकुमारी-बहुत दूर 
है और पति के विरह में पागल-सी क्षण-प्रतिक्षण पथ मे आँखें बिछाये उसकी 
प्रतीचा करती रहती है। मार्ग में राजकुमार को अनेक कष्ट उठाने पड़ते दे 
प्रथम तो वह एक जादूगरनी द्वारा बंदी बना लिया जाता है, पुनः वहाँ से 
किसी अकार छूटने पर वह एक वृद्ध द्वारा, जो एक गफा में आयुवद्वक रसायन 
पका रहा था, भट्टी में आग मपकने के लिये रोक लिया जाता है। वहाँ से 
विसुक्द होने के पश्चात्‌ जब वह आगे बढ़ता ह्वै तो एक भयानक पर्चत-निर्कर 
बचे-डंबते किसी प्रकार बच जाता दै और अनेक विध्तों को पार करके 
अत्यंत कठिनाई से जब वह महल के समीप पहुँचता है तो उसे अपनी पत्नी 
का सामने से आता हुश्रा शव का जलूस दीख पड़ता है, जो उसके वियोग म 
प्रतीक्षा करते-करते श्रंत मे प्राण छोड़ देती है। 
कहते हें--'प्रिसेस प्रोग्रेस? का कथानक क्रिस्टिना के अपने ब्यक्तिगत 
जीवन पर घटित होता है, जिसमें प्रित्र-वियोग का हाहाकार और प्यार की 
पीर के दंश की छुटपटाहट है । राजकुमारी मरते हुये जो करुण-गीत गाती 
है,---वह क्रिस्टिना के अंतर में निगूढ प्रणय की व्यथित श्रभिव्यक्ति है/। 
“मेरे प्रिय ! जब में मर जाउँ तो मेरे लिये ब्यथा भरे गीत न गाना 
मेरे ऊपर गलाब के पुष्प अथवा शोक-बेल न लगाना, 
वरन्‌ ओस-कण और वर्षा की फुहार से भीगी घास मेरे ऊपर 
उगने देना । 
तुम चाहे तो सुरे याद रखना-_चाहे भूल जाना । 
श्रत्र में छाया के दशन न कर सकूंगी 
` अर्र में वर्षा की अनभूति से बंचित रहूँगी 
झब में बुलबुल का करुण गीत, जो वेदना में डबा हुआ होता 
है, न सुन सकूं गी । 
सम-स्थिति वाली गोधूलि-वेला म॑ स्वप्त-विभोर होने की बात 
न जाने 
में याद रख सकूँगी अथवा भूल जाऊँगी? 
( ‘When I am dead, my dearest, 
Sing no sad songs for mei 
Plant thou no roses at my head, 
Nor shady cypress tree; 
Be the green grass above me 
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With showers and dew drops wet, 
And if thou wilt, remember, 
And if thou wilt, forget. 
I shall not see the shadows, 
J shall not feel the rain ; 
I shall not hear the nightingale 
Sing on, as if in pain $ 
- And dreaming through the twilight 
That doth not rise nor set, 
: Haply I may remember 
And haply may forget, ”) 
कहने की आवश्यकता नहीं कि क्रिस्टिना की कृतियों में कुमारीत्व की 
ग्रमल-घवल पातनता, भोली सरलता ओर यत्किचित्‌ अल्हड़पन भी है, 
जिसमे विराग की धूमिल अरुणिमा यत्र-तत्र बिखरी हुई है। महादेवी के 
काव्य में नारोस्व का क्रंइन. असफल पत्नीत्व की खीज और द्विविधाग्रस्त 
अभावजन्य उपराम है, जिसमें नारी-सुलभ समर्पण-भावना और जीवन की 
गत्थी न सुलभने के कारण दुर्भेद्य सबनता व्याप्त हो गई है । क्रिस्टिना निर्यात 
के क्रुर थपेडों से मर्माहत हो वेदना, अविश्वास और अदृष्ट की ञ्राशंका में डूबी 
हुई विरह के दर्दीले गीत गाती है, जिनमें हृदय की तड़पन, भावों की लड़" 
खड़ाहट, श्राकुल-प्राणों की कसक और आंतरिक ्रावेगों का संघात है, 
महादेवी के भावोद्वेगों म॑ मीठी कचट होते हुए भी वचन-विदग्धता, मूत्त 
-ब्यंजना श्रौर बिखरती, मचलती भावप्रवणता है, जो हृदय. की. गहराई में 
उतरती चलती हे और जिसमें उठती-गिरती विपुल तरंगावलियों की-सी 
अविराम धड़कन सुन पडती है | इन सब विषमतां के बावजूद इन दोनों 
के ही काव्य विषादं की हल्की, झीनी घूमिलता से आचछन्न हैं, जो उत्तरोत्तर 
सघन होती जाती है ओर जिसके ग्रतल में न जाने कितने अ्रंतःस्वर आवार्के 
होकर उनके अंतर के मूक हाहाकार मे' एकाकार होने के लिये छटपटी 


रहे हैं । 


पहादेवी वर्मा ओर आलोचना-साहित्य की 
समस्याएं 


डॉक्टर रामंविलांस शर्मा 
. [ “महादेवी जी अपने गीतों में 'देवी' के रूप में नहीं, एक 'मानवी' के रूप 
में दर्शन देती हैं वे श्रपनी भाव-व्यंजना में इस धरती पर काम करने वाली 
मनुष्य नामक प्राणी ही नहीं हैं, वरन्‌ उस्का एक भेद नारी भी हें । उनका 
नारीत्त्व सामाजिक सौमाश्रों के ग्रन्दर विकास के लिए पंख फड़फड़ाता हैं; 
उसकी यह व्याकुलता अनेक सांकेतिक रूपों में उनकी कविताश्रोंमें प्रकट होती है। 
__ महादेवी जी की नारी-प्रकृति को एक सरस विशेषता उनका हठ है। उनके 
प्राण 'पागल' हें तो हठीले भो हैं । 
अध्यात्मवादी' महादेवी का अभिमान देखने योग्य है जो निजत्त्व देने 
में श्रसमर्थ होकर प्रिय से मिल नहीं सकतीं । , 
'मिलन-मन्दिर में उठा दूँ जो सुमुख से सजल 'गुंठन, 
में मिटू प्रिय में मिटा ज्यों तप्त सिकता में सलिल-कण, . 
हु सजनि मधुर निजत्त्व दे... । 
कैसे मिल॑, अभिम।निनी में ! '--] 


शं 


क 


` _ श्रीमती महादेवी वर्मा के साहित्य पर इतना लिखा ज्ञा चुका, दै और 
उन्होंने स्वयं साहित्य की समस्याओं पर इतना लिखा है कि आज उनके 
संबन्ध में ओर कुछ लिखना आलोचना-साहित्य की समस्याञ्रों का ,उल्त्तेख 
किए बिना संभव नहीं दै । महादेवी जी छायावाद के, सध्याह्काल .से और 
अपने जीवन के उषःकाल से. साद्दित्य-रचन।;करती आइ हैं; .छाम्रावाद ..श्रौर 
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महादेवी जी के साहित्य में घनिळ संबन्ध होना स्वाभाविक है | इस संवन्ध 
की रूपरेखा क्‍या है, किस हृद तक मद्दादेवी जी छायावाद का प्रतिनिधित्व 
करती हैं और किस हद तक छायावाद उनके साहित्य से बल-लंबल पा सका 
हेया नित्रेल हो गया दे, यह आधुनिक श्राक्नोचता-साहित्य की नगण्य 
समस्या नहीं है। इस समस्या पर हिन्दी के गण्य-मान्य ग्रालोचक एकमत 
हें--ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । इस संब्रन्ध से यहाँ एक-दी उदाहरण 
देना प्रासंगिक ने होगा । र 
छायात्रादी साहित्य और महादेवी जी की रचनाश्र के परस्पर सबदन्ध 

पर प्रकाश डालते हुए नगेन्द्र जी कहते हँ-- 

जला मेने एक और स्थान पर भी कहा हे, महादेवी के काब्य में हमें 
छायाबाद का शुद्ध श्रमिश्रित रूप मिळता है । छायावाद की अन्तसु'खी 
अंनुभूति,श्रशरीरी प्रम जो वाह्य-तृत्ति न पाकर श्रमांघल सादये की सृष्टि 
करता हैं, मानव और प्रकृति के चेतन संस्पशे, रहस्य-चिन्तन (अनुभूति नहीं), 
तितली के पंखों और -फूलों की पंखड़ियों से चुराई हुई कजा, और इन सबके 
ऊपर स्वप्न सा पुरा हुआ एक वायची वातावरण--ग्रे सभी तत्व जिसमें 
घु लें मिलते हैं, वह हैं. मद्दादेवी की कविता । महादेवी ने छायावाद को पढ़ा 
नहीं है, अनुभव किया है । अ्रतएव साहित्य का विद्यार्थी उनकी विवेचना 
का झात वचन के समान ही आदर करेगा ।? ( विचार और अनुभूति 
पुऽ १३० ) 

इस धारणा के विपरीत श्री नन्ददुलारे वाऊपेयी का विचार 
यह है-- 

“हिन्दी में, सदादेवी जी का प्रवेश छायात्राद के पूर्ण ऐश्वर्यकाल में हुआ 
था, किन्तु आरंभ से ही उनकी रचनाएँ छायात्राद की सुख्य विशेषताओं 
से प्रायः एकदन रिक्त थीं । मानव अश्वा प्रकृति के सूचन किन्तु ब्यक्त 
सादय मे आ्राष्यात्निक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक 
सर्वमान्य ष्याख्या होनी चाहिए । इस व्याख्या में आये 'सूचम! और व्यक्त! 
इन श्रथगंभीर शब्दों को हम ग्रच्छी तरह समक लें। यदि वह सोंदयं 
सूच्म नहीं है, साकार होकर स्त्रतन्त्र क्रियाशील है और किसी कथा या 
आख्याय्रिका का विषय वन गया हे तो हम उसे छायावाद के श्रन्तगंत नहीं 
ले सकगे  ( “यामा! का दार्शनिक आधार )] 

गेन्द्र जी और वाजपेयी जी की धाराओं का अन्तर स्पष्ट है । नगेन्द्र जी 
को महाद्रेवी जी के काब्य्र में छायावाद का शुद्ध रूप मिलता है; वाजपेयी जी 


oll 


महादेवी वर्मा और आलोचना-साहित्य की समस्याएँ २६७ 


को उनकी रचनाएँ छायात्राइ की सुख्य विशेषताओं से प्रायः रिक्त दिखाई 


देती हैं! 
इसे हम साधारण मतभेद कहकर टाळ नहीं सकते । 
वाजपेयी जी ने छायावाद की जो व्याख्या की दै, उसके अनुसार अंग्रेज 
कवि स्कॉट और बायरन छायावाद के एक सीमान्त पर दिखाई देते दँ तो 
बर्ड स्वर्थ भी छायावादके दूसरे सोमान्त पर ठहरा हुआ प्रकृत छायावादी नहीं 
मालम होता । ग्रंप्रज्ञो साहित्य में, वाजपेयी जी के अनुसार, "कृत छाया- 
प केवल शेली है जो प्राकृतिक सूच्म सोंदर्थ-भावना का एकमात्र अधि- 
पाता? है। ( उपयु'क्त ) । लेकिन वाजपेयी जी ने जिस कारण स्कॉट और 
बायरन को छायावाद के सीमान्त पर रखा है, उस पर विचार करने से शेली 
का भी आधे से ज्यादा साहित्य उसी सीमान्त पर ठहरेगा । र 
इरन और स्कॉट छायात्राद के सीमान्त पर इसलिए हैं कि उनका 
सौन्दर्य सूच्म नहीं है बल्कि 'साकार होकर स्वतन्त्र क्रियाशील है और किसी 
कथा या आख्यायिका का विषय बन गया है ।! इस दृष्टि से शेली की अनेक 
कथाएँ और ्राल्यायिकाए भी छायावाद के सीमान्त पर ठहरेंगी । 
अंग्रेज़ी साहित्य के इतिहासकार रोमाणिटक साहित्य की परिधि इससे 
ज्यादा विशद ऑँकते आये दें। इतिद्दास ने रोमाण्टिक साहित्य की विशेषताएँ 
निश्चित कर दी हैं; अब यह माँग करना दुराग्रह होगा कि रोमारिटक- 
साहित्य हमारी धारणा के अनुसार यों होना चाहिए था । 
अग्रज्ञो के रोमाणिटक साहित्य ग्रोर हिन्दी के छायात्रादी साहित्य में 
महत्वपूर्ण भेद है । शेली और बड स्वथं के रचनाकाल से पहले १६-१७ वीं 
सदी में शेक्सपियर, मिल्टन आदि सामन्ती विचारधारा के ख़िलाफ़ एक 
क्रान्ति कर चुके थे । १६वीं सदी के आरम्भ में औद्योगिक पूंजीवाद के प्रसार 
से मज़दूर-बर्ग का जीवन-संघर्ष तीव्र हो उठा था और उस समय की प्रगति- 
शील विचारधारा पूं जीवादी शोषण से टक्क! लेने लगी थी । रोमारिरक- 
साहित्य में जहाँ पलायन है, वहाँ वह इस पूँजीवादी शोषण से संघष न 
करने या उससे सममौता करने का फल दै । हिन्दी का छायातादी साहित्य 
सामन्त-विरोधी औद्योगिक क्रांति के बाद का साहित्य नहीं है । वह साम्राज्य- 
बाद और सामन्तवाद के विरुद्ध भारतीय जनता के संघर्षकाल का साहित्य 
है। उसमें सञ्रसे सशक्त स्पर देश की स्याधीनता और जनतन्त्र प्राप्त करने 
की श्राकांक्षा का स्वर है। 
अंग्रेज़ी रोमारिटिक-सादहित्य के सबसे प्रगतिशोल कत्रि शेली की विचार- 
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धारा अपना अग्रसर रूप मजदूरों का आह्वान करते हुए प्रकट करती है कि वे 
पूँजीवादी सत्ता के बदले अपनी सत्ता स्थापित करें । “मासक ऑफ अनाकीं' 
नाम की रचना में शेली कहता है-- 

‘Rise like lions from your slumber, 

In unvanquishable number, 

Shake to earth your chains like dew, 

Which in sleep had fallen on you, 

Ye are many, they are few.’ 

( “नींद छोड़कर शेरों की तरह उठो; अजेग्र संख्या में उठो । नींद में 
जो ज्ञंजीरें पहन ली थीं, उन्हें कटक कर ओस कणां की भाँति घरतीपर. गिरा 
दो । तुम बेशुमार हो; वे सुट्टी भर हैं ।! ) 

शेली की चेतना समाजवाद की ओर उन्सुख थी जंसा कि माक्स ने 
शेली के बारे में लिखा था--वह जीवित रहता तो समाजवादी होता ।. 

हिन्दी के छायावादी कवियों में सबसे आगे बढ़ी हुई चेतना साम्राज्य- 
विरोधी सामन्त-विरोधी क्रान्ति की ओर उन्सुख है । निराला के “बादल-राग! 
में वह यों प्रकट हुई है-- 

“रद्ध कोष, है छुब्ध तोष, 
अड्ञना-अज्ञ से लिपटे भी 
ग्रातक्ु-ग्रक पर काँप रहे हें 
घनी, वञ्र-गर्जन से बादल ! 
त्रस्त नयन-मुख ढाँप रहे हैं । 
जीण बाहु, है शीण शरीर, 
तुझे बुलाता “कृषक अधीर, 
विप्लव के वीर! 
चूस लिया है उसका सार 
हाइमात्र ही हे आधार भं 
ऐ जीवन के पारावार!” 

अंग्रेज़ी रोमाण्टिक-पाहित्य का एक सीमान्त समाजवादी विचारधारा 
को छूता है तो दूसरा आदशंवाद ( [0७४४7 ) की विभिन्न धाराओं 
डूबा हुआ है । हिन्दी के छायावादी साहित्य का एक सीमान्त साम्राज्य 
विरोधी सामन्तविरोधी विचारधारा को छूता है तो दूसरी ओर सामन्तवाद 
का समर्थन करने वाली अनेक आदशेवादी धाराओं में डूबा हुआ है। इनके 
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अतिरिक्त छायावादी या रोमाण्टिक साहित्य के दूसरे सीमान्त निर्धारित 
करना एक इतिहास-विरोधी कार्य होगा । 

वाजपेदी जी ने अंग्रेज़ी के रोमास्टिक-साहित्य और हिन्दी के छायावादी 
साहित्य के महत्वपूर्ण भेद का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने जो सीमान्त 
निश्चित किये हैं, वे भी विज्ञान-सम्मत नहीं । ऐसी दशा में उनका यह 
सन्देह अस्वाभाविक नहीं दे-- सुमे आशा नहीं है कि छायावाद की मेरी 
यह व्याख्या निकट भविष्य में सर्वमान्य हो सकेगी ।' 

नरेन्द्र जी के लिये सीमान्तां का झगडा नहीं हे । अन्तसु खी अनुभूति, 
अमांसल सौंदर्य, मानव और प्रकृति के चेतन [संस्पश, रहस्य-चिन्तन, पंखों 
और पंखड़ियों से चुराई हुई कला, वायवी वातावरण--ये महादेवी जी 
के काव्य की विशेषताएं हें । न 

थे विशेषताएँ किस तरह उत्पन्न हुईं, इस सम्बन्ध में नगेन्द जी लिखते 
हैं--'सामयिक परिस्थितियों के अनुरोध से जीवन से रस और मांस न ग्रहण 
कर सकने के कारण वह एक तो वांच्छित शक्ति का संचय नहीं कर पायीं, 
दूसरे एकान्त अन्तसु'खी हो गई । इस प्रकार उसके आविर्भाव में मानसिक 
दमन और अतृष्तियों का बहुत बड़ा योग है, इसको केसे भुलाया जा 
सकता है ९? 

अगर मानसिक दमन और अतृत्तियो से ऐसी कविता रची जा सके जो 
सुन्दर हो और साथ ही शुद्ध छायावादी भी, तो दमन आर अतृप्तियों का 
स्वागत क्यों न किया जाय ? 

अगर छायावादी कविता की विशेषताएँ मानसिक दमन ओर अअतृक्तियों 
से उत्पन्न हुई हैं, तो छायावादी आलोचना की विशेषताओं का क्या कोई 
दूसरा खोत है ? 

नगेन्द्र जी पहले तो यह मानते हैं कि महादेवी जी की कविता के आवि- 
भाव में मानसिक दमन और ग्रतृत्तियो का बहुत बड़ा योग है । फिर उनकी 
धारणा यद्द भी दै कि महादेवी जी के काब्य में हमें छायावाद का शुद्ध 
अमिश्षित रूप मिलता है । तीसरे इस श्रतृष्तिवाद को और विराट्‌ रूप देते 
हुए वह समस्त काव्य और ललित-कलाओं को उसी के अन्द! समेट लेते 
हैं। अतृप्त काम-चासना-और साहित्य के सम्बन्ध में उनकी उक्ति कैन 

“गौर वास्तव में सभी ललित-कलाओं के--विशेषतः काव्य के और उससे 
भी अधिक प्रणयकाब्य के--मूल में भ्रतृप्त काम की प्रेरणा मानने में 
आपत्ति के लिये स्थान नहीं दै ।' ( “दीपशिखा” ) 
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इस तरह नगेन्द्रजी के लिये न सिफ़े 'ढीपशिखा? न सिक्न महादेवी जीका 
साहित्य, न सिफ़ छायावादी काव्य, वरन तमास ललित-कलाएं शोर समूचा 
प्रणय -काव्य अतृप्त काम प्रेरणा से उत्पन्न होता हं । 

योरप में एक वर्ग ऐसे अवकाशभोंगी लोगों का हे जो जीवन में कमं 
करने से विसुख है । उसका अधिकार दूसरों के कर्मफल पर है; कर्म करने का 
उत्तरदायित्व वह अपने लिये नहीं मानता ! इख वर्ग ने ऐला जीवन-दशंन 
उत्पन्न किया है जिसके अनुसार मनुष्य की तमाम सामाजिक ओर साहित्यिक 
क्रियाएँ काम-त्रासना से प्रेरित दिखाई देती हें । यह वर्ग सामाजिक विकास 
की शक्तियों और उत्पादन करने चाले श्रमिक वर्ग का ऐसा वेरी बन गया है, 
श्रम से वह इतनी दूर जा पड़ा हे कि सिवाय कामवासना और उसकी तृप्ति 
के उसके लिये जीवन में कोई महान्‌ उद्देश्य नहीं रह गया । हिन्दुस्तान में 
साम्राज्यवाद के समर्थक वर्गों द्वारा पोषित लेखक योरप की इस पतित पूँजी- 
वादी विचारधारा को यहाँ के सामन्ती नायिकाभेद से मिला देते हैं 
और कहते द्ैं--देखिये, दोनों में कितना गहन मनोविज्ञान है ! अतृप्त काम 
वासना से हव्यं, शिवं, सुन्दरं सुलभ होते हैं | सब तज हरि भज ! श्रतृष्ति 
के बिना साहित्य का निर्माण अ्रसंभव हे ! 

इस व्याख्या में लगे हाथ एक और लाभ यह है कि वह शाश्वत है और 

साम्राज्यवाद, सामन्तवाद--इस तरह के किसी अशाश्वत वाद-विवाद के 
भमे ते में पड़ने को ज़रूरत भी नहीं रहती । 

निस्सन्देह अतृष्ति की भावना छायात्रादी कविता में मिलती दै और वह 
महादेवी जी की रचनाश्रों में भी विद्यमान है लेकिन कया छायावादी काव्य 
की सूल-प्ररणा वही है ? यदि मूल प्रेरणा वही हो और छायावादी कविता 
वायवी वातावरण के स्पम्न बुनने के श्रलावा और कुछ न दे तो वह अवकाश 
भोगी वर्गों के अलावा कामकाजी जनता के लिये ज्यादा लाभदायक सिद्ध 
न होगी । कया महादेवी जी की समूची कविता इसी तरह की है ? 

महादेवी जी के काव्य-साहित्य का मूल्याङ्कन करते हुए हिन्दी आलो- 
चकों ने साधारणतः उसके पीड़ावादी, पलायनवादी तत्वों पर इष्टि केन्द्रित 
की दै। कोई इन तत्वों को शाश्वत काग्य-वस्तु सिद्ध करता है, कोई उन्हे 
लोकमंगल के भ्रचुकूल बतलाता है, कोई उन्हें समाज-विरोधो कहता है। उन 
तत्वों के मूल्याङ्कन में अन्तर है, लेकिन इस बारे में सभी एकमत मालूम होते 


कि महादेवी जी की काव्यवस्तु का निर्माण इन्हीं पीडावादी, पलायनवादी 
तत्यो से हुआ है । 
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श्री विनयमोहन शर्मा महादेवी जी की अ्रन्तंसुखी वृति का उल्लेख 
करते हुए लिखते हें-- 
छायाबाद ने महादेवी को जन्म दिया ओऔर महादेवी ने 
छायावाड को जीवन । प्रगतिवाद (साम्यवाद) के नारे से प्रभावित हो जबर 
छायावाद के मान्य कवियों ने अपनो आँखे पोंछु कर भीतर से बाहर झॉँकना 
प्रारंभ कर दिया ओर अनन्त की ओर से दृष्टि फेर कर माक्सं पर उसे 
केन्द्रित कर दिया तब भी महादेवी की आंख भीगती रहीं, हृदय सिहस्न 
भरता रहा, ओठों की ओट में आहे सोती रहीं और मन “किसी निष्ठुर? की 
आरती उतारता ही रहा । दूसरे शब्दों में वे अख'ड भाव से अन्तसु खी बनी 
रहो ।! | 
(“नई धारा”, वषं २ अंक १) 
विनयमोहन जी के अनुसार महादेवी जी की काव्यवस्तु का निर्माण 
भीगी आँखों, सिहरन भरते हदय, सोती हुई आहों ओर निप्ठुर को आरती 
हुआ है । दूसरे शब्दों में महादेवी-काव्य का मतलब है-- पीड़ा और 
पलायन। इसके सिवा वहाँ दूसरी वस्त नहीं द्दै। 
श्री देवराज का मत है--'मद्दादंवी जी ने श्रपनी कविता में कहीं भी 
युगजीवन अथवा स्वयं जीवन के सबस्ध में विचार प्रकट करने की चेष्टा 
नहीं की है, उनके ग्रालोचक के लिये यह बड़े सन्तोष की बात है । (साहित्य- 
चिन्ता, प०२० २) 
इसका यही अर्थ हों सकता है कि महादेवी जी की कविता जीवन और 
यग-जीवन दोनों से परे है । ऐसी हालत में या तो वह मृत्य का प्रतिबिंब 
होगी या ऐसे किसी तत्व का जो न जीत्रन है न मत्य! 
श्री लच्मी नारायण सुधांशु महादेवी जी के रहस्यवाद को जीवन से 
परे नहीं मानते । दोनों का परस्पर संत्रन्ध दिखलाते हुए वे कहते इं-- 
महाद्‌ची वर्मा ने अपनी सारी मनोभावनाओं को एक अप्राप्तच्य आराध्य 
के उपलच्य से अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है । अ्रतृष्त इच्छाएं ही 
प्रलुब्ध होती हैं | इतना होने पर भी जगत और जीवन के संबन्ध को हम 
विध्वंस नहीं कर सकते । उसी के श्रंतर्गत रहकर हम जीवन में उत्तीर्ण दो 
सकते हैं और वस्तुतः जीवन की यही सच्ची साधना है । छुद्र से विराट्‌ 
तथा नश्वर से शाश्वत होने के लिए भ्रंश में ही पूर्णता तथा सीमा में ही 
असीमता उपलब्ध करना पडेगा । अपनी सारी चेतना के साथ देखने से 
बद्ध भी श्रद्ध मालूम पड़ता है । जोवन के विषाद तथा श्रवसाद चेतना की 
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ग्रन्तज्योति से स्वतः दीप्तिमय होकर आनन्द तथा उल्लास में परिवर्तित 
हो जाते हैं।? (जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत, ४० ३२१-२ २) 
सुधांशु जी के अनुसार महादेवी जी का आराध्य अप्राप्तव्य है। आरा- 
ध्य अ्रप्राप्तत्य तभी हो सकता है जब वह जीवन से परें हो। इच्छाएँ 
अतृप्त हैं; इसलिये प्रलुब्ध हैं । शायद ग्रतृपत इच्छाएं कभी भी तृप्त नहीं 
हो सकतीं, क्योंकि आराध्य अग्राप्तच्य है। सारी “चेतना? के पाथ देखने से 
बद्ध भी अबद्ध मालूम पड़ेगा । इस प्रकार महादेवी जी की काव्यवस्तु अबद्ध 
और अप्राप्तच्य की अतृष्तिजन्प्र साधना ठद्दरती है । 
श्री अम्रतराय महादेवी जी के काव्य का परिचग्र इस प्रकार देते हैं-- 
“महादेवी ने स्वयं अपनी कविता का सबसे अच्छा परिचय दिया दैः 
मैं नीरभरी दुख की बदली 
उनकी इसी एक पंक्ति को मन में रखे हुए आप उनके सम्पूर्णं काव्य- 
साहित्य का अवलोकन कर डालिंये ग्रौर तब आप तुरन्त जान लेंगे कि यही 
भाव-शिरा्रों में बहने चाले रक्त के समान उसमें सर्वत्र प्रवाहित हो 
रहा दै।' 
('नया-साहित्य?, भाग ४) 
महादेवी जी की काव्य-वस्तु का निरूपण करने में श्री अम्रतराय और 
दूसरे लोचको में कोई अन्तर नहीं है। श्रम्तराय जी भी और सभी आलो- 
चकों की तरह उस काव्य-वस्तु को पीडावाढी पलाग्रनवादी तस्‍्त्वों से निर्मित 
मानते हैं । अन्तर है, उन तस्‍्तों के मूल्याङ्कन और उनके विवेचन में । लेकिन 
यदि महादेवी वर्मा के काव्य-साहित्य में कहीं कोई सामन्त-विरोधी, जनत्रादी, 
स्वस्थ, जीवन के पोषक तत्त्व आये हें, तो अमृतराय जी उतनी ही इढृता 
से उन्हें ग्रस्वीकार करते हैं जितनी दृढता से नगेन्द्र जी या देवराज जी । 
एक दूलरे लेख में वह कहते हें--'महादेवी वर्मा की कविता की पंक्ति" 
पंक्ति आँसुओं से गीली है, यहाँ तक कि उनका एक 'राँसुओं का देश? ही 
है, सबसे अलग । उनकी सारी कविताओं को एक में पिरोने वाली लडी 
ऑँसुओं की लड़ी ही हो सकती हे । उन्हें आँसुओं से मोह है आर उनसे वे 
अपना सिंगार करती हैं क्योंकि उन्हें अपनी व्यथा से मोह है ।” 
ी ("नयी-समीक्षा!, प° ) ४७) 
एक बार यह निश्चय कर लेने पर कि महादेवी जी का काव्य पीडा" 
वादी पल्ायनवादी तत्वों से ही निर्मित है, आलोचक इसका विश्लेषण आरंभ 
करते हैं कि ये तत्त्व उनके काव्य में क्यों मौजूद हैं । नगेन्द्र जी का मत दम 
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ऊपर देख चुके हें जिसके अनुसार ये तत्त्व अतृप्त कामवासना का फल है। 
कुछ लोग अतृष्ति को मानते हुए उसे अध्यात्म-चिन्तन अथवा आध्यात्मिक 
अनुभूति से जोड़ देते हैं। जो लोग काव्य को सामाजिक परिस्थितियों से 
परे मानते हैं, वे स्वभावतः इस पलायन का कारण सामाजिक सम्बन्धों में 
न देखकर कवयित्री के- व्यक्तिगत जीवन में हू ढ़ते हैं या उनके ब्यक्तिगत 
जीवन को ही आध्यात्मिक स्तर पर प्रतिष्ठित सान लेते हें । 

श्री गंगाप्रसाद पांडेय उनके व्यक्तित्व के बारे में लिखते हैं--“मद्दादेवीजी 
का ब्यक्तित्व ग्राध्यात्मिक है, इसमें सन्देह नहीं ।' अर--'महादेवी जी के 
ब्यक्तित्व से तुलना करने के लिए हिमालय ही सबसे अधिक उपयुक्त भी 
जान पड़ता है । उनके व्यक्तित्व का वही उन्नत और दिव्य रूप, वही विराट्‌ 
और विशाल-प्रसार, वही श्रमल-धवल तथा अचल-अटल घीरता-गंभीरता, 
वही करुणा एवं तरलता अर सबसे बढ़ कर वही सुखकर शुभ्र हास । यही 
तो महादेवी हैं । 


( "आजकल? जुलाई, १६९१ ) ' 


इसके विपरीत “सुधांशु? जी का मत है---'महादेवी वर्मा के जीवन की 
शुष्कता ने उन्हें लोक-विसुख वैराग्य देकर लोकोत्तर आलम्बन की ओर प्ररित 
किया दै, जिसके अनुसन्धान में कभी तृप्ति नहीं ।' 
( "जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धान्त”, पु० ३२०) 
और नगेन्द्र जी का विचार है--'महादेची जी का एकाकी जीवन उनके 
काव्य में स्पष्ट रूप से प्रतिबिब्रित है। किसी श्रभाव ने ही उनके जीवन को 
एकाकिनी बरसात बना दिया है, सुख और दुलार के श्राधिक्य ने नहीं ।! 
( “दीपशिखा? ) 
एकाकीपन की चर्चा करते हुए श्री अम्हृतराय “दीपशिखा” के बारे में 
लिखते हैं---'इस तरह पुस्तक की एक टेक दै--एकाकीपन आर दूसरी एक 
जिच । किसी भी साहित्यिक रचना के दो पक्ष होते हे--एक सामाजिक और 
दूसरा वैयक्तिक और इसी नाते प्रकारान्तर से सामाजिक । पहले पक्ष के 
विवेचन के लिये फ्रायडीय प्रणाली का उपयोग आलोचना के क्षेत्र में होता 
है। इस कविता के एक सुसंबद्ध फ्रायडीय विवेचन के लिए पुस्तक में अकूत 
सामग्रो मिलेगी ।? र 
(“नयी समीक्षा! पु० १४७) | 
अस्रुतराय जी कविता के दो पक्ष करते हें--सामाजिक र चैयक्तिक। |. 


~ वेचन cf 
वैयक्तिक पक्ष 'प्रकारान्तर से? सामाजिक ठहरता है। पहले पक्ष के विवेचन .. 
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के लिये ( उनका मतलव वैयक्तिक पक्ष के जिवेवन से है) आलोचना-न्षेत् 
में फ्रायडीब प्रणाली का उपयोग होता है । यहाँ पर यह कह देना ज़रूरी है 
कि फ्रायडीय प्रणाली के अलावा भी व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व की परख 
की वैज्ञानिक पद्धतियाँ मौजूद हैँ और जो लोग फ्रायडीय प्रणाली का उपयोग 
करके व्यक्ति को समस्याओं को परखते हैँ, वे कस-पे-कम साहित्य के क्षेत्र 
में क्रान्ति-विरोधी साबित हुए हैं । 

अस्ूतराय जी एकाकीपन ओर ज्ञिच का ज़िक्र करने के बाद इनका 
सामाजिक विश्लेषण इस तरह करते हे: 

अब हम एकाकीपन के खामाजिक पक्ष पर विचार करंगे। 

“पूँजीवाद व्यक्ति और व्यक्ति के बोच के सहज मानवोचित रिश्ते को 
हटा कर उसके स्थान पर एक ऐसे सम्बन्ध की प्रतिष्ठा करता है जिसमें 
मनुष्य एक पण्य-बस्तु के सित्रा आर कुछ नहीं रह जाता । और इस प्रकार 
मानव और मानव के बीच का संवन्ध एक नये बिन्दु पर पहुँच जाता हे जहाँ 
मानव संब्रन्धों से फिर किसी प्रकार का रस नहीं रह जाता। इस तरह एक 
ऐसी सामाजिक परिस्थिति पेट्रा होती है जिससे सहृदय व्यक्तियों के मन 
को ठस लगना स्त्राभाविक है। यह ठेस ही उन्हें मानसिक इच्छापूर्ति 
( Wish पित]श०ा ) का मागं हँढने पर विवश करती है। श्रीमती | 
महादेवी वर्मा का वेदनामूलक रहस्यवाद भी ऐसी ही मानप्तिक इच्छा- « 
पूर्ति है ।! ( 'नयी समीक्षा: ए० १४८ ) 

ये वाक्य पढ़ने पर मन में कई प्रश्‍न उठते हें । पूं जीवाद मनुष्यों के सहज 
मानवोचित रिश्तों को हटाता है । पूंजीवाद से पहले के सामन्ती संब्रन्ध . | 
क्या सहज मानवोचित रिश्ते हैं ? हि. 

पूजीवादी संबन्धों से उत्पन्न होने वाली सामाजिक परिस्थिति में सहृदय 
व्यक्तियों के मन को स्वाभाविक रूप से ठेस लगती है और ठेस लगने पर 
वे मानलिक इच्छापूर्ति का मार्ग हूं ढ़ने पर विवश” होते हें । पूंजीवाद जिस 
पलायनवादी साहित्य का नशा जन-साधारण में बाँटता है, क्या वह ठस और 
विवशता का साहित्य है ? यह साहित्य व्यक्ति की मानसिक इच्छापूर्ति का 
साहित्य है या एक वर्ग की भौतिक इच्छाओं---मज़दूर वर्ग को गुलाम बना 
रखने की इच्छाश्रों--का साहित्य है ? | 

यदि महादेवी जी का साहित्य योरप के मानसिक इच्छापूर्ति वाले साहिं 
जसा है तो क्या हिन्दुस्तान में वही परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो योरप में 
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अथवा उत परिस्थितियों के अभाव में क्या यह योरप के साहित्य का प्रभाव 
मात्र है ? * 
प्रश्‍न करते ही मालूम हो जाता है कि श्री अम्हृतराय के विश्लेषण में 
शख्दाबली समाज-शास्त्रीय हैं; उसका तस्व दरअसल कोई ठोस विश्लेषण 
प्रहुत नहीं करता । 
उसी निबन्ध में वे आगे कहते हैं । 
` (ज्रेला हमने अभी ऊपर देखा कि पूं जीवादी सामाजिक प्रणाली में हर 
ब्यक्ति दूसरे को मनुष्य नहीं बल्कि एक वस्तु समझता है जिसका वह क्रय 
विक्रय कर सकता है, क्योंकि पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली में हर व्यक्ति को 
यह बुनियादी आजादी होती है कि वह अपनी उत्पादक शक्ति को मोल पर 
चढ़ाये। इस तरह सामाजिक बन्धन रोज्ञ-त्रोज्ञ ढीले होते जाते हैं क्योंकि 
घे अब व्यक्ति और व्यक्ति के संबन्ध नहीं हें, और उनका आधार भी सहयोग 
न होकर होड़ है। होइ पर टिकने चाले संत्रन्ध स्थायी नहीं हो सकते । 
इसी आत्मीयता को कमी के कारण कल्पना-विलासी व्यक्ति को स्वनिर्मित 
आत्मीयों का पल्ला पकडना पड़ता है । महादेवी जी ने व्यथा में ऐसा 
आत्मीय पाया है । 


क 


( उप० पृ० १४८-४९ ) | 


यदि पू जीवादी प्रणालीमें हर व्यक्ति दूसरे को पण्य-वस्तु सममे जिसका 
वद्द क्रयविक्रय कर सके तो ऐसे समाज में हर ब्यक्ति एक साथ ही पूं जीपति 
भी होगा और मज़दूर भी । वास्तव में इस प्रणाली के अन्तर्गत एक “वर्ग? 
खरीदने बालों का होता है और दूसरा “वग? खरीदे जाने वालों का होता है । 
.. इसीलिये पूँजीवादी प्रणाली जदाँ पूँ जीपतियों में होइ, एक दूसरे को 
हड़पने और विनाश की ओर बढ़ने की वृत्ति उत्पन्न करती है, 
वहाँ वह मजदूरों में--खरीदे जाने वालों में- ऐसी जबरदस्त आत्मीयता 
उत्पन्न करती है जिसकी मिसाल पहिले के इतिहास में नहीं मिलती । 
श्री अ्रस्तराय ने अपने अवेज्ञानिक विश्लेषण से वर्गों के संबन्ध को 
मनुष्य-मात्र का संबन्ध बना दिया दै और मजदूर वर्ग की _ आत्मीयता, 
परस्पर भाईचारे को भुला दिया है । कहना न होगा कि यह ससूचा विश्ले- 
घण श्रपने में सही भी हो तो भी हिन्दुस्तान की परिस्थितियों में बहुत ही 
आंशिक रूपसे वह लागू हो सकेगा । १ 

इसमें सन्देह नहीं कि महादेवी जी के काव्य में पीड़ावादी पलायनवादी 
तस्व मौजूद हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति और स्थिति का सही कारण तब हम 
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अच्छी तरह जान सकेंगे जव हम इनके विरोधी तत्वों पर भी दृष्टिपात करेंगे 
और दोनों के परस्पर संबन्ध को जानने की कोशिश करेंगे । 

महादेवी जी और उनकी कविता का परिचय नीर भरी दुःख की बदली 
या एकाकिनी बरसात कह कर नहीं दिया जा सकता! उन्हीं के शब्दों मै 
उनका परिचय देना हो तो में यह पंक्ति उद्धुत करू गोौ--- 

रात के उर में दिवस की चाह का शर ही? 

निराला को छोड़ कर किसी भी छात्रावादी कवि में जीवन की इतनी 
चाइ नहीं है, जितनी महादेवी में । निराशावाद की अँधेरी रात से जीवन- 
प्रभात की यह चाह महादेवी की रचनाओं में बार-ब्रार दीप्त हो उठती है। 
और जितना ही यह अँधेरा घना होता है, उदना ही थह चाह और भी तीव्र 
हो जाती है । महादेवी जी ने अलंकृत शब्दावली और मनोहर रूपकों में 
जीवन और सौंदर्यं की इस आकांक्षा को बारबार व्यक्त किया है ।. 

कंटकों की सेज जिसकी आँसुओं का ताज, 
सुभग ! हँस उठ, उस प्रफुल्ल गुलाब हो सा आज, 
बीती रजनि प्यारे जाग |? . 

क्या जीवन से पराङ्सुख कोई भी व्यक्ति ऐसी सुन्दर पंक्तियाँ लिख 
सकता है ? क्या स्थूल के प्रति सूच्म का विद्रोह कहने से उस ठोस जीवन- 
आकांक्षा--मानवीय-प्रम, मानवीय-सौंदर्य की ग्राकांक्षा--की व्याख्या हो 
जाती है जो इन पंक्तियों में व्यक्त हुई है ? i 

महादेवी जी अपने गीतों में देवी” के रूप में नहीं, एक “मानवी के 
रूप में दर्शन देती हैं । वे अपनी भाव-व्यम्जना में इस धरती पर काम करने 
बोली मनुष्य नामक प्राणी ही नहीं हैं, वरन्‌ उसका एक भेद नारी भी हैं । 
उनका नारीत्व सामाजिक-सोमाओं के अन्दर विकास के लिये पंख 
फ़ड़फड़ाता है। उसकी यह व्याकुलता अनेक संकेतिक रूपों में 
उनकी कविताओं में प्रकट होती है। नारीत्व के इन तत्वों को निकाल दीजिये, 
उनका काव्य-साहित्य उतना ही नीरस और निर्जीव हो जायगा जैसा 
उन कवियों, का जो पुरुष होकर रमणी-क'ठ की नकल करते हुए कह 


लाई हूँ. फूलों का हास, 
लोगी मोल, जोगी मोल ।! 
महादेवी जी की नारी-प्रकृति की एक सरस विशेषता उनका हठ दै। 
उनके प्राण 'पागल? हैं तो हठीले भी हें। ` 
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“उन्हीं तारक फूलों में देव ! 
गू थना मेरे पागल प्राण-- 
हठीले मेरे छोटे प्राण !! 
“अध्यात्मवादी? महादेवी का अभिसान देखने योग्य है जो निजत्व देने 
में असमर्थं होकर प्रिय से मित्र नहीं सकतीं । 
'मिलन-मन्दिर में उठा दू जो सुमुख से सजल 'गु'ठन, 
में मिट्ट प्रिय में मिटा ज्यों तप्त सिकता में सलिलकण , 
सजनि मधुर निजत्व दे 
केसे मिलू अभिमानिनी में !? 
जीवन से पराङसुख कहलाने वाली इस कवयित्री की श्व गार-भावना 
अङ्ग त है। “कुमारसंभव’ के रचयिता ने सुन्दरियों के चरण-स्पर्श की राह 
न देखकर स्वयं खिलनेवाले जिस अशोक का वर्णन किया था, मानो उसी 
को याद करके महादेवी जी लिखती हें— 
“रंजित कर दे यह शिथिल चरण ले नव अशोक का अरुण राग, 
मेरे मण्डन को आज मधुर ला रजनी गन्धा का पराग, 
यूथी की मीलित कलियों से 
_ अलि दे मेरी कवरी संवार!? 
इतनी श्ट गारप्रियता, फिर भी असफलता ! एक बार उनकी समझ मं 
नहीं आता कि »'गार में कोन सी त्रुटि रह गई जिससे वह विफल मनोरथ 
रहीं । 
ही क्यों आज रिका पाया उसको 
मेरा अभिनव श'गार नहीं १? 
आर जब उन्हें भासित होता है कि मिलन-चण आ पहुँचा, तत्र. उनकी 
विह्लता, शौर भाव-भ्यंजना नारी-सुलभ शंका और उत्सुकता से चित्रमय 
हो उठती है । 
“नित सुनहली साँक के पद से लिपट आता अँधेरा; 
पुलक-पंखी विरह पर उड़ ग्रा रद्दा है मिलन मेरा; 
कोन जाने है बसा उस पार 
तम या रागमय दिन !? 
महादेवी जी की कविता में नारी सुलभ शट गार-भावना ही नहीं है, प्रेम 
की विहृलता और कष्ट सहने का साहस भी हे । वह अपने एकाकीपन को 
चुनौती देते हुए कहती हॅ-- 


- ७ कड NS 
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“जिसको पथशूलों का भय हो 
वह खोजे नित निर्जन, गह्नरः 
प्रिय के सन्देशों के वाहक 


में सुख-दुख भेट्टँगी श्रुजमर; 


~ 
> 


मेरी लघु पलकों से छुलकी 
इस कण-कण में ममता बिखरी !” 
जो अपनी सुजाओं में सुख-दु:ख भेंटने के लिये समान रूप से तत्पर हो, ` 
उसके लिये यहद नहीं कहा जा सकता कि उसकी दर पंक्ति ऑसुओं से गीली 
है । कभी-कभी दुःख और सुख का अनुपात ही बदल जाता है और दुःख 
घेरने वाला न बनकर स्वयं सुख से विर जाता है । 
“सुख की परिधि सुनहली घेरे 
दुख को चारों ओर 
भेंट रहा खडु स्वम्नों से 
जीवन का सत्य कठोर ! 
चातक के प्यासे स्वर में सो सो मधु रचते रास !! 
` कहने वाले कह सकते हैं कि यह सब सौदर्य और जीवन की 
कल्पना है; वास्तव में इस कल्पना का खोत तो अतृष्ति ही है।यह भी 
एक तरह की मानसिक इच्छापूर्ति है जो कु'ठित व्यक्तित्व से उत्पन्न 
“हुई है । 
यदि जीवन और सौंदर्य को चाह प्रकट करने वाली कविता ` दमित 
इच्छाओं के ही कारण हो तो जितने भी जीवन और सौंदर्य के कवि हैं वे 
सब दमित इच्छाओं के शिकार साबित हों और जितने भी सत्यु और कुरू" 
पता के कवि हैं, वे सब तृप्त-इच्छाओं वाले समभे जायें । 
महादेवी जी के व्यक्तित्व में नारी-हठ के साथ कहीं पत्थर जेसी इढ़ता 
भी छिपी है, यह उनके कई गीतों से स्पष्ट हो जाता है। उनके अन्दर यह 
क्षमता है कि वह पीड़ा और ऑसुओं के ब्यापार को ही समाप्त न करदें,' 
बल्कि तितलियों के परों की रंगीनी और मधुर की युनगुन छोड़ कर वीर-नारी 
के समान दपं के साथ चुनौती दें । 
बाँध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बन्धन सजीले ? 
पन्थ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रेंगीले ? 
विश्व का क्रन्दन सुला देगी मधुप की मधुर गुनयुन, 
क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस-गीले ? 


| 


| 
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तू न अपनी छाॉँह को अपने लिये कारा बनाना ! 
जाग तुको दूर जाना !? 

क्या यह कोरी डींग हे? क्या यह भी एक तरह की सांकेतिक शब्दा- 
वल्ली है जिसका सार-तत्व पलायन है और बाहरी अलंकार ही संघष के हें? 
झ्या महादेवी वर्मा को जीवन में कठिनाइयों का, विशेषकर सामाजिक 
बिरोध और अपवाद का सामना नहीं करना पड़ा? मेरी समक में ऐसी 
बात. नहीं है । महादेवी जी की कर्मठता, समाज-सुधार और जनसंपक ` की 
सीसाए हैं लेकिन इनका एकान्त अभाव हो,ऐसी बात नहीं है । “श्र'खला की 
कड़ियाँ, “स्मृति की रेखाएं,” “अतीत के चलचित्र' आदि पुस्तक इस बात का 
प्रमाण हैं | महादेवी जी का कवि और गद्यकार एक दूसरे से जडे हुए हैं, 

वे दो बिखरी हुई विरोधी इकाइयाँ नहीं हैं । i 
महादेवी जी के व्यक्तित्व को अध्यात्मवादी मानने वाले उनके सबसे 
अधिक प्रशंसक गंगाप्रसाद जी पांडेय की यह भौतिकवादी बात. सही 


-मालूम होती है-- 


“परित्यक्त तथा उपेक्षित नारियों के पीत-क्रीतसुख भारतीय-समाज 
में, काले हिन्दू लॉ के समक्ष उन्होंने स्व-स्वीकृति के बिना विवाह को, डंके' की 
चोट के साथ समाज तथा संसार के कट्ठतम व्यंग-प्रहार सहते -हुए भो 
चुनौती देकर ही अपने जीवन क्रम की नींव धरी है । उन्होंने जो उचित 
सममा सो किया, हठ के साथ किया। संसार का कोई भी प्रलोभन या 
भय उससे उन्हें विसुख नहीं कर सकता ।? 

(“आजकल?, जुलाई १) 
मंह्दादेची जी की अनेक रचनाओं से उनके सम्बन्ध में पांड्य जी की 


“यह धारणा घुष्ट होती है । उसमें सन्देह करने का कोई कारण - नहीं दिखाई 


देता । उनके व्यक्तित्व के बारे में इससे भिन्न एक पराजित नारी को कल्पना 
विशेष आधार पर टिकी नहीं जान पड़ती । 

फिर क्या कारण है कि उनकी रचनाओं में पीड़ा का इतना बाहुल्य ह 
वे छायावादी को परिधिं लाँच कर नये साहित्यिक ओर सामाजिक आन्दोलनों 
से घनिष्ठ संबन्ध कायम नहीं कर सकों ? 

इसका कारण यह है कि संसार के प्रति उनका दृष्टिकोण . ज्ञान-सस्मत 
नहीं है और उनके मनोबल और कर्म-सम्बंधी इच्छाशक्ति की अपनी | 
सीमाएँ हैं । इस पर कुछ और कहने के पहले यह यहाँ प्रश्न करना अनुचित । 
न होगा कि अधिकांश आलोचकों ने महादेवी जी के साहित्य में पीड़ावाद्‌ 


>>. 
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ही क्यों देखा है और उसे बढ़ा चढ़ाकर अध्यात्मवाद का रूप क्यों दिया 
है ? आज के भारतीय-समाज में नारी परतंत्र है, यह कहने की बात नहीं 
है। उसकी, परतंत्रता का कारण सामन्ती सम्बंधों के अवशेष और 
माज-संचालकों के सामन्ती संस्कार हें। नारी की पराधीनता को यदि 
पीड़ावाद का रूप दे दिया जाय तो इससे सामन्ती बन्थनो ओर सामन्ती 
संस्कारों की रक्षा होती है। नारी की दासवा और परवशता के सहारे जिस 
“ग्रष्यात्मवाद्‌' की रचना हुई है, वह ढह पढ़े अगर जारी इन सामन्ती 
बन्धनों को तोड़ने के लिये कटिबद्द हो जाय । आज हिन्दुस्तान में सामन्ती 
अवशेष साम्राज्यवादी हितों के साथ घनिष्ठ रूपसे जुड़े हुए हैं; इसीलिये 
नारी की स्वाधीनता का प्रश्‍न भारतीय जनसाधारण की स्वाधीनता की 
समस्या का ही एक अंग है। इसीलिये जो लोग सेक्स में क्रान्ति की बातें 
करते हैं, वे इस समस्या को सुलमाने के बदले और उल्लराते हैं और सामन्ती 
हितों को पुष्ट करते हें। भारतीय नारी सदियों की सामन्ती दासता से तभी 
सुकत हो सकेगी जब वह शेष जनता के साथ सा्राज्य-विरोधी, सामन्त- 
विरोधी स्वाधीनता आन्दोलन में आगे बढ़ कर हिस्सा लेगी । इससे इतर 
मार्ग से उसकी सुक्ति संभव नहीं है । 
सामन्ती संबन्धों की परिधि में पुरुष का एक अपना निहित स्वाथ होता 
.है । मजुदूर वर्ग से बाहर अन्य वर्गों का पुरुष--जिनमें नारी स्त्रतंत्र श्रमिक 
-नहीं दै--.सामन्‍्ती-साम्राज्यवादी बन्धनों से पीड़ित होते हुए भी स्वयं नारी 
का स्वामी बन कर उसके श्रम का फल आत्मसात कर लेता है । इसीलिये ऐसे 
लेखक, जो सामन्त-विरोधी सामाजिक और सांस्कृतिक आन्दोलनों से दूर हैं, 
स्वभावतः पीड़ावाद के समर्थक बन जाते हें । यद्दी कारण हवै कि इस पीड़ा- 
बाद के खिलाफ़ जहाँ किसी नारी की रचनाओं में प्रेम, सोंदर्य, जीवन ओर 
'बिद्रोह के तत्व “उभर” आते हैं, वे एक बार उन्हें देखकर भी नहीं देखते ।” 
यह आकस्मिक बात नहीं है कि जहाँ प्राय: सभी पुरुष आलोचकों.ने 
महादेवी जी के काव्य में पीड़ावादी-पलायनवादी तत्वों को ही देखा दै 
उनका नामकरण भले ही भिन्न-भिन्न हो--वहाँ एक स्त्री-आलोचिका ने उसके 
इन्द्र को-परस्पर-विरोधी भावधारा्रों के संघटन को--बड़ी खूबी से 
निर्दिष्ट किया द्दै । श्रंप्रेज-कवयित्री क्रिस्टिना रोशज़टी और महादेवी जी की 
तुलना करते हुए श्री शचीरानी गुटू अपनी पुस्तक साहित्य-दर्शन' मे 
लिखती हें-- * 


१ | हि 
. एक ओर वैराग्य-मिश्रित हल्की प्रतिध्वनि उठती है, दूसरी और कर 
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नियति के प्रति विवशता का क्रन्दन । कहीं प्रेम-शङ्कलाओं में जकडे मंनुंष्य 
की सी वाध्यता हैं, कहीं दारुण दुःख और क्जेशों से विरत होकर श्रंत- 
श्चेतना की विश्वासमय निर्बंध गति । उनके हृदय में व्यथा की घटाटोप 
संनता है, जिसे वे अपनी आन्तरिक स्फूर्ति और उद्दीप्त ्ात्मचेतना से 
विच्छिन्न करके अचिन्त्य आलोक से भरना चाहती हें । कभी दीन द्दीन 
और खोई सी वेदना में डूब जाती हें-कभी गर्वीले स्वाभिमान से सजग 
होकर वे लौकिक प्रेम की अवज्ञा करती हुई अलौकिक भावजगत में पठने 
का प्रयांस करती हें । ( पृ० २३४) 
इस न्द्र से निकलने का एक ही मार्ग है--भारत में सामन्ती अव- 
शेषों और साम्राज्यवादी हितों को समाप्त करना | इस माग की तरफ बढ़ने 
में उनका वह दृष्टिकोण बाधक होता है जिसपर बौद्ध दर्शन, गान्धीवाद और 
ग्रन्थ ऐसी विचार-घाराओं का प्रभाव है जो सामन्तदाइ से समझौता करना 
सिखाती हं । 
महादेवी जी में जनसाधारण के प्रति बौद्धिक सहानुभूति ही नहीं है, 
उन्हें पीड़ित जनता से हार्दिक सहानुभूति है । पन्त जी 'ग्ाम्या' में बौद्धिक 
सहानुभूति की रेखा तक आकर वापस लौट गये । महादेवी जी अपने गद्य 
में इस ओर उनसे कहीं अधिक आगे बढ़ी हें | छायावाद़ी कवियों में केवल 
"चतुरी चमार’ और “बिल्‍्लेसुर बकरिहा' का रचयिता निराला उनसे इस 
बात में आगे है। महादेवी जी की यह सहानुभूति बड़ी मूल्यवान-है । उसके 
बल पर वे समाज, में पीड़ित जनों के अनेक मर्मस्पर्शी चित्र दे सकी हैं । 
फिर भी इस सहानुभूति की सीमाओं को न पहचानना और नारी-समस्या 
के प्रति उनके दृष्टिकोण की लेनिन के दृष्टिकोण से तुलना करना अपने को 
और दूसरों को धोखा देना है। (देखिये, श्री श्रम्बतराय का लेख--'गद्यकार 
महादेवी और नारी-समस्या, नया-साहित्य, भाग ४)। लेनिन ने नारौ 
समस्या को इल करने मे सोवियत सफलता का रहस्य एक वाकय में यों 
बतलाया था--':खूस में हमें स्त्री ओर पुरुष की समता स्थापित करने में 
सफलता केवल इसलिये मिली कि ७ नवम्बर १8१७ को हमारे यहाँ मजदूरों 
का राज्य स्थापित हुआ।?(उप०)महादेवीजी--और उनके साथ अम्तृतराय जी 
भी अपने लेख में-इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे कि भारत में नवीन जनवादी 
प्रजातन्त्र कायम हुए बिना नारी समस्या हल नहीं हो सकती । 
महादेवी जी छायात्राद की प्रतिनिधि कवि हें । उनमें छायावाद का 
निराशावादी पलायनवादी पक्ष है तो जीवन और सौंदर्य की भ्राकांक्षा का 
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स्वस्थ मानववादी पक्ष भी है । उनके अन्दर एक विद्रोही आत्मा सोती हे जो 
दृष्टिकोण और मनोबल की सीमाओं के कारण अपना पूरा चमत्कार नहीं 
दिखा सकी । उन्हें जनता से हार्दिक सहानुभूति है और वे उससे संपर्क स्था- 
पित करती रही हैं--यह उनका सबसे बड़ा खंत्रल दे । जिस दिन यइ 
सहानुभूति सक्रिय रूप लेगी, उनके हन्ह का भी डस दिन अन्त हो जायगा । 
महादेवी जी अपने साहित्यिक रचनाकाल में मध्या वेला तक पहुँच गयी 
हैं। यदि वे पंत जी की तरह पीछे कदम हट कर ग्स्तश्चेतनावाद्‌ की तरफ 
लौट चलती हें, तो उनके कृतित्व का अन्त इस तरह होगा जिससे भविष्य 
में नारी-जाति क्षोभ के साथ उनका स्मरण करेंगी । यदि वे अपनी सहानुभूति 
को तर्कसंगत परिणाम तक हें जाती हैं और सक्रिय रूप से नारी स्वाधीनता 
श्रौर जन-साधारण की स्वाधीनता के आन्दोलन के साथ आगे बढ़ती हैं, तो 
उनकी वांणी सतेज होकर तेसे ही सुखर हो उठेगी जेसे “वंगदशेन'की भूमिका 
में या 'सांध्य-गीत? की उन अनुपम पंक्तियों में (“जाग तुमको दूर जाना! 
आदि) । महादेवी जी का भावी उज्ज्वल कृतित्व उन्हीं के हाथ है । उनकी 
काव्य-साधना से भारत-भाग्य काँटों की सेजपर सोतेहुए गुलाब की तरद्द जागे, 
्रालोचक यही मंगलकामना कर सकता है । 

'कंटकों की सेज जिसकी आँसुओं का ताज, 

सुभग ! हँस उठ, उस प्रफुल गुलाब दी सा आज, 

बीती रजनि "थारे जाग !” 
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